छे 
यदीयां पारभज्ञ। परविध-नय कल्कील-विभछ। 
चुद पूश।नाभ्सो मिजंधति जनतां या रयपथति । 
इंद(नीमष्येपष।,. चुधजनन्गरालै।.. परित्रितां 
महात्रीरस्ताभी चयन-पथू-गामी भपतु ने! ॥| 
पण्डित भाभषचनद, महानी र।ष्टक 


तीथंकर महावीर 
ओर 
उनकी आपार्य-परकपरा 


लेखक 
(स्व०) डॉ, नेमिचन्द्र शास्त्री, ज्यीतिष(चाथ 
एम ए , पी-एच. डी., डी. लिट 


श्री सारतवर्षीय दिभग्बरजन विक्रत्परिषद्‌_ 


अफकाश पे 
मंत्री, श्री भा० दि० जैन विह्परिषद्‌ 


& 


थ्राप्तिस्‍्वान 

भत्री। श्री भा० दि० जन विहवत्परिषद्‌ 
कंीयिोणय, वर्ण-भवत्त 

सार (मण्य अदेश) 


पीयकर महं।वी रके निवोण-रजतशती महोत्सवके 
मेज रुपय मैवसरपर भ्रकाशित 


प्रथम संस्व९० - १५०० 

दीपावली, वी र-निवाण सबत्‌ २५०१ 

वर्भातिक कृष्णा जैसावस्या, विक्रम संबंप्‌ २०३१९ 
१३ चय+ब ९, इचनी सच १९७४ 


' मूल्य नायोस रुपये , 


॥५॒ 


भुद्रक 

नतूरा।ए जैच ५ भुपए/ 
महावीर प्रेस 

भेजू ७९, १९णसी-२२१००३१ 
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तीय छु,९ १वछमान-मह।वी र 
जिनको चिर्बाण-रजतशत्ती राष्ट्र भना रहा है। 





प्रकाशक की ऊखनोस 


भारतवर्षीय दि० जेच विहवत्परिपदुको ओ रसे गुरु गोपालदास बरेया-शततब्पो 
समा रोहके भसभको लेप श्री परया-स्तृत्ति-अच्चका प्रकाशन हुजी कत्तव समाजेके 
भ्वुद्धनभने जत्यधिक असनभता अकट को थी। अच्धका सर्व समादर हुआ और 
उसको समस्त अतियाँ हाथों-हा।थ उ० गयी | भारतवर्षके समस्त विश्वविद्यलयोको 
लाइन रियोके छिए यह सश्रहणीय ग्रत्य विद्धत्वरिषिदकों ओरसे नि शुल्क भंठ किया 
गया । उसके उत्तर्मे निश्वविद्यालयोके प्रबच्चकोने जो घच्यवादं+व एिये, उनमे 
उन्होने उस अच्यरत्नको प्राप्चकर बडा हु५ अ्रकट किया या । 

वर्तमानमें चछ रहे श्री १००८ भगवान्‌ महावीरकफे २५०० वे निर्षाण- 
महोत्सचके उपलक्ष्षमे भी पिहए्परिपदुकों कार्यकारिणीन 'तीर्थकर मरह्यघीर ओर 
उनको जचेाय-परू्परा नीमके ग्रन्थ प्रकाशित करतेकी चिश्च॒य किया और 
इसके ७खनके भ[र विहवत्परिषदु्के उपाध्यक्ष और बहुमुखी श्रतिभाफे धनी श्रो 
भेमिचच्द्रणी ज्योतिषाचार्य, ५५०ए०, पी-एंच० डी०, डी० ७८०, अध्यक्ष, स९७&0- 
भ्राऊुत विभाभ एच० डो० जर्च कीलंज आर।को दिया गया | सम्भाननीय डाक्टर 
सहबने इस अच्यके ऊेखनभे चार-पाँच वर्ष अकथनीय १रिंश्रण किया है | परच्तु 
खेद है कि वे अपनी इस महत्ीय कृतिको अपने जीवर्न-कालभे प्रकाशथित ने देख 
सके | गत जचर्चरी ७४ मे उनके दिवभत होनेका समाचार देशभरमे सतत 
हुएयसे सुना भथा । 

यह महान ग्रन्य चार भोभोमे सम्पुण हुआ है। इसके प्रकाशनके लिए (६ए५- 
रिपिदके पसे अथको व्यवस्था नृभगण्य थी | परच्छु विहवए्परिषदुके अध्यक्ष डा4८२ 
परवारीखादणी कोटियाने इसके अग्निम आहक ब्तानेकों थोर्जना प्रस्तुत को, 
जिसे समाजपे बड़े उत्खाहफे साथ स्वीकुत्त किया | श्री १०८ पू्य विद्यात्तन्दणी 
भहाराजने भी अपने शुभाशीर्बादसे इसके अ्रकाशनका मीर्भ अ्शस्त किये। | यह 
थक करते हुए श्सभता होती है कि इसके सात्वों आहक अश्रिम सूल्य पेकर 
बच गये | अच्यके चारो भागोका मूल्य ८५) है। परच्चु जश्निम ग्राहक बचनेवालो 
की यह गअच्य ६१) से देतेक। चिणय किया भेया ) 

अच्यका जम्थच्तरूपरिचेय डापटर दरबारीणाणजी कोव्या धारा छिखे 
आमुख तया अच्यकी विषय-सूचीसे स्पष्ट है। 

इस अन्धके सपादंच जोर अकाशन तथा गयके सम्रहमे विह्वत्परिषदुके अध्यक्ष 


प्रकोशकंफी >खचीसे ५ 


श्रीमाच्‌ डॉ० बरवारीडालजी कोणि4, न्‍्याथाचार्य, एम० ए०, पी-एच०-डी०, 
पुत्र रीडर णर्च-बोछरशचविभाग,हिन्दू-विर्वविद्याएय, वाराणसीकों मह।्च परिश्षण 
करना पड है, प्रेसको दौड़घू५ और प्रूफका रेखना भादि कार्य आपने जिस निस्पूर्ह 
भाव, रगच और निष्ठासे संपथर किये हैं वह २०।प्५ है। आपको इस भहीय॑ 
सेवाके ए में अत्यन्त कपस हूँ | 


पूज्य मुन्िश्री विद्धानन्‍्रुजीने अ्च्यपर माशीवचनके रूपम॑ बहुमूल्य 'मांय 
समिताक्ष र छिखकार हमे कतार्थ किया, इसके छिए हम उनके भ्रत्ति विभत है | 
सिद्धान्ताचाय श्रीमाचु प० केणाशचच्द्रणी वारोणसीने अपना महए्वएुर्ण 
थरवकथनों लिखनेकों पा को, अत- उपके भी अतिकुपश हैं। 

श्री वाबूणाऊजी फा१८७, सच।छक महं।वी रुप्रेसने बड़ी ध्ुष्दरतासे इसका 
प्रकोशप किया है, इधफे [७७ वे घच्यव!दफे प)व है । 

अग्रिम मुल्य भेजकर जिच आहफकीचे हमारी अफंशत्त-व्यवस्यीक। सुकर 
बनाया है उच्के अ्रति मैं नम्र माभार अकट करत हूँ। अच्यको तैथार पाण्डु- 
लिपिके वानचर्म श्रीमांच सिछ।न्‍्त।७।4 प० केलाशचन्द्रणी शास्त्री, डॉँ० दरन। री- 
७।णजों कीणिया, डॉ० ज्वोतिश्रतादणी लखनऊ, आदि विद्वानोने जो समय 
और सुझाव दिये हैं उनके अ्रत्ि भी में साविन4 मभार अक८ करता हूँ | 

अच्तमे अकाशन-सम्बच्नी अशुद्धियोके छिए क्षमा-्याचचा करता हुआ 
भाकाक्ष। करता हूँ कि भगवाच्‌ मह।चीरके २५००० वें निर्बाण-महोए्क्षवर्को 


फुण्य-नेण।मे इस अ्न्यक। पर-परमे अचार हो और जभन्मानचच समवाचु 
महांवी रके सिद्धान्तोसे सुपरिनच्तित हो । 


विनीत 
सागर पत्तालार जत्त 
९-३-१९७४ मंत्री 
भारतवर्षीय दि० जैच विहवत्परिषिद 
चं।९ 


ध्ट 


न] 6 रे थ छः 
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है 


अध्य मिताक्षर 


पर*पर। शर्न्द अपना विशेष महत्व रखता है और बिश्वके कण-कणसे 
सम्बन्वित है। परम्परा इंतिहास रंखबछू करना बसे ही कण्ति कार्थ है, फिर 
श्रमण-परम्पराका इत्तिहास तो सर्वथा ही दुरूह है । भ्रसगमे जहाँ परन्‍्परा। 
श०्द सद-आगभम और सर] रओका बोधक है, वहाँ यह भ्राभाणिकताका द्योत्तक 
भी है। परम्परागत अधिम और गुरुओको सर्वत्र भ्रथम स्थान है। इसीलिए 
लाजायंपुरुग्यो चभ- के स्थान पर 'परमभ्पराक्ायभुरुन्यो नम का प्रचलन 
है। छोकमे आर्ण भी यह ५<०परा प्रचलित है | जेसे गृहरुथोक विंय।ह आदि 
सस्का रोमें परूपरा (गोनादि) का अ्रश्न उठा है, वेसे ही भुनियोके सबधमे भी 
उ््को भुरुपपरम्प्राका सार आवश्थक है। 

भीारतमे मनि-परम्परा और ऋषि-परम्परा ये दो १रमभ्पराए प्राचीनकालसे 
रही हैं। ऐतिहासिक दुष्टिसे प्रथम १९०प१राका सबंध आत्मधर्मा श्रमणोसे रहा 
है श्रमणमन्ति मोक्षमाभके उपदेष्टा रहे हैं। हितीय ५९६पराका सबंध लोक 
धर्मसे २ह। है. ऋषिभण भृहस्योके पोडश सस्कारादि संभ्प+ फराते रहे हैं। 
ऋषियोको जब आत्मधर्मज्ञानकी बुभुक्षा जाश्नत हुई, वे श्रमगमुनियोके सभी५ 
जिज्ञासाकी पुति एवं मार्भदर्शनके ७७ पहुंचते, रहे ।* 

रु१० डॉ० नेभमिचच्द शास्ती द्वारा रचित भ्रन्‍्थ 'तीथंड्भूर भरहाबीर और 
उनको पर*ूपरा' में भ्रमण भुत्तिन्परमभ्पराका एथ्थपृर्ण इतिहास है। वस्चुत 


१ वापरदाना हैं वा ऋषपव ख्रमणा रप्वभन्विनों व्भूवुस्तानृपयोडर्थमायस्तेअचिणाय- 
मच रच्पंजतुअ विशुः कृष्माण्डानि तास्तेण्वच्च विन्दन अद्धवा चे तपसा च। तानृपथरी- 
ज्तुवर्न काथा निद्याय चस्येति ते ऋषीननबुवच्मभोवोशछु मगवन्तो$स्मिनू धाम्नि 
केत व्‌ सपर्थामोति तानृूषयोज्जुबत पविन नो बूत येत्ोरेपस स्थारमेति ते एसचि 
सूपंभन्‍्यपर्यनू ।* 

पंत्तिरीय जारण्यक रे भ्रपाठक ७ अनुवॉक, रे 

विापरशन श्रमणण-क्पि ऊरप्वमच्यी (१रमात्मपष्को जोर उत्क्राण करचंषाले) 
हुए । उनके समीप इंतर ऋषि अ्रयोजनवश (याचनार्य) उपस्थित हुए । उन्हे देखकर 
नातरशन कृषण्माण्डनामक मच्यवाक्‍्योर्म अन्तहिंप हो गए, तन उन्‍ह अन्य नंपियोच 
श्रद्धा और तपसे आप्त कर लिया । ऋषियोते उन वतरशन सुनियोसे अश्त किया 
किस विद्यासे माप मन्तहित हो जाते हैं ? वातरशन मुनियोन उन्हें जपन॑ अध्यात्म 
बामेसे जाए हुए. मंत्ियि जानकर कहा. है भुनिजनों । आपको नमोथ्प्तु है, हम 
आपकी सपर्थी (सत्कार) किससे करें ? ऋषियोचे कहा हमें पवित जात्मषियाका 
उपदेश दीजिए, जिससे हम निष्पाप हो जाएं। 


जाय मितादार - ७ 


इतिहासकी रुचनाके छिए तय्यवान आवश्यक है | यप्त 
इंचिह।स इती०्ट पद इंति हासीदित्ति श्रुते. । 
इतिवृत्तमय तिह्ममास्तायं च।मर्नान्त तंत्‌ ॥ 
- आतचाय श्री जिचसेत्त, आदिपु राण, १२५ 
इतिहास, इंतिवृतत, ऐपिह्य और आम्ताय समानार्थक शब्द हैं। 'ईंपिह 
आध्ीत! (निश्चय ऐसा ही था), 'इंतिवृत्तण (ऐसा हुआ पर्ति एुना) पथा 
परूपरासे ऐसा ही आभ्तात है. इन अर्थो में इतिहास है। 
इतिहास दीपकपुल्य है। वल्पुके छण्ण-श्वेतादि बयार्थ रूपको जैसे दीपक 
प्रकाशित करता है, वैसे इतिहास भोहके आवरणक) चाशकंर, औ॥न्पिय।को 
दूर करके सत्य सबलोक हारा घारण को जानेबाली यथार्थताका अ्रकाशन 
बर्ता है| अर्थात्‌ दीपकके अकाशसे पूर्व जैसे कक्षमे स्थित वच्चुएँ विद्यभान रहंपे 
हुए भी प्रकाशित चही होतो, वेसे ही सम्पृर्ण छोक द्वारा घारण किया गया 
गर्भभूत सस्‍्य इतिहासके जिना सुन्यक्त नही होता। 
अ््पुत अ्च्थके अवलोकचसे स्पष्ट हो जता है कि विह्ठाचुकों रंखनीसे न७ 
और विज रोम तकेसंगतत। है। समाज इनको बततेक कृतियोका मूल्याकन कर 
चुका है. भलीमाँति सम्मानित कर चुका है। भरस्पुत कपिसे जहाँ पाठकोकों 
स्वण्छ लिभण-परुम्पराक। परिज्ञान होगा, वहाँ अच्यमे दिये गये ट्प्पणोंसे उनके 
रनसे भामाणिकतता भी जावेगी। श्रमण-परम्पराके अतिरिक्त इस अ्यमे श्रमणी- 
को मान्यताओं एव जे सिद्धात्तीका सी सफाल भनिरूषण फिया गया है । थह 


है 02 | है प्रका रसे अपनेय परिपृ्ण एच ०संकंकी ज्ञान-गरिमा।को इंज्ञित करनेमे 
सम हैं |. 


यहाँ छेखकके अभिन्न सिर डॉ० दरबारीकाल फोण्याणीके अच्छुत भ्रच्थफें 
प्रकोशनम किए गए सत्यत्रथत्नोको भी विस्मृत नही किया जा सकता है, जिनके 
8।₹। हम भल्‍्पुत अच्येके लिए. कुछ शब्द छिसखनेका जाभ्रहयुफ्त पिवेदंध अआप्ष 
हुआ। वि६एपरिंपदका यह अरकाशनन्वधर्य परिषदके स्नथ अनुरूप है। ऐसे सत्कायें- 
के (७० भी हमारे शुभाशीर्बाद ! 


९ 9. 

गई ।।००५ 2 | 
हृ बढ 

१ इतिहास-प्रदोपेते मोहाबरुणघातिना । 


सपलोकपूर्त गर्स ययावतु संत्रकाशयेत्‌ ॥ 


मह(सारत 


2: तीयकर महाबीर गौर उनकी जाचार्यन्पर्म्परत 


प्र ू कथन 


भारतवर्षका क्रमबछ इपिहास बुछ और भमहंवीरसे आरम्भ होता है। 
इनमेसे भ्रथम बौद्धधर्के सस्यापक थे, तो छिततीय थे जैनधभके अन्तिम त्तीर्थ- 
कर। तीर्थंकर' शन्द जेनधर्मके चौबीस प्रवत्तकोके लिए रूढ जेसा हो गया 
है, थयपि है यह यौगिक ही | घर्मरूपी तीथंके श्रवत्तंकको ही त्तीर्थंकर कहते है | 
आचार्य समच्तभद्गने पत्द्रहवे तीर्थंकर धर्मनायको स्पुत्तिमे उच्हे 'घधमत्तीथभन्तघ 
थ्रवायन्‌! पदके 6 वर्भतीथेंका अवत्तंक कहा है। भगवान महावीर भी उसी 
घमंत्रीथक॑ अन्तिम प्रवर्तक थे और आदि अबत्तक थे भगवाचु ऋषभदेव | यही 
वंधरण है कि हिन्दू पुराणोम जैनधर्मकी उत्पत्तिके प्रसगसे एकमाल भगवान 
ऋधपभदेवका ही उल्लेख मिलता है किन्तु भभव।नु भहं।वी रका सकेतत तक नही 
है जब उन्हीके समकाडीन बुछ्को विष्णुके अन॑तारोमे स्वीकार किया गया है। 
इसके विपरीत्त त्रिपिट्क साहित्थमे चि*्भठनाटपुत्तका तथा उनके अचुथायी 
निश्रन्यीका उल्लेख वहुतायतसे मिछता है। उत्हीको लक्ष्य करके १० डॉ० 
हर्मान याकोबीने अपना जैन धुतोकों शअस्तावतामे छिखा है. 'इस बातसे भन 
संव सहमत हैं कि नात्॒पुत्त, जो महावीर अथवा वर्धमानके नाभसे प्रसि& हैं, 
बुदके समकालीन थे । वौ«भ्न्धोमे मिलनेवाले उल्लेख हमारे इस विचारको 
पृ करते हैं कि चात५ुणसे पहछ भी चिश्रन्थोका, जो गाज जैन अथवा आहंत 
पा।भसे अधिक प्रसिर्ध हैं, अस्तित्व था। जब बौद्धधर्म उत्पच्च हुआ तन 
निभ्रच्योका सम्भ्रदाव एक घडे सम्प्रदायके रूपभे गिचा जाता होगा | बौद्ध पिटको- 
में कुछ चिश्नच्योका बुद्ध जौर उत्ते शिष्बोके विरोधीके रूपमे और कुछका 
बुद्धके अचुवायी बच जापेके रूपमें वर्णन जाता है | उसके ऊपरसे हम उफ अनु- 
भाप कर सकते है। इसके विपरीत इच भ्रच्यीमे किसी भी स्थानपर ऐसा कोई 
उल्लेख या शुल्क पाव4 देखनेमे चही भत्ता कि निपश्नन्यीका सम्श्रदाव एक 
नवीन सम्प्रदाय है जोर चातपुत्त उसके संस्थापक हैं । इस ऊपरसे हम यह 
अचुमाच कर सकते हैं कि बुद्धके' जच्मसे पहुछ अति प्राचीन कालसे निश्नेच्योका 
अस्तित्व चरण जाता हैं।” 

अच्यव डॉ० याकोबीने छिखा है. 'इसमे को३ भी सबूत नही है कि ५५व- 
चं।य जैचणमके सस्यापक थे | जेच परम्परा भ्रयम त्ीथकर ऋषमदेवको जेन 
घमंक। स॒स्यापक साचनेने एकत्र है। इस माच्यतामें ऐतिहासिक सत्यकी 
सम्भावना है ।! 


भाषा फंवन - ६९ 


प्रसिद्ध दाश्शनिक डॉ० राघाकृष्णचूने अपने भारतीय दर्शन! में कह है 
जैन परम्परा ऋषभदेवसे अपने वभको उल्तत्ति होनेका कथन करती है, जो 
बहुत्त-सी जतान्क्यों पूर्व हुए हैं| इस वातके अ्रभाण पाये जाते है कि ४स्त्री पूर्ण 
प्रथम शत्तान्दीमे प्रथम तोर्थंकर ऋषभदेवकी पूजा हाती थी | इसमे कोई सन्दह्‌ 
नही है कि जेनथर्म वर्धमान और पारव॑नाथसे भी पहुले प्रचलित था। वजुर्वेद- 
में ऋषभदेव, अजितनाथ और अरिष्टनेमि इन त्तीन तीर्थक रोके नाभोका निर्देश 
है। भागवत पुराण भी इस वबातका समर्थन करता है कि ऋपषमदेव जेनवमक 
सल्थापक थे [ 

यथार्थम वेदिकोकी परम्पराको तरह श्रमणोकी भी पन्म्परा बत्ति प्राचीन 
कीणसे इस देशमें भर्वाततत है । इन्ही दोनो ५२+्पराओके मल्से प्राचीन भारतीय 
ससकतिका चिर्माण हुआ है। उन्ही श्रमणोकों परम्पराम भगवान महावीद हुए 
ये। बुद्धकों १९ह वे भी एक क्षत्रिय राजकुमार थे। उत्हो् भी धरफं परि- 
स्थाम करके क०।९ साधनाका मार्ग अपनाया था। यह एक विचित्र वात है कि 
शभण परम्पराके इन दो प्रवरत्तकोको तरह वेदिक परम्पराके अनुयायी हिन्दू- 
धर्मम मान्य राम और ऋष्ण भी क्षत्रिय थे । कि्तु उच्दीने गृहृस्याश्व७ और 
राज्यासभका परित्थाग नही किया | यही ५५ख अच्चर इत दोनो पर*्प राओमे 
है। ४०० भी योगी कहें जाते हैं किच्तु वे कर्मथीगी थे। महावीर शानयोगी 
थे। कभंयोग और ज्ञाचचोगम अच्तर है। कर्मय्रोगीकी प्रवृत्ति वाह्माभिभुखी 
होपी है और ज्ञानयोभीकी आत्तराभिमुली । फर्भयोगीको कभमे रस ₹हत्ता है 
और ज्ञानयोगीको जाने | शीनमे रस रहते हुए कर्म करतेपर भी कर्मेका कर्ता 
हे कहा जाता । और फर्ममे रस रहते हुए केमे नही करनेपर भी फंभंके। 
कत्ती कहलाता है| कर्म अवृत्तिस्प होता है और ज्ञान निवृत्तिरूप | प्रवृत्ति 
ओर निवृत्तिकों यह परंपरा सावत्ाकाणम भिलोन्जुली जेसी चलती है किन्तु 
ज्थोनज्यी निवृत्ति षबण्छी जाती है प्रवृत्तिका स्वत हास॑ होपा जात। है। इसी- 
को ओत्मस।पना कहते हैं । हु 

यथायंमे विचार कर देखें भवृत्तिके मल मन, वचन और काथ हैं | किन्तु 
ओत्मा्े ते भप है, न वचन है और न काय है | ये सन तो कर्मणन्य उपाधियां 
हैं । इत उपाधियोम जिस रस है नह आत्मण्ाची नही है। जो आत्मब्ाची हो 
ज।0। है उसे ये उप।धिर्थां व्याधियाँ ही अतीत होती हैं । 

इचक निरोध सरल रही है | क्म्ध्घि इंचका निरोध हुए निन।| प्रमुचतिसे 
छुटक।र। भी स+भन भही है । उसीके लिए भगवान भहावी रने सन पुछ 4१ 
कर बनका साथ लिया था । ससार-भाभियोकी पृष्टिमि भले ही यह 'परलायनवाद! 
अतीत हो, किच्छु इस पलायनवाएकों अपनाये बिना सिर्बाण-पअरापिका दूसरा 


१२० तीचकर सहावीर और उच्को जाचार्य-परम्पर। 


॥र्भ भी नही है। भोगी और थोगीका भा एक कैसे हो सकता है। तभी तो 
गीत।म कहा है 


या चिशा सबभतानां तत्यां जार्गात संबभी । 
यस्‍्यां जाभ्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सुन: ॥ 


सन पश्राणियोके लिए जो रात है उसमे सबभी जागता है और जिसमे 
थ्राणी जागते हैं वह आत्मदर्शी सुनिको रात है । 


इस भपगर भोगी ससा रसे योगीक॑ दिच-रात भिन्त होते है। संयमी भहं।वी र- 
ने भी आत्म-साकनाके द्वारा कातिक कृष्णा अमावस्याके श्राप सूर्योद्यसे पहुले 
विर्षाण-लाभ किय। । जैंचोके उल्लेखाचुनार उसोफे उपलब्ध दीपभाछिकाका। 
आयोजन हुआ और उच्तके निर्बाण-छाभको पण्चीस सो वर्ष पूर्ण हुए । उचीके 
उपलक्षम विर्वमे महोत्लप॒की आयोजन किया भा है । 


उसीके स्मृतिम तीर्थंकर भहाबीर जोर उनकी आचाय-प्रूूपरा' चामक 
यह बृह॒त्काय अ्रन्य चार खण्डोमे प्रकाशित हो रहा है। इसमे भगवान भमहानीर 
और उनके बादके ५०चीस-सौ वर्षोम हुए विविध सीहित्यकारोका परिचयादि 
उचकी साहित्य-्साघनाका मूल्याकन करते हुए विद्वाचु उंखकने चिबछ किया 
है। उन्हाीने इस अच्यके लेखनमे कित्तना श्रम किया, यह पो इस भअ्रन्‍्यको 
आद्योपान्त पढ़नेबाक ही ज।च सकगे | मेरे जानतेमे प्रकृपच विपयसे सम्बद्ध 
१३ भ्रन्य, या लेख।|दि उ्तको दृष्टिसि ओशछ चही रहा | तभी तो इस अपनी 
कतिकों समाप्त करने परचातु ही वे स्वर्भत हो भये और इसे अकाशमे छानेफे 
+ए उत्तकें अभिन्‍त सख। डॉ० कोण्याने कितना अम किया है, इसे वे ऐेख भही 
सके | भगवान सहाषोर मौर उत्तकों भाचायपरम्परा' से लेखक अपना जीवन 
उत्ल् करफे जो अरद्धाके सुन चढ़ाये हैं उचतका सूल्यांक्च करनको क्षत्रता 
इन पं क्तियोके लेखक नहीं है । वह तो इतचा ही कह सकता है कि बाय 
भंसिचन्द्र शास्नीन अपनी इस कंतिके &रा स्नर्य अपनेकी भी उस परन्परपसे 
सल्विछित कर लिया है। 


उचको इस अध्ययनपुर्ण कृतिमे अनेक विचारणीय ऐतिहासिक असग गाय 
है। भगवान महावी रके समय, माता-पिता, जन्मस्यान आदिफे विषयमे तो 
कोई मतभेद नही है। किन्तु उपके पिर्बाणिस्याचके सम्बच्चस कुछ समयसे 
विवाद खड। हो गया है | मन्यमा पवसे निर्माण हुआ, यह धव॑सभ्मत उस्छख 
है। पद्युसार राजभुहीके पास पावा स्वानकों ही निर्वाणसूमिके रूपमें 
भाना जाता है। वहाँ एक पाल्यवके सच्यमें विशा७ सन्दिससे उप्के चरण- 


प्राकू कण - १६ 


निन्‍ह स्थापित हैं। बह स्थेतत भगधम है। दुसरे पीचा उत्तर भ्रदेशक देवरिया 
जिलमे कुथीचगरके समीप है। डॉ० शास्वीने मगववर्ती परावीकों ही चिर्षाण- 
भूमि मा है| 

विम्पसर श्रेणिक भगवान महावी रका परम भषत था। उसको भृत्यु डॉ० 
ज।स्तीने भगवान महावी सके निर्बाण्क जाए भानी है, उच्च ऐसे उल्लेख मिल 
हैं । किन्तु यह ऐपिहान्विक प्रश्तषग विचारणीय है | 

उन्‍होंने जन तप्वन्यानका भी बहुत विस्ता ससे विवेचन किया है और प्राथ 
सभी आवश्यक विपयो१९ प्रकाण डाला है। दूमरा, तीचरा तथा चीथा खण्ड 
तो एक परहसे जेनमाहित्वका इतिहास जेसा है। सक्षेपम उनको यह बहुमूल्य 
कति अभिनन्‍दतीय है| जाश। है इसका यथेण्ड समादर हं।भा । 


फ्रेदाशचन्द्र शात्नी 


१२ चीयकर महावीर और उत्तकी जाचारय॑-परम्परत 


आशुख 


भारतोथ सर्कृतिमे भाहंत संस्क्ृतिका अ्रभुख स्थान है| इसके दर्शन, सिद्धांत, 
घर्म और उसके अव्तक तीर्थकरो तथा उनको परम्पराका भह्नपूर्ण अबदान 
है। आदि त्तीथंकर ऋषभदबसे कर अन्तिम चौबीसर्ने तीर्थंकर भहं।बीर" 
और उच्के उत्तरवर्ती आचार्थोने अध्यात्म-विद्याका, जिसे उपतन्िषद-सा हित्वभेरे 
पर विदा! (उत्कृष्ट विदा) कहा भया है, सदा उपदेश दिया और भारततको 
चेतनाको जाभुप एव रप्वभुसी रखा है| आत्माकों परमात्माकों ओर ले जाने 
तया शारपत सुखको प्राप्तिके लिए उन्होने महिसा, इच्द्रिय्तिभ्रह, त्याग और 
समाधि (आत्मडीनता) का स्वथ आचरण किया और परेचातु उचका दूसरोको 
उपदेश दिया | सम्भवत' इसीसे वे अध्यात्म-शिक्षादाता जोर श्रभणन्सर्कतिफे 
प्रत्िण्डाता कहे गये हैं | भाज भी उत्तका भारदशन निष्करुष एवं उपादेव सात 
ज।0। है। 


त्तीथक< महावीर इस संस्कृतिक अबुदछध, सबछ, प्रभावशालो और अच्तिम 
भ्रचारक थे । उनका दर्शन, सिद्धान्त, धर्म और उत्तका अ्रतिपादक वाडमय 
विषुरु मातामे जाज भी विद्यमीच है तथा उसी दिशामे उसका योभदान हो 
रहं। है । 

अत्तएव बहुत समयसे अचुभव किया जाता रहा है कि त्ती4कर मह।बी रुका 
सर्वाज्ञ पूर्ण परिचायक भ्रच्य होना चाहिए, जिश्चके 8रा सवेक्षाव।रणको उनके 
जीवनबुत्त, उपदेश और परभ्पराका विशद परिश्ाच हो सके | यद्यपि भभवातु 
महावी रपर श्राक्ृत, संस्छत) अपज्रश भौर हिच्दीमे लिखा पर्याप्त साहित्य उप- 
लर-्ध है, पर उससे सबसाधारणको जिश्ास। शान्त नही होती । 

सोभाग्यकी बात है कि राष्ट्रने तीय॑द्भु,९ वधभान-महावीरको निर्बाण-रुजत- 
रेती राष्ट्रीय स्तरपर मचापेके निरचव किया हैं, जो आभाभी कात्तिक कृष्णा 
अभावस्थ। बीरूचिर्वाणि सबप्‌ २५०१, दिनाडू, १३ चवन्‍्बर १९७४ से वंधत्तिक 
१ घर्मतीयकरे्योस्स्छु स्वाहादिस्थो भीम । 

नंध्षभादिन्‍महावी रान्तेम्थ स्वाएमोपरुण्वये ॥। 

भद्गञाकरसू देव, "पीयस्वय, मजू छपय ९ । 

२ भुण्डकोपनिपदु १११४४१५। 
हे. स्‍्नाभी समच्चमह, युप्वचुशाक्षण का० ६। 
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कृष्णा अमावस्या, बीर-पिर्माण स्वप्‌ २००२, दिन हुं, १३ चवन्‍्न १०७० तक 
पूरे एक वर्ष मनायी जावेगी | यह भज्ञ-असेज्ष भी उक्तअच्य-निभाणके लिए 
उ्प्ररक रह । 


अत अखिल भारतवर्षीय दिग+ब२ जेच विहत्परिपदने पल वर्ष पूर्व इस 
महांच्‌ कु म अवसरपर तीथकर महावीर और उनके दर्भचसे सम्बन्धित विधार 
एवं तब्यपूर्ण अच्यके निर्माण और अ्रकाशनका चिरुषय प्रथा सकल्‍प किया | 
परिषदने इसके हेपु अनेक वं5क की और उत्तम अ्न्यकोी रूपरेखाप५ ग*भ्भीरतासें 
ऊहापोह किया | फाणत- ग्न्यका नाम 'तीर्थद्धु ६ महानोर और उनको आचार्य- 
पर+परा' निर्णीत्र हुआ और लेखनकी दायित्व विहव्परिपदुके तत्कालीन अध्यक्ष, 
अनेक अच्योके लेखक, मूधन्यन्मनीषी, आचाय नेमिचन्द्र शास्त्री जारा (विहार) 
ने सहपे स्वीकार किया | आचाय शास्नीने पाँच वर्ष छपातार कंठो ९ परिश्रम, 
मत रमन और असाधारण अष्यवसायसे उसे च९ सण्डो तया ७गर्भग २००० 
(दो हजार) पृछठोमे सुजित करके ३० सिपन्‍१९ १०छरे को विहत्परिपिदुकों अकाश- 
भीथ दे दिया । 


विचार हुआ कि समभ्र ग्रच्यका एक वीर वानच कर लिवो जाय | आचाय॑ 
ज।सनी स्थाह्टाद महविद्यालयको अषन्नकारिणीकों वैठकमे सम्मिछ्त होपेके 
७िए ३० सिपभ्बर १ैणछरे के। वाराणसी पार थे। जोर अपने साय उक्त 
अच्यके चारों खण्ड लंत आये थे। गत १ अक्तूबर १९७रे से १५ अवतु१९ १०७रे 
तक ९५ दिन पा राणसीमे ही प्रत्तिद्त आय पीच समय पीनन्तीन पण्टे अ्रच्चंका 
नाजन हुआ | वाचनमें जाचाय॑ शास्नीके अतिरिक्त सिद्धान्ताजाय लय पण्डित 
कोछ।शचन्‍्द्रजी शास्ती पुत्र श्रधानचाचाय स्थाहाद महाविद्यालय वाराणसी , ड[|कटर 
ज्योतितश्रसादणी ७सनऊ भीर हम सम्मिलित रहते थे। आत्तार्य शास्त्री स्वय 
ब।चते थे और हमलोग सुनते थे। वयावसर जावश्यकर्ता पड़ने पर सुझाव भी 
दे दिये जाते थे। यह वाचच १५ अक्यूबर १९७३ को समाप्त हुआ और १६ 
अवजू१९ १०छरे को अच्य अकाशनाय महावीर प्रेसको दे दिया भय | 


थच्य-परिचयण 


इस विशाल एन असामान्य अ्रत्यक। यहाँ संक्षेपमे परिचय दिया जात। है, 
जिससे ग्रन्थ कितना मह्वपुर्ण है औौर ७छखकने उसके साथ कितचा अभेय परि- 
श्रम किया है, यह सहुजमे शाप हो सर्फंया | 


थहाँ पृप्तीथ खण्ड का परिच4 प्रस्तुत है 


श्ड तीथकर महानतीर और उनके जआाच[य॑न्प्रम्पर। 


( रे 
३ प्रजुढ्धचाय और परम्परापोषकाचा्य 
इस खण्डमे भी दो ५*रिष्छेद हैं। इनका वण्थ विष५ निम्न प्रकार है । 


भ्रयल परिच्छेद : भवुद्धाचाय 


इस परिण्छेषमे डॉक्टर शास्तीने अरनुद्धाचार्थों और उनको कृतियोको सक- 
छित किया तथा उन्तका विस्तुत परिचय दिया है। प्रबुद्धानायसे अभिश्ना्य उर् 
आचार्यो से छिया है, जिच्होने अपनी प्रतिभा द्वारा अच्यश्रणयनके साथ विवृ- 
तिथां और भाष्य भी रखे हैं। इस श्रेणीमे जिचसेन प्रथम, भुणभद्र, पाल्यको पति, 
व।दीमसिह, भहावीराचाये, वृहतु अचच्तवीर्य, भाणिक्यर्नानद, प्रभाचन्‍द्र, छपु- 
अचन्तवीर्य , वीरचच्दि, महासेन, हस्पिण, सोमदेव, वादिराज, पद्मनन्दि भ्रथम, 
पद्मनतन्दि हि्तीय, जयसेन, पद्मप्रभमलधा रिदेव, शुभवच्द्र, अचन्तको 0, भल्लिषेण, 
इच्द्रभन्डि अ4यभ, इच्द्रनान्द द्वितीय अदि पचास आचाव परिगणित हैं। इच 
संबंपंध ५रिचय इस परिष्छद्से निबद्ध है। इनकी $पियोका भी पि्त। रसे पण्थ- 
विषय अ्रत्िपादित है। 


छतीय परिच्छेद : पर*परापोषकाचार्ये 

ऊखकने पर+१रापोषकाचाय उन्हे बताया है, जिन्होने दि।+बर १९*प राको 
रक्षाके लिए ॥चीन आन्ार्यो #रा निभित अच्योके आधारपर अपने नये भ्रच्य 
लिख और प१२+पराको गतिशीर बनाये रख है। इस श्रेणीमे भट्ट। <क परिगणितत 
हैं। ५रेवंदेव, भार्क रद, प्रह्मपेप, रविचनद्र, पद्मनन्दि, सकंलछकोपि, भुवन- 
कोत्ति, त्ह्मजिनदास, सोभकोति, रानभूषण, अभिनव घमंभूषण, विजथकोंत्ति, 
शुभचच्छ, विद्यानन्दि, मल्लिभूषण, बवीरचच्छ, सुमतिकोति, 4श कौत्ति, धर्म- 
कोत आदि पचास परम्परापोषकाचार्यो का परिचय, समर्य-निर्णय और उनको 
<चनीओका इस परिष्छेदमे विस्तुत निरूपण है। 
अपार 

इस निशाल अच्यके सुजन और अकाशनका विहप्परिषदुने जो निरचय एन 
सकजप किया था, उसकी पूर्णता पर जाज हमें धंसभता है। इस सकलपमे 
विहत्परिषदके प्रत्येक सदस्यका मानसिक या वाचिक या कायिक सेंहभाव है। 
कार्यका रिणीके सदस्योने अनेक बठकोमे सम्मिछिति होकर सूस्यवाचु विचारूदान 
किया है। भ्रन्‍्4-वाचचमे श्रद्धथ पण्डित कैणाशचच्द्रणी शोस्नी और डॉ० ज्योति- 
नेाएजीका तया अन्यको उत्तम बचानेमे स्थानी4 विद्धानु प्रोण खुशा७चच्द्रणी 


जवमभुष १५ 


गोराबाला, पण्डित अभृर्वल्षणणी श|स्वरी एवं पृण्डित उपयचच्द्रणी वोद्धर्शना- 
चार्यका भी परामर्थाएदि यीषदाच भिण। है। 

पूज्य भुचिश्री विद्यानन्दणीने माय सिताक्षर रूपमे आशीष॑चच अद्धच कर 
पर्था चरिष्ठ विद्धाच्‌ शद्धेथ पण्डित कणाशचच्छ्णी ३॥।स्व्रीने 'आककथनों लिखकर 
अचुभृह्दोत कियी है | 

खतीली, भोपाल, बम्बई, पिल्‍टी, मेर०, जबरपुर, पेंदुखेडा, साभ२, 
वाराणसी, आरा बाएि स्वानीके महानुभावोने >च्यका अखिम भ्राहुक बचकर 
सहायता पटुचायी है। विहत्परिषदुर्क कंघंठ मनी मचा पण्डित पच्चाणारणी 
साभरके साथ में भी इच सबका हुपवसे आभार माचचा हूँ। 


वी<-थासन-ज॑थन्ती , 


आावण ४० १, वी० नि० सं० २५००, दरबारीलाल फोण्या 
५ जु०।$, १९७४ अन्थक्ष 
बाराणन्ती मखिल भसारतवर्षीय दि० जे नि त्परिषद्‌ 
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खण्घ ; 
प्रब॒ुछाजाय प्र॑ पर*परापोषकाचाये 


प्रथम परिच्छेद 
प्रबुछाचार्य 


स्तपन्‍्त-रुचत्ती-भ्रत्तिभाके साथ टीका, भाण्य एवं विवि छिखनेकों क्षमता 
भी अवुद्धानाथमि थी। शुत्रवरानाथ और सारस्वताजायनि जो नविषय-वस्चु 
अच्तुत की थी उसीको अकंग रान्त रसे उपस्यित्त करतेका काय अवुद्धाचार्योने किय। 
है। यह सत्य है कि इन आचार्थोत्ते अपनी भौछिक अ्तिभा ह्वार। परुणपरासे 
थप्त तथ्योको नवीन रूपम भी अस्युत किया है। अत विपथके अच्तुपीकरुणको 
हण्टिस इच भआजार्थिकिा। अपना महत्व है। अवुद्धाचायथमि कई आचाय॑ इतने 
प्रतिमाणाद। हू कि उच्छे नारस्वताचार्थोकी श्रेणीम परिवणित किया जा सकत। 
है। कित्पु विषयर्ननरूपणकी सूक्ष्म क्षमता अनुद्धाजा्यमि वसी नही है, जैसी 
6 रस्तताचाथमि पायी जाती है। यहाँ इस अबुछजा्यकि व्यक्तित्व और कृति- 
पेए्जवा विवेचन अच्छुल है। 


आचाये जनसेन (अ्रथम ) 


आचार्य जिनसन प्रथम ऐसे अनुद्धाचाय हैं जिनको वर्णननक्षमतता और 
काब्य-अ्तिसा अपूर्व है। इन्हाने हसच्निशपुराण नामक कंतिका अ्रणयतत किया 


--5 है -+ 


है । ये पुन्ताटसवके आर्य है। उनके भुरका चाभ कोपिपेण था | हल्विश-पुराण 
के ६६ वें सगे भगवान्‌ महावीरसे लेकर लोहाचार्य पर्यत्त आधार्योकी परन्‍्पर। 
अकित है। वीर निर्वाणके ६८३ वर्षके अनन्तर गुरु कोणिपेणकी अविविछन्न 
परम्पथ इस अच्यमे दी थयी है। इस भुरूपस्म्पराम अभितमच्तकों पुत्ता“भणकेत 
अअभ्रणी और शत्तवर्षणीबी बतलाया है। पुन्चाट कर्नीट्कक। आचीन नाम हैं । 
हरिपिणके कथाकोपमे आया है कि भद्दवाहु *वामीक ओदणाचुलार उत्तको संघ 
ननच्द्र/प्त या विशाखाचायके साथ पक्षिषापथके पुन्नाट दंशम गया | अत घन 
देशके भ्‌ निसधक। नाम पृस्ताठ्सच पड गया | प्रलिझ इतिहासण श्री नॉथूराम 
प्रमीका" अचुमान है कि अभिनसेच पुत्ताट्ययकों छोडकर सबसे पहले उत्तर- 
की ओर बढे होगे और पूर्वनर्ती जयसेन गुरु तक यहू सब पुन्नाटम ही वितरण 
करता रहा होगा | अत्एव यह भाषा जा सकता है कि जिनसेनसे ५०-६० वर्ष 
पू्र ही यहू सप उपस्मार्तम शअ्रविण्ट हुआ होथा | 


टस्विलको सुचना और रचनी रथात्क। निदश करते हुए अन्यकर्णाने 
लिखा है कि गक सबत्‌ छ०५ (ई० सन्‌ ७८३ ) में जब कि उत्तर दियाकी 
इच्द्रायुव, दलनिण दिशाकों कृष्णकों पुत्र श्रीवललम, पूर्वक। अवच्तिचृपति 
बत्सराज और पश्चिमकोी: चौरोके अधिमण्डल सोराण्ट्रकों वरीर्जथव राह रक्षा 
करुत। था, तव लक्ष्मीसे समर वर्दभाषपुरके पाज्व्नजनालयमें, जो भन्‍्नराज 
वसतिके चामसे अन्विद्ध था, इस अच्यका। अणयत ॥रम्म हुआ और पीछे दोन्त- 
टटिकाके जान्तिनजनालयमे पूर्ण किया भयाओं | 

इनी वर्धभानपु सम ठब्पिणव भी अपने कथीकोपको *चना को है। ३५ 
नंगे स्‍को अवस्थितिके सम्वन्चम डॉ० एु० एत्त० उपाध्येका मन है कि यह वर्ध/।न 


अच् 


जन भाहिए4 औौर इतिहान, द्वितीय सम्करण, पृ० ११५। 


>ं 


गाकप्वष्देशतंघु नन्‍्तचु दिश पन्‍्चोत्तस्पूत्तर। 

पाती च्थायुवनार्नि झृष्णनृपज श्रीवल्लने दक्षिणाम्‌ । 
पूरा श्लीमदतन्तिसूभूति चूपे बत्सादिराजेडपरा 

भूयाधामविभण्डछ जययुते बीरे बराहेश्वति ॥ 
कल्वाण परिवर्धसानविपुलश्रीवर्षमाने. पुरे 

कीपा-वासवनच्तराजवसती पर्यात्शेप. पुरा । 
पहल।ह्वोष्तटिकश्रजाप्रिजनितआज्याचचनावर्चने 

जानते भान्तभूरं जिनसव रचितों बथों हरीणामयम्‌ ॥ 


नाप हे 
दाध्वनगपुराण, सभ ६६, पद्य ५२, ५३ | 


ल्‍्प् 


तीयं१* महावीर और उनकी आनचार्यपरम्परा 


पुर कलियोवाडक।] वत्तभोौन वच्वाना है। डॉ० हीचछाण> जन इस भंभ रको 
मध्यप्रदेशके घार जिलेके बदनावर स्थ।नकों मानते हैं। डॉ० जनक। अभिमत्त 
है के उस बदनावर्मे परचीन जन मन्दिरोंके भग्तावशेष आज भी विद्यमान 
है और यहाँसे दुत्तरिया अचीन दोच्तटिक। नामक ग्राम भो क्रमीप है तथा 
हरिनिशमे वणित राज्य-विभाजनको सीसाएं भी इस स्थानस सम्थके धटित हो 


शध 


जं।पी है । 


डॉ० जनका कथन अधिक तकसभत्त प्रतीत होता है। यत जिनसे 
से ५०-६० वर्ष पहले ही पुत्णाट सबका उत्तर भारतम श्रवेश हो चुका था। 
अत गिरत्तारकों बानाके लिये सघ गया आर वहाँ हर्निगपुराण तथा उसके 
१०० वर्ष बाद कथा-कोपकी रचना हुई, यह बात सषिव-सी अतीत होती है। 
वधभानप सकी जन सघक। कंन्द्र होना नाहिए, जहाँ उक्त दोनो विणाल अ्रच्य 
लिखे १० | बहन सम्भन रोण्ट्रकूट भेरंगोक। म।लव।मे प्रभत्व स्थापित हीनेप र्‌, 
बदपनावस्से जेन पीठको स्थापना हुई हो । जिस अक।र प>चस्तुपान्नथी चीरसेच 
सवोमीका वाट्नभरमे शानकन्द्र था, सम्भवत्त उसी अकार अभितसेनने बदता4र- 
में ज्ञानकेच्दकी स्थापना को हो और उसी कंच्दमे उफ्त दोनो ग्रन्थोको रचच। 
सम्पन्न हुई हो | 


स्थिति-काल 

जिनसेनने अच्थ-रचनाका समये सुवथ निदिण्ट किय। है । अत इनके स्थितति- 
कालके सम्बन्ध मतमेदकी आशका नही को जा सकती | जक सबत्‌ छ०५ 
(ई० थच्‌ ७८३ ) में हरिवंशपुराणको सपना सभ्पन्त हुई है। थदि हरिवण- 
पुराणके समथ कविकी आयु ३०-३५ वर्षकों भाती जाय, त्तो कविके। जन्म 
अचुमानत ई० सन्‌ छडुट के लगभग आत। है। यत इतनी शऔऔछ रुपना इस 
अवच्याक पूर्त नही हो सकती | किकोी आयु ७०-७५ वर्ष होना चाहिये । 
अलएन आजच।य जिनसेन प्रथमका समय झगभग ई० संप्‌ छ४८-८१८ सिद्ध 
होता ह। 

कुंबल्यभालाके कार्णी उद्योत्नसुरिति अपनी कुबर्यमाण में जिम तरह 
रविपेणके 'पत्चचरित्ता और जटासिह्तन्दिर्क वर।ज्जुपरितत को स्थुत्ति को है 
उसी प्रकार हरिवशकोीं भी। उत्होंने छिखा है कि में हजारो वि&ण्जनोके 


| 


१ बुहत॒कथाक्रोपकों प्रस्ताववा, पृ० १२१ । 
२ इण्डियत कल्चर, खण्ट ११, सन्‌ १९ ड४-४५, पृ० १६१ तथा जैन सिद्धान्त भास्कर 
भाग १२, किरण २ । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोपकानार्थ ३ 


६ 


प्रिय हरिवशभोत्वनिकारक प्रथम वत्दपी4 और विमलपर्द हरिव्रिशवों केस 
करत हैँ ।' 
रच 

इगंकी एक ही रचना श्रप्त है, हरिविशपुराण। सह दिनम्बेर समप्रदाथका। 
प्रभुख पुराण-अन्च हैं। रवियेधालार्थक्रे पक्षपुराण और जटालिद॒न ल्दियें व ३८ 
जरस्तिका इसपर प्रभाव है । जिननेचने अपने हर्विशम महासनकी सुछाचन सेंथा 
अन्यान्य अच्चोका भी उल्केख किया है, किन्‍्पु ये अभी तक ॥ल नहीं है | 
दरिनिथप्राणकी कथावस्तु जितमेचकी अपने गुरु कीतिननन आंत हुई थी। 


>> थक 


वर्णनशल्रीपर सविपेणके पत्नचर्तिका पूर्ण प्रभाव हे। जिस पअ्रवंतर रविपेण 
ने पहमचरितिम बुलाचुगच्ची गद्यका अथोग किला है, उसी प्रकार जिनमनने 
भी हरिवणके ४ण्वें सभमे नेमि जिनेन्द्रक। स्वर्षन करते हुए बृताचुगस्वी गद्य 
व अथोग किया है। इस. पुराणबअन्यका लोकत्रिभाग रब बछाकापुरपोक! 
ब्णन त्रिलोकप्रगप्तिसे मेल खाता है। द्वादशामवर्णन तरवा्थवानिकक अपुर 
है | भभीतका वर्णन भस्तमुनिक्रे नाट्यणास्तसे अचुभ्राणित है। तत्वन्थलिपान- 
में तस्‍्वायसूत्र और नवार्यलिद्धिक आधार ग्रहण किया गा है। अनएब इस 
पुराण-अच्धपर पूर्वाचार्थोका पूर्ण प्र है । 
हस्पिश५राणको कथावस्तु छल पुराणम शश्वे त्ीर्थकर चमिनाश्का 
जरित विष है, पर प्रसभोवात्त अन्य कृथानक भी लिखे गये है। भगवान 
नेभिनाथक साथ नोरायण तो #ष्ण और वूमद्रषक्के धारक श्री वलद्ामक 
भी कीपुवंतनह चब्ति अकित है| पाण्डबी और कौरवोका लोकंप्रि4 चरिन 
भो बड़ा सुन्दरताके साथ निबद्ध किया भय हैं। कथावस्तु ६६ सर्गोगि विभकत 
है। प्रथम सभभ मभगछाजरुण और अ्रच्थको महा, छितोय सम तोर्बकर 
ढ।वी स्‍क। जीवनबृत्त, पू्तीय सगे महावीरका समननगरण और विधुल।च॑'्ट 
पर उपदेश तथा त्रिवष्टि गल्[कापुरषोके चरल्नोको जाननेकी जिमासता 
चतुर्थ धरम अवोजोकका वर्णन, परचम सरभ्भ विर्बकुलोकका निरूपण, 
पण०७ सभमें ज्यात्तिदव एवं उध्यणोकका चित्रण, सप्तम सगभे कुछकरोंकी 
उप्पति और उनके हारा को गयी समाजन्यवस्थाका चित्रण, अप्टम सभगे 
आदि तीर्यकर ऋ।पभदवका जन्म, त्वम सगे तीर्थकर ऋ पभदेवकी वबाल- 
क्रीडा, दोक्षाकल्य।णक एवं जाचकल्याणक्का वर्णन किया गया है। दणम सर्भमे 
मुनिवर्भ और श्रावक्थर्मके चिरुपणके पस्चान्‌ क्षुत्रणानकाी चित्रण, एक्नदण 


है चुहजगेसहस्लद्इय हुरिवसुप्पत्तिकारयथ पढम । 
तंद।मि वदिय पिहुहरिवन चेत निमरपषय ॥ - कुबल्यमाझ। भाया सेट । 


४ त्तीयकर महावीर और उनकी आनार्यप२+३२। 


सभमें भरतका जीवचवबृत्त और बाहुबडी-दीक्षा, हदर्ण सभसे जयकुमार 
और सुणोचचाकाी कया, तवोदण सभसे अजितनाथ परीयकरसे रेकर शीतल७- 
ताय लीर्यकर तक पौराणिक इतिवृत्त, जंपुरंण स्भ शुभु्े और वच्माण०।को 
कथा एन प>चतदण सम हसिगिशका आदि ३तिवृत्त अकित है। पोडश सेभ- 
में [ुनिसुन्रतनोय तीर्यकरका जीवर्नवृत्त, सप्तरंण सभम भुनिशुत्नपनाथकें 
पुत्र सुक्नतका जीवनबुत्त, अष्टादर्श भें अन्वकबृष्णिका जीवर्नवृत्त, एकीश- 
विथ सर्गमे बसुदेवका अभणवृत्तान्त, विशत्ति सम विष्णुकुमारकी कथा, एक- 
विगति सर्ग| चारुइत्तक। आाख्यान, हविथति सर्भम वचुदवकों कथा, तथी- 
विशतिसगमि वसुदेष और सोमश्रीकें विवाहुका वर्णन एव च्ुविशति सर्भमे 
वसुदेव और वनमालाके विवाहुकी कथा अकित हैं। पथ्चीसणे और छन्‍्वीसप 
सगे विभिन्‍त कन्‍्यओंके साथ वसुदवके विवाहुक। चितण जाया है। संप्ता- 
इसने सर्भमे श्रीभूति पुरोहितकी कया, अद्ठाईसवे सर्भभे भ[ृभन्वज केवडी और 
महिपका बृत्तान्त, उन्ततीसतनें सर्भमे बचुदेव और बच्चुभती तथा प्रिथभु सुन्दरीकों 
प्राप्िका चित्रण है। तीसव सर्भमे वशुदेवका बेभवत्ती और प्रभावत्तीका ॥प्तिका 
नगन आया है। इकतीसन सर्गम वसुदेवका अपने बडे भाई संभुद्रविजयसे 
मिछझना वर्णित है | वत्तीसर्न सर्भम वसुदतकी रोहिणी नोभक इवीसे बलराम 
नामक पुतका उत्व्तिका वर्णन है। ततीसव सर्भ्म जरानव और कसकी कथा 
आयी है | चौतीमव सभमे नेमिनाथके पूर्वभवोका वर्णन, पेत्तीसवसे #ण्ण-जन्म, 
छणीसखवमे बलमद्र और ऋण्णक। कसके साथ थु&, सैत्तीसब सर्भमे नेमिनाव्क 
गर्भकल्याणक और अडत्तीसबे सर्ममे नेमितायके जन्मका वर्णन आ4। है। 
उपताणीसव सभम तीर्चकर नेमित्ताथको परिचयां और चाडीसब सर्भन जरासध 
8॥९ णौरीपुर पर आक्रमण करता वर्णित है। ब्कपाणीसवे सम इष्ण 
&2॥0 परमेण्ठीक। व्यान, वयालटीसव सर्गम नारदका। छारिकिर्म आगमन 
ओर तेंताडीसवे से अद्युम्तके पूर्नभगोका वर्णन आबा। है। चालीस 
सम श्रीकृष्णका जाम्त॒वत्ती, लक्ष्मण।, सुपीमा, थोरी, १७।१ती और गान्व।री- 
के साथ विवाहित होना वर्णित है। पेतालीसने सरभमि पाण्डबोका यादवोके यहां 
द्वारिकाम जाचा और छाक्षागृहमे आभ लगनेपर अश्ातरूपस पाण्डनोका 
निकछ जाना बर्णित है। छवाडीसवब और सेंत्राडीसव सर्भमे भीमका कीचकर्क 
साथ युद्ध बवणित है। अडताडीसव सर्गम यदुवग कुमारोक। वर्णन त्था उत्त- 
जारंन सर्भम कृण्णकोी छोटी बहनकी सुन्दरता और तपरयाक। वर्णन आया है। 
पचास, इक्‍्यावच् और वावतवे सपमि जरासब और कुष्णके श्रुद्धका वर्णन 
हैं। तिरेपनवे सर्गममे कृष्णकी विज, चौवनवे सर्गम भारदक। प्रॉपदीसे ०८ 
होकर अ्तियोध लेता बणित है| पचवनवे सर्गमे नेमिनावके विवाहकी तैयारियां 


प्रचुछ्धाचार्य एवं परभ्परापपकाचार्थ ५ 


है 


और उत्तके बर[स्यका जिवण आया हैं। छप्पनवे समि नमिनाअकों तपस्या और 
कबलशानकी उत्पत्ति, सत्तावनव सर्मम समवशरण, अद्ठानवें लर्गम भंमिनाथकों 
दिव्यव्वनि एन उन्तसठने सर्गमम नेमिनाथर्क विहारका वर्णन आया हूं। साठ्वे 
सगे सजकुमारक निर्वदका वर्णन आया है| इकसठवें लगमे द्वारिकाका भस्म 
होना, वासठवे सम कृण्णको मृप्यु, पिरेस०ण चरम श्रीकृष्णका दाह-सस्कार 
नगणित है। जौसठवे सर्भमे नेमिनाथक। पलटवव्णमें विहार, पेशठवेमे ५४डनोको 
तपस्व। एन छियासठपे सगमे भगवान्‌ महावी रके निवाणका अस॥| वणित है । इस 
प्रकार इन ग्रन्थमे व्यांग, लथम और अहिलाको विवणी समाहित हैं । भेमिनाथ- 
का पावन जीवेन मान्तिवन्जीवनक समक्ष कर्माव्य और आदर्शको स्पछ८ रूप- 
रेखा प्रस्तुत करता है। 


प्रतिभा एन रचनाझैंडोी हरिवशपुराण जानकोप है। इसमे कमं-सिद्धान्त, 

आना रणास्त, तए्वशान एवं आत्मानुभूनति सम्बन्धी चर्जाएँ निवद्ध है । यह 
पुराणअ्रच्च होनेपर भी उब्वकोटिका महाकाण्य हे। सेतीमव सर्गस साहि- 
त्विक सुपभाकों वृद्धि उत्तरोत्तर परिलक्षित होने डगती है। इल अन्थका 
पलवनव। सर्भ ता बमकादि जन्दारका रीकों दृष्टिस महत्वपूर्ण हैं। ऋतु-वण॑न॑, 
वच्द्रदिय-वर्णन, वन, पत्ते, सगर, सरोवर, ऊपा, सत्त्य। आदिके चित्रण भहीं- 
काबन्यर्के अनुरूप आये हैं। #ण्णक। मृत्युक उपरान्त बलदव द्वारा किया गया 
क९ण वि७।५ पापाणहुद्थकों भी द्रवित करनेम समर्थ है। नेमिनाथका वेर|+4- 
लजितण अत्यक ससारोकों मायानममतास विभुल होनेका सकेत करता हैं। 
राजीमतिके परित्याभपर पाठकोके नेवी सहाचुमूतिको अश्रुध।य ५॥१।हित हुए 
बिना नहीं रहती | कवि व्न्तन्‍ध्तुके वर्णन-प्रसभम पुण्पोातचय-तीड।का जी वन्त 
नचित५ उ्थ्क्षा 8 करता हुआ कहता हैं 

कुचुममारभृत अणता भू अणयभज्ध भियेव नत्ता द्रुमा । 

थुवतिह॑न्तधुत्ता क्ुसुमी -वथतचुसुख तरणा 5५ मेजिरे ॥ 

अनतिन श्रतथा चिंजशानथा कथमपि प्रमदाकररु॑ग्य4। | 

तएगण.. कुश्ुमप्रहणेड्भजदुटढकचअ्रहसीस्यमिष प्रभु ॥/ 


पुष्पके भारका बारण करनेवाले वृक्ष अत्यन्त नश्रीभूत हो रहे थे । उससे 
वे ऐस अतिसान्षित ठोते थे, मानो स्तेहभगके भयथसे ही नश्रीमृत हो पुरपोर्क 
सभाष अत बहुत्त भारी अथवा कामसम्वन्बी धुखका अचुभव प्राप्त कर 
कि ड 
श्ट्ह 


१ हरिवपुराण, पचपनवा सर्ग, पद्म ३९, ४० | 


६ तीयकन महात्नीर और उनकी आनार्थप२म्पर। 


पुष्पानचव करते समय वृक्षोकों ऊँची गाख्ाओको थुर्दारियाँ किसी अकार 
अपने ह।थसे पकंड कर भनीपेफो ओर खीच रही थी, उससे वे वृक्ष चायकके 
समीन प्रेयसी 8 केश खीचनेके सुखका अचुभेष कर रहे थे | 

उपयु बंत मन्तोरम वर्णेनके छिये कर्विने रस-वपक, द्रुततविणम्बित छत्दको 
जुी है, जो कि कविको काब्4-गॉतिस स्वनच्धो विशे५ अ्रजाका सूचक है | 

कंष्णको मृत्यु हो जानेपर बलराम हर जगा जानेपर भी जब वे जागते 
नही प बलराम भोरायणक)। सम्नोवित करते हुए कहते है कि अब सोनेक। 
समय नहीं, अत उठना जाहिये। उस सन्‍्दभमे कविने कल्पनाको ७छची उडा।नके 
भाव ०3५७ रुका प्रयोग कर काव्य-चमत्कॉर अच्चुत किंयी है 


नोरणीमतिनिपेण्य वारणरचलबाकानिर्षहेरुपश्रुभि | 
शोचित पततितमाउमानथ को न वा पतितवाणणीशभिय ॥! 
सूर्थ आाएगी. पश्चिम दियारुपी मर्दिरिका अधिक सब कर ७७-७० 
हो रही है। उसको भू(छत दीन-ईश।५२ जन्वाकपक्षियोक। सभूह अश्रु-वर्पा 
करता हुआ णोक श्रकट कर रहा है। संप्य हैं वाएणीक सेवतसे किसकी अब - 
पतन नही होता । 
इस पद्ममे कविने सर्यकों रूपाकृतिके विभ्च 2२ सच्च्यासमयका सफेत 
प्रस्तुत किया है। साथ ही भद्रि-पात्के दोषो५र भी अकेशश ड।०७। है। 


आजचाय जिमसेन इन्द्धात्मक स्थिततियोके निवणम भी अत्यन्त पु है। नेमि- 
बुम[रके विषाहके अवसरपर एकत पणुन्सभूहकी विद्धण स्थितिक। तो सपतिमान 
चिंजण है ही, स।थ ही नेमिकुमारक हुद्यकों ओन्‍्तरिक अवस्थाका बहुत्त ही 
पण्ट जित्र उपस्यित्त किया है। आचायने छिख। 


स खलु पण्यत्ति तन तद। बने विविधजातिमुतस्तुणमक्तिण 
भयविकम्पितमानसभाविकात्‌. ५रप<द्ूमृभान॑तिविद्धुलान्‌ ॥ 
>< 2६ 2८ 
सजमुखेपु.. रणाजितकोर्तव. करितुरज स्थेष्नपि निर्भच।न्‌ | 
अभिमुलानभिद॒च्चुमचिण्छितानभिभुखा अहर्रन्ति न हीतराप ॥ 


एकलपणु भयसे अत्यन्त विद्चु॑छ हैं। उन्हे एक स्थानपर बलुपुर्वक अनेरुछध 
किया गया है। वे अपने श्रोण जानेका ओणगकासे अत्यन्त नर्त है और अपनी 


श्जनिशप्‌ चण, सगू ६ पद्म २३० | 
रे वह, संग ५५ १ परच्र ८५ ह 30 


भ्रवुद्धानार्य एवं परन्‍्परापोपकाचार्य. ७ 


नश्तमर्य अवस्थापर बांस कटाते है| जब नेमिकुमारका पशुजोका चीत्कार्र धुत६ 
पडता है पी वे अनीमर्त हो जाते हैं और उचक अच्यभम इ#च्छ उत्पन्न हो 
जाप है। वे सीचत है कि जिन पशुओका उपयोग स्णभूमिम चतीरीक लि4 
करत है. जे मचुष्यकों चाना अकारवं) आवश्थकत्ताओंकी। पूर्ण करते हू, जा 
पूर्णतः निर्दोष है उत्त पशुमीषर मॉललादुपी यह सोनत्र किले श्रकारर अच्न 
प्रहार करता है ? उप्तकी विचारधारा और आागेकी ओर बब्ती हैं और वे 
गर्भ रतापूर्वक सोचने छगते है 
जरुणकंप्टकंतवभवा-ड्ूटा।. विदवत.... परिवानिमुपानहाथ । 
मृदुमृगान्‌ मुगवासु पुन +बब निशित्तगस्वभत्त प्रहर॑न्ति हि ॥ 
क्रर मचुण्यकी विवकार है, जो स्वथ यो परम कॉट। जुभनेके भव: 
जूता बरिण करता है, १९ भूक पशुओपर नीदण नव श्रद्दार करना हैं | 
आाचार्यने अपने उन पुराणको। सरस वचानेक छिये विभिन्‍न छत्दीक। ॥4।॥ 
तो किया ही है, लाथ ही भोौन स्वार्थनावनभा (५।१२०) दुर्वारा भवितव्थता 
(६१|७७) किन स्याद भुरसेवथा, (९१२१) पुण्थल्य किंसु दुष्कर्म, (१६८६) 
परात्कातनन ब्रतम, ( ?॥१०५१ ) 'जातना हि समस्ताना जीवाना निश्चत्ता 
मृती, (६१॥२० जसो सूक्तियाका सणि-का>चन लथाग वर्णमान है | 
॥हित्विक सुपमाक साथ सृष्टिविद्या, बमंथास्त, तत्व, पट, ५०पा- 
स्पिकीव अादिका नी विस्तारपुर्वक वर्णन आबा है। आजा जिनसन्न अपने 
लभयको राजचीतिक परिस्थित्िका भी विवरण किया हु | 


| हे 

श्रीभुणमद्राचाय 
प्रतिभाभूति थुणभद्वाचाय सन्क्ृतभाषाक श्रेष्ठ कवि है। ये बीभव शुरुके 
बोग्यत्म शिषण्प है। सरलता और सरलताक साथ अ्रसादभुण भी उत्ती रच- 
पाजम समाहित है। गुणभद्वक। समा जीवन साहित्व-भावनामें ही व्यतीत 

हुआ | य उत्छण्ट शी और मद तपस्ना थे | 
भुणमद्रापावकी चिकास च्यान दक्षिण आरक८ट जिलकी पतिर्म रुड- 
कुण्डमा नभर भाना जाता है। इनक भृहस्य-जीतनक सम्बन्धम तथ्य अशात 
हूँ। ब्चक अच्योकोी अगस्तियोल स्पष्ट है कि ये सत्तमघक आचार्थ थे | इनके 
मुख्य चाम अनाथ जिनसच हित्तीब और दादा भरुका चाम वीरसेन है। गण- 


भद्दने आजार्थ प्णस्यक। भी अपना भुर लिखा है। सम्मवत ये दशरथ इनके 
विद्य।भुरु रहे होगे । 


2? हुर्विनपुराण, नर्च ण०, पद्भ १२ । 


८ - तीर्थंकर महावीर औौर उनकी आनचार्यपरम्परा 


आचार्य जिनसेन प्रथम या ह्वितीवके सभाच गुणभद्ककों भी साधना-भृमि 
कंनोी८टक और महं।रण्ट्रकी) भूमि रही है। इन्ही ५ न्तीम रहकर घच्दरोने अपन 
ग्रस्थका अ्रणथत्त किय। है। 


स्ि थ्‌ ति- क्राल 


गुणभद्दानार्थ जिनसेन हितीयके शिष् थे त्तथा उत्तक॑ अपुर्ण महं।एुराण 
(आदि५९०) को इन्हाने पूर्ण किय। था। अत इत्तका समय आचार जिनसेन 
हितीयकें कुछ वर्ष बाद ही हं।ना चाहिये। उत्तरपुराणकी अशस्थिर्म ४र पद 
है, जिनमेसे आरम्भके र७छ पच्य भुणभट्न&।रा वित्त और अवशणेप १५ पद्य 
उत्तर शिष्य ७ोकसेन द्वारा विराचत माने जाते हैं। भुणमंद्र स्व4 उत्तरपु राण- 
के रतना कालके ५मभ्बन्धमे भोत् है, पर रेस्वस रेधवें पद्यतक बताथा है 
कि. र्ट्रकूट अकंलवपंके सामच्त लछोकादित्व बकापुर राजघानीम रहकर 
समस्त वनवास देशका शासन करते थे) उस समय शक सवबत्‌ ८२० में ॥|वण 
8०णा ५०चभी भुरुव सके दिन यहे उ्स्पुराण पृण हुआ और जनताने इसको 
पूजा को |] अल भुणभद्रका समथ गक सवबत्‌ ८२०, ई० सन्‌ ८९८ अर्थात्‌ ई० सच 
की चंवम जैतरीक। अन्तिम जरण सिर होता है। 
रचनाएँ 

(१) आदिपुराण भुणमद्राचायने अपने गुर जिपसेन द्विती4 द्वारा अधूरे 
छोडे आदिपुराणके ४रे वे पर्वकें चौथे पच्यसे समाप्ति पर्यच्त कुछ १६२० पद 
ल्खि हैँ | 

(२) उत्तरपुराण यह महा५ुराणक। उत्तर भाग है। 

(३) आत्माचुणासन | 

१४) जिनदणज रित-4१।०५ | 

उत्तरतुराण अजितनाथ तीर्थकरसे लेकर महानोर पंयन्त रहे तीर्थंकर, 
34।₹6 जक्रषती, तो चारायण, नौ वलभद्र, नौ प्रत्तितारा4ब० और जीवन्बर 
वार्भी आदि कुछ विशिष्ट पुरुषोके चरित इसमे दिये गये हैं। कथावस्तु पर्याप्त 
विस्तृत है। आचारयने जहॉ-तहाँ कथानकोको चये रूपमे भी उपस्यित्त किया 
है। रामकथा पद्भपुराणकी अपेक्षा भिन्‍त है। इस कथामे बताया है कि सजा 
परणरथ काशी देशम चाराणसीक राज। थे। रसमको माताका नाम सुनाल। 
ओर लक्ष्मणको माताका भीम कैकेयी था। भरत, शनुष्न किसके गर्भभे आये 
थे, यह स्पष्ट नही है। सीता मन्दोदरीके गर्भसे उत्पन्न हुई थी | परचचु भविष्थ- 
वक्‍ताओके यह कहनेसे कि. यह चाणवत रिणी है, रावणने उस मजूपाम रखव। 
कर मरीजिके हारा मिथिलामे भेजकर पृथ्वीमे भडना दिया। सयोगमणे हल 


प्रमुद्धातर्य एवं परम्परापोपकाचार्य ९, 


की नोकमे उलझ जानेसे बहू मजूपा राज। जनकको मि७ गयी ओर उन्होने 
उससे श्राप्त सीताकों अपनी प्रुतीके रपम स्वीकार किया। इसके परण्चापु 
जब नह विवाहके योग्य हुई, ए4 जप॑ककों लिच्तो हुई। उन्होंने ४क बदिकि 
4श किया और उसकी रक्षाके लिये सन-लक्ष्मणक। आ्रहृपूर्वक बुलवाथ। | 
रामके साथ सीताका विवाह हो धथा । यराके सभथ २वणकी अमन्‍व५ नही 
भेज। गया, इससे १ह अत्यन्त क्र द्ध हो मया और इनक वाद जब सारद॑क &॥९ 
उसमे सीताके रूपचकी अतिणभव श्रणसा सुनी, तब उसका हरुण करनेर्के ५ 
स|प्च ०भा | 

ककेंथीक हु करन, रमक)। तत्तवास दने आदिको इस कथामे कोई चर्चा 
नही है। पत्रवटी, दष्डकबन, जलायु, सूर्पणखा, खरदूपण आदि अस्तभोक। 
भी अभाव है। वत्तारमके पास ही चिनकूट नामक बनसे चअवण सीताका 
हरण करता है और सीताक उद्धार हेतु छफामे राम-रावण थुद्ध होता हैं। 
खनणकी स[रकर २|म दिग्विजय करते हुए लोट्ते है और दोनो भाई त्रना रत 
में राज्य करने गत है। सीताक अपवादका और उसके कारण उसे चिर्षाश्चितत 
करनेका भी जिक्र नही है। लक्ष्मण एक अनाव्य रोगम असितत हुकर भूृप्तु 
प्राप्त करत है। इससे रामकों उद्वेग होता हैं। वे रदभणक पुत्र पृथ्वीसुत्दर- 
की राजपदपर और चीताक पुत्र अजितञ्जयवकों युवराज पदंषर अभिषिकत 
करके अनेक राजाओं और सीता आदि रानियो के साथ जिनदीक्षा ले रत हैं । 

यह कथा श्रतणछित सामकंथासे विल्कुंठ भिन्‍त है। कंषिको थहू कि ५९- 
स्परासे 4०१ हुई, यह नही कहा जा सकता है। दशस्थजातकण कु७ केथा- 
स[ज स॥+4 रखते है । 


अन्य कथाओम व०्राम और श्रीकष्णकी कथा हरिवशपुराणको कथासे 
भित है| इस। अव्ार पजहुपारत परम जीवच्च रच्वभीका चरित भिनद्ध किया 
गया हैं। इस चरितम भी वादोभसिह 6९ लिखित भद्चेविन्ताभणि और छत- 
जूडाभणिके कथानकम पर्याप्त अन्तर है। उत सभी कथा-यूलोक देखनेसे यह 
सात होता हैं कि भुणभद्ठाजायने किसी अन्य परम्परासे कथानकोकों अरहण 
किः4। है । 

कथानकोकों 'ैडो रोचक और अव।हएु्ण है। ८ वें, १६ वे, २२ बे, २३ वे 
और २४ वें नोथंकरक) छोडकर अन्य तीरयकरोके चरित्र अत्यन्त सक्षेपमे लिखे 
५4 हैं, ५० वर्णन-णंलीकी मधुरुतके करण यह सक्षेध भी रुचिकर हो ५५। है। 
कथानकाक साथ रत्तनय, हन्य, धुण, कम, सूण्टि एक सुष्टिकतृत्न आदि 
विषथीका। भी विवेत्रन किंथ। १4। है। 


१० तीर्थंकर महात्रीर और उनको आलचार्यपरम्परा 


उदय रपुराणक। रखतास्थल बकापुर है। यह स्थान पूना-वेगलोर र७व 
७।इनमे 8 हर स्टेशानके समीपवर्ती हु।बर रंज१ स्टेशनस पत्द्रह मीलपर धीरनाड 
जिल्मे है। उत्त रपुराणके समाप्तिकालम वकापुरम जन वीर वकेयका सुयोग्य 
पुज छोकादित्य कृष्ण राज हित्तीयके सामत्तके रूपमे राज्य करता था| बकोपुर 
की स्थापना लोकादित्वने अपने नीर पिता वकंथके नाम५र की थी | वफेथको 
घर्मपत्ती विजया बडी निदुपी थी। इससे सर्कृतम एक फाग्4 रन है, गे 
भीमरावने कर्नाट्कगत वेभव' नामक अपनी रुपताम उद्ाहरणक रूपमे उद्धत्त 
किया है। गुणभप्नके अचुस।र लोकादित्व सुवतत्त साभन्त था और इसने बका- 
पुरमे जन भन्दिरोको सुन्दर व्यवच्या की थी। निश्चथत उन दिनोमे बकापुरभ 
अनेक जनाजीय निवास करते थे। यही कारण है कि १ज्भुनर॑ं० मारसिहने थहाँ 
आक ९ सण्छेखना क्षण अरहण किया था। इसी वकापुरुम भुणभद्रने अपने उत्तर- 
५२णको रचना की है। 


आत्मानुशासन 


इस मह्वपूर्ण बम एवं नीति-अच्यमे २६० पद्म है | आत्माक यथार्थ स्वरूप- 
की शिक्षा देतेके छिए उसका अणथन किया गया है। इस५२ प्रभानन्द्र।जायने 
सस्कत-टीका और पण्डित ८डरमल्लने हिच्दी-टीक। लिखी है। अ्रच्थके अच्तिम 
पद्मयमे आनायते रुत4 स्पण्ट कर दिया है कि वे जिनसेनालाथ हित्तीयर्क 
थ्ष्यि हे । 

उत्थानिकाके अनन्तर युभाषित्ततूपम चुख-दु.लविवेक, स+्यप्दर्भन, दवकी 
अवलता, सप्माधु-प्रणसा, भृत्युको अनिवार्यता, तपाराबना, श।पाराधता, €ती- 
नित्द।, लभीचीन गुरु, साधुओको असाधुता, मनोनिश्रहु, कंपायविजय, यथार्थ- 
तपरुची, प्रभूति विषयोपर पद्य-रुतना अच्युत को गयी है। इस अच्यको गली 
भतुह॒णिकें शतकनथ के सभान है। कॉविने इस सूकि।-्कान्यम अच्योवित्रबोक। 
आभार अहण कर विंपथकों सरस ननाथा है-- 


हें जन्द्रभ किमिति छा>छतवानमूझत्व त8।५ भवे किमिति तत्मय एवं नाभू । 
कि ज्योीरूतयी मठमरछ तन वोपयच्त्य। स्वर्भाचुवच्तचु तथा संत्ति नासि लक्ष्य ॥! 


हे नन्‍्द्रमा | तू मजिततारूप दोपसे सहित क्यो हुआ ? यदि ठुझ भण्नि हो 
होना था, त्तो (णरूपसे उस मणित स्वरूपको क्‍यों नही आप्त हुआ ? तेरी उस 
मलिनतीके अतिशयकों श्रकेट करनेवाडी चींदभीस क्‍या लोभ ? यदि तू सर्ववा 
मजितत हुआ होता, तो वेसी अवस्याम राहुकें समान सदोप तो दिखल।$ पडता । 


१ आत्मानुशानन, जन सरेकति सरक्षक सघ, शोलापुर, पच्य १४० । 


प्रचुद्धाचार्थ एवं परम्परपीपषकाचार्य ११ 


इस पच्यम अच्प्रभाक। लक्ष्य श्रनाकर गैस साथुको निन्‍्दा। को गयी है, जं। 
सावुतपमे रहकर आावुत्वकों भछिन करती है। यदि क्त-सवभादिने युक्त पम्मी 
साधु न होता, तो किसके स्थान ही उ७॥ और न जाता । 
सत्य नबत यदि जन्मनि वन्चुकुृत्वमाण्त त्वथा किसपि बन्धुणनाद्धितार्थम्‌ | 
एजाबंदव पर्मच्ति मृत्तस्थ पण्चातु समय काथमहित तंत्र भस्मथन्ति ॥ 
हैं श्राण | थवि बने सन्नारम भाइ-बच्चु आदि कुटुम्बी जनोने कुछ भी हिंतरक॑* 
वन्वुत्वक। कार्य प्राप्त किक है, तो उसे सत्य ब्रतछ। । उप्तवर्त इतना ही काव 
हैं कि २ जानेके पश्चात वे एकल होकर तर अहितकारक शरीसकों जब्त 
दंत है। 
उस पद्म अच्चीकित द्वारा यह तततदायां गया है. कि वच्चुजन राग्र-द्रेपक 
कारण ही बचत है। अतएव4 वन्बुजनाम अनुरक्त सहकर आत्म-कल्बाणस 
वज्जित रहना उचित चंही । 
सुख-दु लविवकके अन्तर्गत बताया गय। हैं कि लातावंदनी4 कंमके उद्थ ने 
प्राणीकों चुछ काणके लिये जे। चुका अचुभव होता है, बह यथार्थ युख नह हैं 
किच्छु धुलका आभास है। इच्द्रियजन्य विपयदुसख विद्यु पूरक प्रकाथर्क समान 
विनश्व र हैं। विपय-्तृण्णाक कारण हो श्राणी सत्तव्त च्टता है आर उच सत्ताप- 
की दूर करनेके छिय विषयोकों ओर अचुवातविन टोपा है। अतएव इन्द्रिजन्य 
विपयसतुस दुख ही हैं। अत परक्रब्यीकी अपेक्षा रहपक कारण परावीन, 
अनेक अक।२को १बाअस संदित, अपिपक्षभुत, अातावदनीय आदिक उदयन 
सथुकत, जतएव विभन्‍वर है। सत्तास्क आणी दुखस डरत है और सुख जाहित 
है, ५ अविनश्वर सुस्वक। कार्य नही करत | यथा 
दु साहिमेपि नित्तरामभिवा>छसि युखमतो5हमप्थात्मन्‌ | 
दुखापह।रि. युखक रमचुणाह्मि तंवाचुमतमत्र । 
सभा सम सुलका कारण सम्पश्दर्गन हैं, अपप स्वरूपका पहुचानना है| जे 
आत्माचुभूति कर छता है उसीकी समता आर थातच्तिकी ॥१्ति होती है 
संम्बर्द/भ न, लस्कणान, सम्यक्नारिव और सम्यकक्‍त५ इस चारो आराबनाओका 
सवत करने जन्म, जर। और मरण रोगका विनाग होता हैँ। शरद्धा॥ण जन 
पक धवाचुभूतिसे सथुवध नहीं होता, तवतक सम्यवत्वरु्५ परिणमन नहीं 
हीता । स्वाचुभूतिर्क बिना जा श्ुत्तमानके आलम्ननसे श्रद्धा होती है. बह 


2 मात्मानुशाचन, जन सच्छृति संरक्षक सव, गोऊ।१९, ब्लोक ८३ । 


> बहा, पद्य २ । 


97 , लीयकर महावीर गौर उनकी आचार्यपनम्परा 


तप्वायेंसे समन होने भो यथार्थ श्रद्धा चही है, क्योशि वहाँ तरवार्थकों 
उपलब्धि नही है । जिस अको ९ वीजके बिना वक्ष न उत्पत्न होता है, न अव- 
स्थित रहता है, न बढुता है और न फलोकों उत्पन्च कर सकती हैं, उसी ५क।र 
संम्यस्द्श न निया जान और चारित भी ययार्थ स्वरू्पम न उत्पन हो सफेपे 
हैं, न अवस्थित रह सकते है और न मोक्षरूप फलको श्राष्ति ही हो सकती है। 
अत्तएव च। री आराधनाओमे सम्प*दशनकी अ।राधना प्रधान है। 


बको अ्रनण्ताका विश्टेपण करते हुए ४६ और ऋपभदव त्तीर्थफ रुका 
उद्दाहरण दिया गया है। बताया है कि इच्द्रका बृहस्पति मच्ची है, शसुत १७ है, 
सेनिक देन है, ऐसानत हाथी वाहन है ओर साक्षात्‌ विष्णुक। अचुअरह भी है, त्तो 
भी 5च्छ गनुओ हारा पराजित होता है, थह अद्ृण्टको ही #॥डा है । यदि 
(पपानजित पुण्य जप है, तो प्राणीके लिये आयु, घन-समम्पत्ति एव शरीरादि 
सभी अचुकूछ नाभभ्री ॥त्त हो जाती है। ओर यदि पुण्य गैप नही है, तो 
थ्रणी उसकी आप्तिके लिये कितना भी ५रिश्रम क्यो न कर, उसे 9७ भी आप्त 
पही हीता | बतताथ। है 


नेता यत्र वृहस्पति अहरण बच सुर सनिका 
भवर्भा, दुर्भभचुश्रह. खजु हरेस्रावणी वारण | 
इप्यास्चर्यनल। न्वित्तीपि बलभि जुभन १५ रस जज र्‌ 
तदुन्यवत चचु एवमंव गरण विर्विग्वृथा पीरुपम्‌ ॥ 


दुष्ट दबकों अवरता बतलाते हुए अ्रन्थका रने आदि तीर्यकरका उदाहरण 
अच्चुत किया है और बततजाया है कि जिन ऋध्पमजिनतन्द्रने समस्त स|मख्राज्यको 
पृणके समान तुण्छ समझ फेर छोड दि4। था और तपस्थाको स्वीक|र किया 
था। वे ही भगवाच्‌ क्षुष्रित होकर दीनको तरह दूसरीके परोपर घूमे, पर उच्ह 
भोजनश्रा'त नही हुआ, जब आदिदेव गर्भम आये थे, तब उसके छह महीने पुर्वसे 
ही ६६ हाथ जोडकर दासके समान सेवामे संलग्न रह।। इधर इनक पूत्र 
भरत चक्रवर्ती जीदह रत और नो निषियोका स्वामी था। थुभके आदिम 
सुप॑य सुष्टिके लण्ट। थे, फिर भी उच्छे क्षुबाके बणमे होकर छह महीने तक 
पृथ्वी ५९ घूमना पडा | यह उस दबकों अवरत। नही तो और कक्‍्य। है 


समरुए. साम्राज्य तृणमिव परित्यज्य भगव।चु 
गंपस्यत्‌ तिर्भाण ल्लुधित 5व दीन परभुहान्‌ | 


१ आत्मानुशासन, जन सरकृति सरक्षक सघ, जोला५९, ब्लोक ३२ । 
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किल्ल्जक्लार्थी >वन्वमल्ममार्नोपि चुचिर 
ने सोहल्यथ कि वा पन्मित ९ कीर्यवर्णन व 


मल्‍्ण-नम्वच्ची पद्मोमे जन्म और मरणका अवितासाव नम्वन्ध वनव्यत 
दा मुत्यकी अनिवार्बना निझू की गयी है। व्वाोनिन्दा-असनर्म अकारान्तर- 
से विपललानभाकों दी नित्य को बयी है। जो चारी विपक-बासनाका जागृत 
करती है, आव्यान्मिक इप््सि वह च्यास्थ हैं। नमीचीच गुन्क। *वद५ 
ब्रतकाते हुए सम त्याग और तपस्थाका मतरत बणलाओ हैं| लश्वमत्व सजथ- 
के जन्‍्लण!र्य जिस कान बाह्य जनुजक। जीतता आवस्वक हैं, उ्ती अंक" 
अच्च २५ जलओंका सी| मच वत्दर्क समान जप है, अनण उन आत्म- 
निवच्नणमे ब्लपेके विय श्षुनवूप वुक्षक ऊपर विचन्ण करता जाहिब । मत- 
को बर्णम कर्मेके एकमाब साधन श्रुननान हैं। इसी प्रकार कपाथविजब 
सलारकी अनित्वना, जानाराबता तपाराधता, जरसितानबनी आदिका किग्ट 
० वि है | 

जुणभद्धानाथन अनुप्रीस अलकास्क भी चुच्दर तिदोजन किय। हैं] अन्च 
अलकी राम उपभा 7 पद्त ८2 |), अनिशवीवित (पद्भ 5० ) रूपक ६ पंच ७४ ) 
अपत्े ] ( पत्म ८६ ), अअश्न्युपश्रणना (पतच्भ 2२५ ), २०५ (पद ?०* ) 


विमातचा [६ पद्म २१०९ ) आदि अलकाराका लथोजन पाथा जाता हैं। अवुश्ान 
वर्ग &था पणभा। हैं 


भ्रान श्राप्नलनमस्तथान्यहुदत अव्यकादाकान्श्रिनि 
ज्ाच्यायथ अतिमाषर अ्नभतानू आगेव दण्ड । 
ज्रा4 अण्ननह. प्रभु॒ पत्मचाहारी परानित्डवा 
ब्रआाद्मकथा गणी सुधनित्रि अन्‍्पण्यसिण्डर | 
जिनदुचाचरित 


बल अवच्च-काब्यमे ९ लग है। नमनन्‍च कंब्व अचुष्टपू छन्‍्दम लिख। भया 
लधालाम हन्‍्तपत्विनष भी हुआ है। अभदगात्चर्भन वसत्नपुर नामके 


भंरुस 3० जीवण्न और 


ट्लै। 


ट्‌ 


उत्तके। पत्ती जोवरूजलाका पुत्र जिनदण है | 
जच्च जन मतहाकाब्य।क नमाने कविच उस काब्यक आतब्मि भो प्रत्े आप्तिकी 
लिष्ठा। एचचं पुलकंी संहूपत अतिपादित किया है। जिनकण गैणव समाप्त क 


जब पूंण बुतक हेआ सो उसका मच ससास्क विवि विन्‍्व | बहन लगी | 


2. अकमानुनोीचच, जन नच्कति सर्व सच, नाोवद्यपुर, पद्म टृशट८ । 


>> नी पंच ४ । 


2४ नसीचव > महावीर और उतरी आनार्यपरम्पनत 


कंषिने जिन्दताकी इस विरवितकों बडे कोगलूके साथ अचुरकित्िक रूपमे परि- 
नतित किया है। कति कहंता है कि एक दित्त जिनंदता अपने मिनत्रोके साथ 
कोटिकूट जेत्याण्यमें दरणनार्थ भथा । वहाँ सीढियों चब्ते समथ दरचाजेके पोन 
एक स्त्री-मूति ५९ उसको दृष्टि पडी | थह मूतति अत्यन्त सरमणीथ थी। उसका 
अगविन्यास अभृत्त और मेघुसे निभित हुआ था। 5५ अनित्य सौन्दर्थका 
अवजोछन कर जितदेत भुग्व हो गथा और अपनी युध-वुध लो नबठा | जब १६ 
इस अवस्यामे घर लोट, तो पिता जीवदेचने चिन्तित होकर उस भूपिके 
शिल्पीकों बुलाया और पुछा कि मूर्ति किल चारी को है ? शिल्पीने वततणाया 
कि यह मत्ति लम्पीनगरीक विभल सेठकों पुजी विभलमत्तीकों है। करत शगों 
कर्पण. रस जितदतका पाणिश्रहण विमजमततीक साथ सम्पन्न हो गय। | 


इगण और व्यसन व्यक्तिम किर्स प्रकार भ्रविण्ट होते है, इस नथ्याथकों 
कविने उस कावन्यक तृतीय सर्ममे अभिव्यरक्त किया है। जिनदण अपने मित्र 
के कुनसर्गक कारण दत्त खलना सीख लेता है और गन गन सारा फ्रन्व 
दनदेवबकोी भेट हो जाता है। कवि नाटकके समान घटचोचन्रकों दूसरों और 
भोडलता हैं और जिनदत्तकों श्षन्ताजनके हुपु विदेश भेज देता है और वहाँ 
जिन्दा बहुत-ता घन अर्जन करता है तथा राजा-महाराजाओस सम्पक 
स्थापित कर श्रीमती नामक राजकुम।रीक साथ विव।हु सम्पन्त करता है। 
भमुद्रपधथस नापन छोटते समय श्रीमत्तीक सीच्दर्यय आकृण्ट हो सभुद्वरुण भाभ- 
का व्यापारी जिनदतकी समुद्र) गिरा देता है। जिन एक %॥।००को 
पट्टिकाक सहार समुद्रकों पार करने ऊूग। | आकाणमभार्भसे जाते हुए वि&।धर 
उसके बलन्पीरपस प्रभाषित्त हुए। अत उन्होंने उसे अपने विभान्तम १० 
लिया और अपने अधिपति अथोकश्रीकों पुत्री छत्धारमतीक साथ जिन्दणंक। 
विषहुसस्कार सम्पन्न करा दिया | कुछ दिनो प*चात्‌ जिन्दा अपनी पत्नी 
शज्भारभनीक साथ चम्पापुरमे आया और यात्को एक बाट्किामे निव।ल- 
के हपु ठहर भय। | मध्यरातिक समय खुज्धारमत्तीकों उसी वाटिकामे सोते 
छोड बह कही चल दि4।। ४ ज्जारमती भी चन्‍्पापुरक एक चेत्यालयमें निवास 
करने छभी । बहाँ विभणा और श्रीभत्ती भी उसे मिछ गयी । 


जिन्तदण वामनका ७५ घारण कर न में अपनी भान-विद्या हरा ७छोभो- 
का अचुर>जन करते झूगा। राजदरनत।रमे उसे गायकका पद आप्त हो गया । 
एक दिन किसी व्यविद्ने रोजाके यहाँ सूचना दी कि इस नगर जिनाजय 
में तीन परम सुच्दरियाँ निवास करती है, जो न कभी हँसती है और न कभी 
पर्युस्षसे बात॑-चीत ही करती है। जिनदेतने राजोसे प्रतिज्ञा की कि 


प्रवुद्धाचार्य एव परम्परापोपकाचार्य १५ 


मैं बन सुच्दज्यीकी हंचा सकता हू। उच्षन वह जाकर अपने वु्तात्त ह₹। 
उसे थुवतियोक्रो अनुरस्यिन कर हँसाव।। जिनदुणने एक भद्यच्मतते गणकी 
भी बण० कर णजाकों अर्थ किया और उसकी कंप्थाक साथ विवाह सम्पन 
(कि4।, परण।न्‌ जिनरुण अपने मापा-पिताने मिला और सुत्ति हा अपर्ती भवा- 
बलि अवयत कर उसने मुचिनर्षि अदृण कर दो | कठोर तपस्चरण कर. उसने 
आठवों "१० श्राप्त किया | 
कविते उस कंतब्यमे लुन्दर कवित्वकी भी निवोजन किया हैं। नदों और 
वब्ब।ओकी समत। करते हुए लय और उपेक्षा द्वार एक साय चमत्कार 
लि५७ किं4। है 
संविदख्रमा सपक्नाण्त सवसव्यपथोवर। । 
कुट्टो बन जाजच्त चच्य पृषण्ब।ज्भूना घव 
कावि वसन्‍्तप्रकी सातिकाओक सीच्स्थक। उस््जा 5 अतिपादन करत। 
हुआ कहता हैं कि खातिकाके ब्वाजमे नभुह्न ही यहां श्रतिण्ट हो गया है। 
कंबिन संसुझक समच्त भुणोक्रा अ्रतिपादन करत हुए विख। हैं 
मटीध्रवेशमाविण्य. चीरेगेव परथोविन। | 
खालिकाव्याजतोी बन्न अद्रप्नहरण॑च्छयो [| 
कि कंल्पनाक। कितना धनी है, यह सिम्ताकिंत पंच संटुजम जान। 
ज। सकंगा | रात्रि समाप्त हो भयी है, सूर्यक्र। डरु4 हं।ने जा रहा है । बह सूर्य 
पूर्व क्थिक कुमकुम भूषणक नभात, राविख्य। अज्भुत्ाक, विन्मृत लोहित 
कमलछक समान, कामसवतृपलिक सकते आानलप पतके समान, अन्धक।रनाशर्क 
चकंक सभाष और आकानलूपी न्‍्तीक माउ्ुल्यकलणक समान परिलक्षित 
हा र+)। 58 
भा कुकुंममण्डन किमथनता साज्यभन्ाविन्मृत्त | 
सके ।।+भ।जमयी मन्तोीजचपत रक।तिपत किम | 
जमे व्लीच्त विर्भेद नित्तामामल्यकृम्म किस | 
इत्य बकितमंबन- *नपुन्‍मम-द्धानोच्चर। मण्डलम || 
स्स-यरियाक और भाव-थ जनाकी दुष्टिस भी 4ट्‌ काव्य सफल है। 
भाकदाथन पाल्यकोरति 
ये बवाकरण गाकदावन बहन प्राचीन आनार्थ है, जिनके मनका उल्लेख 
2 जिनदतवन्नि, माणिक जच्ठ अन्यमाला, विक्रमानद १९७३, पद्म १८ | 
नहा, पंच 72429॥ 


/औ। 


बा 


जिनदत्तचरित्र माणिकचन्तछ दियम्वर जैन ग्रस्यमाल। , वच 7297७9 | 


प्र 


ऋ लीवव र महावबान और उनको आनार्वपन्म्प न 


१णिनिने अबनी अण्टाब्याथी मे किया है। वेद और शुक्लपरजुवंदके ॥तिशास्यी 
में तथा यास्वााजायके निरुवयने भी इसका पिदेण आया है। ये शाकटायन 
पाणिनीसे साढे छ सो व पूव हुए है, १९ अच्चुत शाकटायन उकध शाकटाथनो- 
चायसे भिन्‍म है। ये जेन आचाय है ओर इन्होने स्वोपश अमोषवृत्ति सहित 
जाकटायच-|व्दाचुणसन्कों रुपना को है। अमोषवृत्तिक आरम्भमे शाकटावन 
पा।मसे ही इसका तिदेश किया गया है। भगणापरणको व्याख्य। करते हुए भ्रच्थ- 
प्रणयनके अ्तिनावावयथमे बताया है 


एव कंपतमज्ू ०रक्षाविवान परिपर्णमल्पश्रथ लपूपाय शब्दाचुशासन शास्व- 
मिद. महाश्रमणसघाधिषतिभंगरव।नाचार्य जाकटायन आरमते, शब्दायेश।न- 
पुनक च सच्माभीचुण्ठानम्‌ | 


इससे स्पण्ट है कि इस अच्यके रचयिता आचाय गाकटावन है | श।कट।यन- 
पंगे चिन्‍्ताभणिटीकाके रचयिता यक्षवर्माने भी आाकटायनको इस गन्दानुशासनक। 
रुपयिता माना है। उन्होने ७छिस। है 


“सनस्ति श्रीसकलसानस। अराज्यपदमाप्तवाच । 
महाश्रमणसपघ।निपतियय गाकटायन ॥ 
८ है )< 
/नविष्यश्रथमभायंमहंदुदेवततानमस्का र प्रममज्भुलूमारस्य भगवाचाचार्य 
गाकटायन गब्दानुशीसन गास्वमिद थरमते ।* 
जाकटायचक। अच्य नाम पाल्यकोति भी मिलता है। वादिराजस रिने अपने 
पाश्वनायचरितिम इनक स्मरण पाल्यकी तिके नामसे किथ। है-- 
कुतच्त्य। तर्य सा शक्ति पाल्यकोर्तमंहीजस 
श्रीपदशनण यस्य शान्दिकात्‌ कुरते जता 
अर्थात्‌ उस महातेजस्वी पाल्यकोतिको शक्तिका क्‍या वर्णन किया जाथ, 
जिसका श्रीपद श्रवण ही छोभोको शाब्दिक या वथाकरुण कर ०७ है। श्री 
नायू रामजी प्रेमीका अभिमतत हैं कि श्रीवीस्मभृत्र ज्योति / आदिपदसे शावा- 
टायनक। ॥।सम्म होता है। इसी कारण १।ष्रिजसू रिपे श्रीपदको लकेय करके उक। 


१ शाकटायन-न्याकरुण, भारतीय सानपीठ, अयम सरकरण, सन्‌ १९७१, पृष्ठ १। 

२ जन साहित्व और इंपिहंस, लेखक चायूराम प्रेमी, अकाशक हेमचनद मोदी, 
ठि० हिन्दी-अच्य र॒त्ताकर कार्यात्य, दीराबाग गिरगाँव, वम्बई, अयर्म सस्करण 
सन्‌ १९४२, पृ० १५६, १५७ । 

३ थओीपाश्वचार्यचरित, भाणिकचन्छ अच्यमादा, १२५ । 


हा 


२्‌ प्रमुछ्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्थ १७ 


निर्देश किया है।! जुभचन्‍्दने पार्वंचायजरित-पज्जिकामे छिख। हैं. तिस्य 
पाल्यवी्त महौजस श्रीपदश्षनण शिया उपलक्षित्तानि पद्धति थाकंटाथनसूत।णि 
तेपा श्रवण जाकर्णनय ।? अर्थात्‌ शुभचच्द्र पाल्यकीतिको जकटाथचसूलोकी। 
रुपयिता मानते है। 
णाकंटायन-प्रक्रियासहके मगछाच रणमे जिनेरव रको पाल्यकीति ओर सुनीच्त 
विशेषण दिये गये है, जो. १७०८ है। एक अर्थके अचुसार जिनेश्वस्की और 
दूसरे अर्यके अचुलार असिद्ध वेबाकरण पास्यकोतिकी चमस्क।९ कि भय है। 
अमयचच्छके इस भमभलाचरणसे शाकटायचसूतोका रुचयितां पाल्यकोपि सिद्ध 
होते हैं 
भुनीच्द्रममिवच्याह पाल्यकोति जिनेण्वर्ध । 
भन्दबुद्यचुरीवेच... प्रक्रियासभ्रह ब्वे॥ं 
शाकटा।थत या पाल्यकीपि यापतीय सम्प्रदाथके विद्वान थे। वि० सबत॒को 
१३वीं शवानदीके मण्यगिरि चाभक ्वेताम+्बर।जायने चन्दिसूवकों टीकामे जऊच्हे 
यापचीय-यतिथोक। अभश्रणी छिख। है 


“३॥कटायनी३पि यापत्तीययतिआरामाश्रणी.._ स्वोपशाशन्दाचुश।सनपृत्तावाद। 
भगवत  स्युफतिमेषभाहू श्रीवी स्ममृत्त ज्योतिनत्वादि सर्ववेषसास्‌ । अब च 
प्यासकुतन्यारुय। सर्ववेषस। सवंयाना सकछश।स्ताचुगतपर्रियानाना आई प्रभव 
अयमसुत्यत्तिक। रणमित्ति ।* 


पाल्यकोति या जाकटायन रवेताभ्व रोके समान स्वीसुकित और कंबली 
काषणजाहू। रको भी भानते है। यह भाष्यत्र यापतीयसपको है। 

अभोषबृतिम उपसवरभुन्त व्यास्यात्रर / कहकर श।कटायनने सबभुण्त 
आजीयकों सबसे बडा व्याख्यात। भोन। है और ये सबभप्त वही जान पडते हैं, 
जिनके जरुणोके समीप वेठकर भभवतीनआराचनाके करती शिवार्यते चूत और 
अयको अच्छो तरह समझ। या । शिवाय यापनीय सम्ज्रदायके आचाय थे । अत्तएव 
उच्तके |ुरुकी शे०७ व्यास्यात। बतालाने वाले श।कटायन भी 4।पचीय होगे । 
श्री अभीजीने किसी आधा।रसे शाकटायतकों श्षुत्रकेषलिदेशी4।ज।य! लिख। है। 
लिच्चामणिटीकाके की यक्षवर्भाने उच्हे. सिकलसानस।अाज्यपदभाप्यवाच्‌ 
माना हैं। पिगन्‍वर सम्त्रदायके अचुसार वीर निर्वाण स० ६८३ वर्षके पशचाप्‌ 


च्पे दि है 
१ जन साहित्व और इतिहास, पृ० १५० | 
रे अक्रियासंअ्रहका मंगराचरुण | 


हे चन्दिसूव, पूृ० र२३े। 


१८ * तोीयकर महावीर और उचकी आचार्येपरम्पर। 


फेवलियो या एकड्ेशलत्तकेवलियोका विज्छेद हो गया है। अतएव उत्तका 
अतकेवलिपेणीयरूपते उल्ऊेख यापनीयसपघका। यीतक है। 

जाकटायतने अपनी गुरुपरम्पराका उल्छेख चही किया है ओर न अपने 
रुका चाम ही एिव। है। अभोषवर्षके पिता प्रभुतवष या भोविच्दर।ज तुृप्तीयका 
जी दानपत्र कंदम्न ( मसर ) में मिला है वह शक सपत्‌ छरे५का अर्थात्‌ अमोष- 
नपके राजा होनेसे एक वर्ष पहलेका है। उसमे अकफकोति भुन्तिकों साच्यपुर 
आमफे शिलाआामजिनेन्द्रभवनके लिए. एक भाँव दान करनेवंग उल्लेख है। अका- 
फोणि यापनीयनन्दिसष पुच्नाभवृक्ष भूछंगणके थे। अवकोतिके भुरुका नाम 
विजयवको पति और अभुरुका चाम श्रीकोति था| बहुत सम्भव है कि पाल्वकीषति 
अकंवो पिके शि०५ रहे हो। 

जाकट।यनकुतपाठमे इच्ध, शिद्धपन्ए और आर्यवज इंच तीन पू्वीचार्यकि 
मपीको निर्देश पाया जाता है। इंच तीनो आचार्यमि इच्द्रकोक उ७ेख गो+म८- 
सर जीववाण्डमे सशयी मिथ्याहण्टिक रूपमे आया है। सिद्धनन्दि भी 4५- 
भीषस्नणर्क आनचाय अतीत होते है। तिदलोयपण्णत्तिमे बजवणका नाम आता 
है। अत सम्मव है कि आयेबज दिगम्व राजा हो अयब। रवेतास्वर कंज्पसुत- 
स्थविरावलीमे चिदिण्ट अज्जव३९ हो । त५भण्छको पट्ठ।बंदीके अचुसार इनकी 
गणना पशपुवंधारियोम को भी है। अतएवं पाल्यकोति-शाकटायच यापनीय- 
संम्श्ररायक आचाय॑ है और इततके भुरुक। नाम सम्भवत अवाकोति रहू। हं।॥। | 


ल्थि तति पाए 


पास्थकोति-थाकटाथनके समयर-ननिर्धा रुणके सम्वन्बमे विशेष मतभेद नही है। 
नाफषिरिज ९ चिदश होपेके कारण इनका सभय ई० सच १०२५ के ५ है ।* 
गाकटायचने छिख। है. च्थाते"ह९पे ॥४३।२०८॥ भूते3नयतने रूवाते लोकपिसाते 
ह्ये अयोक्‍तु सख्यदणने वर्तमानादुबातोलड्अत्थथों भवत्ति | छिडपवाद | अरुण- 
देव पाण्ड्यस | अदहष्मीषवषजिरातीचु | ७4० इति किस ? चकी र कट देवदर । 
हश्य इंति किस ? जवान कस किछ वोसुदेव । अनयत्तन इत्ति किस ?ै उ्भ।- 
दादित्थ |! 

अथीतु जो बटना आँखोके समक्ष चित हुई हो अथवा लोकविशात हो उसे 
थ्रकट करनेके लिए चातुसे झड्‌ श्रत्वथ होता है। यथा अरुणदंव पाण्ड्यस्‌ 
देव. ।प तुभदेव (अमोषवर्पका चामाच्त २) ने पाण्ड्य नरेशको रोको तथा अदह- 
दमीचबर्षाउसतीच अभोषवषने शनुओको जरा दिया। इंच उद्ाहरुणोमे अमोपष- 


१, सस्कृत-कान्पक विकासमें जैन कवियोका योगदान, डा० नमिचन्द सास्नी, भारतीय 
सानपी७, पु० १७४ । 


अनुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्थ १९ 


जर्प हर शर्तुओं पर विजर्य आप्त करनेको वटचाका उल्लेख ओया। हैं। शक 
सतत ८3२ (ई० सच ९१०) के एक राण्ट्रपूट अभिरखमे उसी अका।रकी घ८टचा- 
का पिदेश किया है. भूषालाच्‌ कण्टकामान्‌ वेण्टवित्त। पद।ह॑ अथाप इस 
घटनाका भी वही तात्पर्व है कि सम्राद अमोषचर्पने अपनेर्स विपरीत हुए 
राजाओको घेरा था जछ। दिया। अभिरेख अमोषवर्षसे पीछका है। अतएुव 
यहाँ परोक्षार्थके छिटुछक। रुक अयोग किया भय हैं। 

बाबु सके दानपत्रमें, जो रक सबप्‌ ७८९५ (० सप्‌ ८६७ ) का लिखा हुआ 
है, इस पटवाका उल्लेख है। अमोषवर्ष गक॑ सवधु छरे६ ( $० सच <१४ ) में 
सिह।क्षनाचीष हुआ था और यह दाचपव थक सवप्‌ ७८० ( ई० सच ८६७ ) क। 
है। अतएुब पाल्यवी पिव समर्य अमोचबर्षका राज्य-का७ है । अदहंरभीषवप्डि- 
(पीच उदाहरुणसे अमोषबृतिके रुतयिता पाल्यकी तिकी समकादीनता। १०८ है। 

० राइस साहवने जिदानन्‍द कंविके सुनिवश।मस्युदवनासक वष्यडकान्यसे 
एक अमाण दिया हैं | यह कि सेसूरके विवकदन राजाके समय ( ई० सप 
१६७२-१७०४ ) हुआ है | वचा4। है 

“उस भुन्तिनें अपने बुद्धिु्प मच्दराचदसे खकुत्रूप सभुद्रक। भच्यन कर 
यथके चाय व्याकरणरूप उ्तम अमृत चिंक।>झ। | शाकटॉयचने उत्कण्ड जब्दाचु- 
गासभको वना झचेके बाए अमोषबृत्तिचाभकों टीका, जिसे बडी थाकटायच 
कहते है, वनाथी, जिसका परिभाण १८००० है। जगपुपसिद्ध जकट।वन मुनतिचे 
व्वाकरणके सूज और साथ ही प्री वृष्धि भी वचाकर एक अकारका पुण्य स+पा- 
दन किया | एक बार अधविद्धके रण सिद्धप्पयत्रावर्ती प्मचन्दिने सु्तियोके मध्य 
एूजित जाकटायचको सच्दरवर्बनक समाप वीर! विशेषणसे विभूषित किथ। । 

॥५२्नमहीदविक कर्ता वर्धमानने ई० सच ११४० में ज।क८ट।थचक। नि्रश 
किय। है। अतएवब गकट[बवचका! समय उससे पु चिश्चित है। 
रपच।ऐं 


पाल्थकी पति या शाकटायनको निम्नलिखित रचनाएँ उ५७०१ होती हैं 
१ अभोषवृततिसहिति शाकटायनणब्दाचुणासन 

श स्नीसुक्ति | 

है केंवलिभुक्ति | 


(१) थ।कटावयचका जन्दाचुयासप अत्यन्त महप्पपृण है। इसमे चार अव्याय 
हैं और अत्येक अव्याथ चार पादोमे विभकक्‍त है। अयम अध्यायके प्रथम पादमे 
2१ छपिय्राफिया एण्डिक,, जिएद २, पुृ० प४। 


ए 
| 
जन नाहित्व बोर इपिहान, पृ० १५९ पर उदुवृत । 


ह्ग् 
पे 
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१८१ सन, छिपीय पाएमे २२३ सूल, तृत्तीय पादम १९८ सूज ओर चतुर्थ पाएमे 
१३२३ सूत है। छित्तीय अध्यायके प्रथम पादम २२५ सूत, छिपीय पादम १७२ 
सून, तृतीय पादम ११३ सूत्र और चतुर्थ पादम ररे० सूत्र है। तृतीय अध्यायके 
प्रथम पदसे २०१ सूत, हितीव पादस २२७ सन, पुृत्तीय पाएस १८१ सून और 
चंछुये पाएम १४६ सून है| जतुय अध्यायके प्रथम १दम २७१ सूत, &िप्ीयपादमे 
२६१ सूत्र, तृपतीयपादसे २८९ सूत ओर चपुर्थ पादम १८६ सूल है। इस अकार 
प्रथम अध्यायमें ७२२, छित्तीय अध्यायम छपरे, तृत्तीय अध्यायमे छणए और चतुर्थ 
अध्यायमे १००७ खून हैं। इन सूनोकी कुछ सख्या २,२३७ है। यह थ०्दाचुश।- 
सन अत्यन्त असिछू रहा है। रुपविताकों अमोषबुत्तिक अतिरिव प्रभाचच्दक! 
शकट।यन-त्यास, यक्षवर्माकी निच्तामणिन्टीक।, अजितसेताचार्यकोी मणि- 
प्रकाशिक। टीका, अभयनन्द्राचार्यकी अक्रियाटीका, भावषेन त्रेवि्यूको शिाक- 
टायचटीका', एव दयापाल सुत्तिकों रूपसिद्धि टीकाएं ५थी जाती है । 

गजाकटायनन्‍्याकरण थ्रत्याहा रशरीमे छिख। गया है| इसके अप्थाहारसूनोको) 
यह विशेषता है कि इसमे 'छणू' सूत्कों स्थान भही दिया है और लि! वणको पूर्व 
सूत्रम ही रुख दिया गया है। इसमें सभी वणके प्रथा अक्ष रोके क्रमसे अछभ- 
अछप अत्याहर सूल दिये गये है। केवल वर्भकि अयम वर्णोके ग्रहणके छिये दो 
सृ| है. पाणित्तीयवर्णसमाम्नाव को भाँति शाकटायनण्याकरणमे भी हक।र 
दो वर जाया है। पाणित्ीयव्याकरणमे ४१-४३ या ४४ शप्याहारसूवीकी उप- 
रऊत्बि होती है। किच्छु शाकटायनमे फेंज७ रे८ श्रत्याहार ही उपरूण्ध है। इस 
व्याकरणमें निम्नणिखित अप्य।ह।९ सूतर आधे हैं 

अच्डण्‌ ॥१॥ ऋफक्‌ ॥२॥ एओइड्‌ ॥रे॥ ऐजन्‌ ४ हवन रुलभू ॥५]॥ जमड- 
जनस्‌ ॥६॥ जबगडदण ॥७॥ झभपछ्य५्‌ ॥८॥ खफठठवद || चटतव्‌ ॥१०।। 
कंपयू ॥११॥ शपर्स अअ , के, ५९ ॥१२॥ हण ॥१३॥ 


यहाँ एक विशेषता यह है कि शाकटायनभ श्रत्याह।रसूत्रोक। सभ्रह पा्िनि 
जंस। ही नही है, भ्रत्युत उच्दोने सूतीम संशोधन जोर परिवद्धत किया है| उद।- 
हरणाये शाकटायनमे लि! स्वस्को भाषा ही नही भया है। इसका अच्तर्भाष 
जिद बण में ही कर लिया गया है। इसी तरह अचुस्वार, विशर्भ, जिह्व॑।मूलीय 
और उपच्यानीयको भणत्ता न्य>्जनोंके अच्तभंत को गयी है। ५णिनिने अचुरुजार 
विस्तम जिद्धमूडीय और उपन्मीचीयकों विकुत व्य>जन कह। है। व।स्तवमे 
अचुस्व।९ भक।र या नक< जन्य होनेके कारण न्यज्जन है| विस्र्भग कही सकारसे 
और कही रेफसे स्वत उत्पथ होता हैं। अत्त यह भी व्य>्जन है । जिह्वं।भूछीय 
जोर उपध्याततीय दोनो क्रमश के, ख, तया प॑, फ' के ५त विसर्भक॑ ही 
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(िकुत रूप है । पाणिनिने इन सभी वर्णका अपने अत्याह।र सूवीम जी उचवे 
नर्णयाल। कही जायगी , सवतत्व रूपसे को$ स्थान नही दिया । बादके पाणिनीय 
बैबाकरणोगेसे कात्यीयनने उक्त चा।रोकी स्वर और व्य०्जन दोचोमे ही परि- 
भणित करनेवा निर्देश किया है। शाकटायनब्याकरणमे अचुस्वार, विसर्ग आदि 
के +ल७ रूपोवो ध्यानमे रखकर ही उन्हे अप्याहारसूतमि सम्मिलितकर उनके 
ग्य>जन होपेकी घोषणा कर दी भयी है । 


शाकटायन व्यकिरणमे सामान्य सराएँ नहुत अल्प हैं। इप्सल। और रथ 
(सवर्ग) सज्ञा करनेव७, बस ये दो ही सर।विधाथक सूत्र हैं और इस प्याक रणमे 
अवशे५ दो सत्र आहक है। ग्राहक सत्रोमे प्रथम सन यह है, जो ₹4९ (०्य>जन 
भी) से उसके जातीय दीर्घादि वर्णोक। बोध करात। है और दूसरा अप्यीह। रवोधक 
सत्मेतत' ॥ १११ सूत्र है। यह २3 अपनेमे त्तो अस्पष्ट है, पर अभोषबृत्तिमे 
इपण। €५०८ कर दि4। है कि इसके समझनेमे कठिनाई नही होती । इस अक।< 
श॥कट।यत्तव्याकरणने सराविवायक सूलोकों बहुत कभी है। सराभ्रकरणमे 
कुल छह सूत्र हैं, उनमे दो ही सूत्र ऐसे है, जिन्हे सयाविषायक भाष। जी 
सकए। है * 


पे 


शाकटायनमे “न॥ ११७०” सूतके & र विर।भर्भे सन्धि कायक। निषेष करत 
हुए अविराममे सन्विक। विवान मानकर इस सुवको अधिकारशुत बतलाय। 
है। अचू' सनच्चिके आरभ्भमे सबसे पहु७छ अथादि सनच्धिका विधान. एचो>ज्थथ- 
बायाव्‌ ॥ ११७१४ सु ६।९ कर दिया है। ५९५७५ “अरवे ॥११७३” द्वारा 
यणूसच्चिक। पिरुपण किया है। इस अकार पाणिनिको अपेक्षा शाकटायनभे 
अयादिसिन्चिको अमुखता है। शाकटायनके इस कआमको. हिमशन्दाचु०ासन' में 
भी अपनाया गया है। शाकटायनके ११८५, ११८६, ११८८, ११९७, 
स्तर हेमके स्वर्सन्विश्रकरणम शर।१५, १२१८, १२१७ और शर३० ज्यी- 
के-प्यी उपलब्ध है। अकृतिभावधश्रकरणको शाकटायनने निषेषसन्विश्रकरण 
कह। है ओर इसमे स्वरसन्षिके अन्तभत्त हवित्वसन्चिको भी रखा गया है और 
इसका अचुशासन ९ सुवीमे किया है। शाकटायनब्थाकरणमे हुए! सन्धिक। 


विवाच करते हुए झलोकी जशू करपेकी विधि बतलायी है। यह विधि ५णिनि- 
वो अपेक्षा लाषवर्पूर्ण है। 


सन्दसायुत्वकी अक्ियामे भाकटायत पाणिनिके समक्ष होते हुए भी उन्होने 
सपरान्त और न्य>जचान्च रन्दोके साधत्वमे लापवश्रक्रियाको स्थान दिय। है। 
गाकटायचम स्वीश्रत्ययाच्च सब्दोका साधुत्व भाव छोड दिया है। जेसे 'दो 
पुष्छी, दीघपुण्छा, कबरपुण्छी', मणिपुच्छी' विषपुच्छो', 'उलकपक्षी', 
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अश्वक्ती ,मनसाकुणी आदि अ्रयोगोका शाकटावनमें अभाव है। ५९ शाकटायर्न- 
के टीकाक। रोने इस कभीको पुर। करपेका श्रथास किया है । 


शाकटायनव्याकरणमे कोरकको कोई परिभाषा नही दी भयी है और न 
कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रपान, अपादान और अधिकरण कारफंक रुद्षण ही बत- 
लाये गये है। इस अ्रकरणमे कंब॑७ अर्थीचुसारिणी विभकियोकों ही व्यवस्या 
मिछती है । शाकटायनने १३।१०० सुत &रा हा, विक्‌,क्षमया, विकपा, उपरि, 
उपयु परि, अध्यचि, अधोष्चो, अत्यच्तच, अच्तरा, अच्तरेण, ५रित , अमित 
और उभवत शब्दोके योगमे अभिशभ्िहित्त अर्थये वततमानसे अस, ओऔद और 
जसूका विवान किया है। यहाँ सीचे द्वितीय। विभकितका कथन न कर छिपीया 
विभविषञके अत्यथोका। निर्दश कर दिया है। इसी प्रकार १३१२७, १३॥१५२ 
तथा १३१७१ आदि सूतरीमे भी विभवित्तसम्बन्ची श्रत्यवोका निरूपण कियी 
है। यह अ्रक्रिया देखनेम भरे ही भौरव श्रपीत हो, पर है वच्चानिक | शाकटायचने 
पुल्याथथमे तृत्तीय। और पष्ठीके विवानक लिये पृथकु-पुथक्‌ सूत्र छिखे है । 

समासश्रकरण ॥रस्म्म करते ही शाकटायनम बहुन्ीहि समासपिधा।थ्के 
सूचोक। निदश है। परचापु कुछ तद्धित अत्यव आ गये है, जिनका सथोग आय 
बहुन्रीहि समासमभे होता है। जैसे गभू, एुस, सु इनसे परे अजाशब्दान्त बहु- 
ब्रीहिसे अभ्ा! अत्यव नभ्‌, दुर्सु त्तथा अल्पशन्दसे परे मेधारान्दान्य बहुनीहिसे 
अय अत्यवय, जातिशब्दान्त बहुन्रीहिसे छ अत्यव एन धर्मशन्दान्त बहुन्रीहिसे 
अनु! अत्यय होता है। इसके परचात्‌ बहुत्रीह समासमे पुत्र-छाव, छ॑सव 
आदि अचुणासन्तोक। तिथमन है। उुभन्चि, पृत्तभन्वि, सुरभिभन्चि, थृततभन्धि, 
पदभन्चि आदि सामासिक श्रयोगोके साधुत्वके लिये 'इप! प्रत्थकषका विनान फिय। 
है। इस व्योकरणमे बहुन्नीहिसमासका अचुणास् समाप्त होनेके ब५ ही 
अन्यथीमावश्रक रण आरम्भ होत। है तथा युद्ध वोच्यम ग्रहण और अपहरण अथर्में 
बाग।कणी और दण्डादण्डिको अन्यवीभाव ससास भाना है। यतत शाकटायनक 
मपायुसार अच्यवीमावसमासक तीन भेद है (१) अच्यपद्थश्रधान, (२) पुर्व- 
पदायश्रवान, (३) उत्तरपदाथश्रधान | अत किशाशन कश।०्च परस्परच्य भ्रहण 
यब्मिच युद्ध जेसे विभ्रहुवावयसाध्य अयोगोमे अच्यपदायंश्रवा।च अच्ययीम।वसमास 
होत। है। इस अकंर शाकटायत्तम समाससम्बच्बी तियमन विशेष रूपमे पाया 
जत्ते। है। 

शावाटायचब्याक रणमे समासके परचातु परद्धित भ्रकरण ॥।२भ्भ होता है। 
इस अ्रकरुणवंत पहछ। सूत्र हैं, ॥ग्जितादण्‌ ॥राडाडा' अत्यथका नियमन झे॥का- 
टायनने पाणिनिके समान ही किया है और आय वे ही अत्यय अयुकत है, जिनका 
पापिनिने अनुशासन किया है। इतना होने ५५ भी शाकटाबनने ५।णिनिकी 
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अपेक्षा छाघवकोी महत्व दिया है और कई चये शब्द दिये थये है। सिडच्त 
प्रकरणमे क्रियार्थों धातु. सूचकों घातुखसक अंधिकारकूत्र वत७छा4। है और 
५।णिनिकी छक। रअक्रियाके अनुसार कियारूपीक। साथुत्व दिखलावा गया है। 
कपच्एत्रकरण पाणिनिक तुल्य होनपर भी निबरभनभ कई विशेषताएं हैं। 5६ 
प्रकार शाकटायन-थब्दानुशासच कई भीलिक माच्यताजोसे सम्पृषत है । 
€नीसुति/अेष९० 


इस रघुकाय अच्यमे डे वंगरिकाएं है। शाकटायन स्वेताम्वर सम्प्रद्धव।- 
गुस।९ सत्य एक &₹। स्वीमुविधक। समर्थन कि4। है। प्रभाचन्द्धाचार्यने अभेय- 
केस>-मार्पण्ड नामक अपने तकस्रच्यम इंच पंगरिकाजाक। पुत॑पक्षर्क रेपसे उप- 
स्थितकर स्तीसुविपक! निरसन किया है। यहाँ उद्धहरुणार्थ कुछ कारिकाएं 
भ्रष्पुप को जाणी हैं 
अस्पति स्वीचियीण पुवपु, यदंविकणहेतुक स्तीपु | 
ते विरुष्यति हि. रत्तवथसपद्‌ निवृतह॒पु ॥ 
रत्तव4. विरर. स्वीत्वेच. यया>मरादिभावेन । 
इति बाइमाव चात अमाणमसाप्ता5्गसोषत्यद्‌ वा! ॥ 
केष लिसुत्ति-भकरुण 


इसमे रे७ का रिकाएँ है। प्रभाचच्द्रने पु्वपक्षके रूपसे केबलो-कवणाहूं।९- 
खण्डनमे उसी अच्यकी कारिकाजको उद्यूत किया हैं। कारिकाएँ ताकिकशटी 
में लिखी भयी हैं। थहाँ दो-तीच का रिकाएँ उद्धधुंत को जाती हैं 
अल्पि च कंबलिसुक्ति समभ्रहतु्यथा ५ुसा भुषते 
पयाप्ति-वेच-तेजस-रपायुष्कीएयो... हपु... ॥ १॥ 
>६ )< ६ 
आह ₹निपयकाइक्ष।रूप। क्षुद भवति भभवति विभोह | 
कथभच्यरूपताउस्था न छक्ष्यते येच जायेत ॥ ६॥ 
>< 4 >९ 
न क्षुद्‌ विभोहपाकी यपु अतिसल्यानभावननिवर्तय। | 
न भवति विभोहपक॑ सर्वोषपि हि तेन विनिष॑त्य || ७ || 


१ स्वीसुतिप-अकरण, भारतीय सानपी० प्रकाशन, 


शाकटायनन्वाक रणके. अन्तर्थपत 
पं।रिक रे, मे । 


२ कापणरनुविपश्रकरण, का० १, ६, ७। भारतीय 


यानपीठ प्रकाशन, शाकाथन 
न्यकरुणके अच्चर्भप । 


रेट तीव॑कर महावीर और उनकी जाचायपरम्पर। 


राजनेखरपे पाल्यकीपिके वचपोकों उद्धधूत किया है, जिससे अवगत हीपा 
हे कि इसकी कोई वनन्यश।स्तसम्वन्ची अ्च्य भी रहा। है। बताया है. विस्चुक। 
सपरूप जहे जैसा भी हो, सरसता तो फरविक) अ्रकृतिक॑ आथारपर है। अर्थात्‌ 
कंषिको शर्त सरस है, तो उसे सरस बच। देती है और कॉफी श्रक्धति रूकष 
या भचीरत हो, तो सरस वस्तु भी भीरस हो जाती है। अचुरकत व्यकित जिस 
बस्पुकों स्पुति करता है, विरकत ज्यवित उसीको निन्‍द। करत है और मध्यस्य 
व्यवित्त उस सम्ब्धभ उदासीन रहुत। है। बताथ। है “यथा तथा वास्तु 
बस्तुनों ७५, वक[अ्रकंत्तिविभेषायत्ता तु रसखंक्‍णा। तथा च यमर्थ रक्त स्पौति 
त विरवती विनिन्‍्दति मण्यस्थस्तु तत्रोदास्ते इति पृल्यकोति ।” 


जादीरभासह 


श्रण्य-गय-सस्कृत-साहित्वभ जो. स्थान महाकावि वाणक है, जैन-सस्छत- 
गय-साहित्वम वही स्थान वादीसेसिंहुके | कवि वादीभसिहुने गद्यचिन्ताभणि 
जेसा गद्यकानयकी उत्छृण्ट अच्य लिखकर जैन सस्कृत-कान्यकों अमरत्व प्रदान 
किय। है। डॉ० कोथतने लिखा है 

का्भ्व रीसे अतिस्पर्वा करनेका दूसरा अथप्ने ओडथदन ( वाद भर्सिह ) के 
गयनिच्तामणिर्म परिलक्षित होता है। उत्तका उपनाम पादीभसिहु या। व वे 
एक दिगभ्वर जैन थे और पृष्पस्ेनके शिष्य थे। जिनको अशसा इन्होने अपनी 
रचनामे अत्युवितपूर्ण शेझोम को है। इनको रजनीक। सम्वच्य जीवक अथवा 
जीवन्चरके उपास्यनसे है, जो जीवन्च्रपम्पुका भी प्रतिपाथ विषय है। 
इन्होने बणक। अचुकरण किया है, यह ब।त बि८3.७ सपण्ट है। भनीषी शुक- 
भास द्वारा युवक चच्द्रापीडको दिये गये उपदेशको अधिक सुन्दररूपमे अस्चुत 
करनेक। अयत्त भी सम्मिलित है ।' 

कनिका नादी मसिह यह नाम वास्तविक नाम नही, उपाविश्राप्त नाम है। 
जार्तविक नाम तो जोडयदेव है। भद्यच्रच्तामणिको तजोर वाली ५।०्डुलिपि 
व अशल्तिम यही नाम अकित मिलता है। यद्यपि अशस्तिके ये पथ सभी 
पाण्डुलिपियोमे नही भिझते, थो भी उपछण्ध पाण्डुलिविके अशस्ति-पयोको 


१ लाइ09 6 इबाअत तिध्रपाट 529 रिटा।, 7070907 7944, 7"92८ 33] 
२ श्रीमहदीमशिहेन गर्यािन्‍्तामणि कप: । 

स्वेयादोड्यदेवेन... चिरायाध्यीनभूषण ॥ 

स्थेयादोडयदेवेन वादीसमहरिणा कृत । 

गय नचिन्तामणिलेंकि चिन्तामणिर्विषर ॥। 
भद्यतिच्तामर्ि अशस्ति, पृ० २५७, श्रीरमम्‌ १९१६ ई० । 


टु 


भ्रवुद्धाचार्य एवं परम्परापोपकाचार्थ २५ 


उपेक्षा चही की जा सकती है। जब तक कविका वास्तविक चीर्भ किसी सब 
अमाणके आधार १९ को$ दूसरा सिद्ध चंही होता, पव पक औडयदव भान लेना 
तवसभप ही है। 
निबासस्यत 

पंगन बादीमसिहके निवासस्यानके सम्बन्ध भी अभी तक विवाद है। 


पश्डिच के० भुजबली शास्त्री उच्हे तमिछझ 4 द्रंविड आत्चका निवासी मानते 
हैं। वी० गेपर गिरि राबने कॉछिग ( तेलुगु ) के भजाम जिलेफे आस-पासका 
चिवासी बताया है। बज्जम जिल। भद्गासके उसमे है और अब उडाचाम 
सम्मिलित कर छवि १4 है | यहाँयर ओडय और गरोडंव दो जातियों निवास 
करती है | कम्मवत पादमिसिर्ठ ओडय जातिक रहे हुगे | अज्जाम जिम 
प्रचलित कोक-कयाओमे जीवन्चरचरितत जज भी उपलब्ध होता है। तमिर 
भाष।मे जो लोक-क4एँ प्रचलित है, उच्में जीवच्च रको कथा भहर१५० साभी 
ज।ती है। प्रमि७ भायाके जीवकनिच्तामणि-कान्यके कसा फिरुतवकदव न|र्भक 
कवि है, जिनका निवासस्याव तमिवनाड है। अत हमे थी गेपगिरिरावका 
मत अधिक समीचीन अत्तीत होता है। पज्ञयोस्म भरद्याविन्‍्तासणिकों पाण्ड- 
लिपियोका आप्त होषा भी इस वापकी ओर सकेत करत। है कि कविक) 
निवार्स तमिणनाडम या उसके आस-पर्सि किसी स्थाचमे होना चाहिये | 
३९ 

आड्थदव या वाद मसिहने गद्यविन्‍्तामणिके प्रारभभमे अपने भुरुक। नाम 
पृण्वक्तच छिख। है और वता4। हैं कि भुरुके असापस ही उन्हे १।दीमसिहंतत कौर 
भुतिपुनवतता आप्त हुई। कविने भद्यत्तिच्तामणिके मगलवापंथोमे अपने |रुक। 
२४९० नि+स प्रक।९ किया है हु 

श्रीपुष्पसचमुनिचाथ इति अपीपो दिनयी भचुर्मभ सदा हुदि सनिदष्यातु । 
यच्छविषत अकरतिमुष्मतिजनोअपि वादीमसिहसुनि५ज्धुवत।भुपेतिर ॥ 

इससे स्पष्ट हैं कि पुण्पेसेण कविके कान्यभुरु ही चही थे, अपितु वे विद्या 
ओर दाक्षा 4९ भी थे । 
सभयरननणय 

वदोमसिंहुक समय-निर्णवयके सम्बन्वसे विद्धानोमे पर्वाप्त संत्मेद है। अभी 


जन निद्धन्त भास्कर, भाव ६, किरण २, पु० ७८-८७ । 


वही, भाव ८, किरण २, पु० ११७। 
गद्यिच्चामणि, भारतीय साचपीठ संस्करण, १।६ | 


९0 ९) #४ ० 


२६ ; तीवकर महावीर और उनकी जाच।र्यपर+पर। 


तक उपरण्ध साहित्यमे इनके समय सम्बन्ध निम्नलिखित विारूचाराएँ 
श्राप्त होती है 

१ ई० सत्‌ ७७०-८६० ई० को मान्यता 

२ विनक्रमकों ११वीं गतीके आरन्‍मको सान्यता 

३ $4२हवी शत्तीके उत्तरछूको मात्यत। 

४ बारह॒वी शत्तीको माच्यत्त। 


(१) प्रथम माच्यताफे पोपक पण्डित कैलाशचन्द शस्ती' ओर डा० प्रो० 
एरवरीछाल कोलिया है। आप दोनो महाचुभावोने जिनसेचके आददिपुराणा 
(ई० सन्‌ ८३८), वादिराजक पारवनायचरित्त (ई० सन्‌ १०२५) एव रुथु 
समन्तभद्रके अण्य्सहस्तीटिप्पण ( विक्रम १३वीं शत्ती ) के वादीमसिह॒विषयक 
उल्लेखोंके आवार्पर उनवंग सभथ ई० सच्‌ ८-थवी शत्ती माना हैं। डा० 
दर्वारीछा७ फोज्यिने स्थाइवाइसिलि के सर्र्भाशोके साथ जवच्तमंट्टको 
न्थायम>्ज री, वु.भरिलके मीमासाश्णोकवातिकों एन बौरू राशथेनिक शफकर- 
नन्‍्दकी अपोहर्सिद्धो और अतिवन्बसिदधि के तुरुभात्मक उद्धरण अच्चुर कर 
वादीमसिहका समय ई० सच्‌ ७७०-८६० के मध्य सिछ्ू किया है। डॉ० 
कोन्याने श्री कंछाशचन्द् शास्वीके समाच ही व।दीसिह और वादीमसिहको एफ 
ही 4६।न्‌ रुपीक।र कि4। है। 

पण्डित चायूराम अभी भी वादिसिह्‌ और वादोभसिंहुको एक ही व्यक्ति 
माचते थे। पर जन साहित्व और इप्तिहासके छित्तीय ससकरणभे उक्त दोनो 
च।भोको एक ही माननेमे अस्वीकृति अकट को है। पर अंमीजीने इस भत्तन्‍परि- 
वर्तनका कोई कारण नही नतलाथा है। 

(२) छित्तीय साच्येताके समयंक विद्धनोमे पण्डित भायूराम अभी और टी० 


१ न्यावकुमुद्चच्द्रकी अस्तावना, भाणिकचन्द भ्रन्थभाऊ।, पृ० १११॥। 
स्थाएंवादसिछ&ि, माणिफच्छ अच्यमाल, प्रस्तावना, पृ० ११॥। 
३ कृवित्वस्थ पर सीसा वाश्मित्वस्थ १९ पद । 


गसकाएक्सव पर्यच्तों वादिसिहोअ्च्यत न के ॥ 
हहं।पुराण ( भारतीय साच० १९५१ ) १५४ 
डे स्थाह्ादगिर्माशित्व बदिसिहच्य गरणणिते । 
दिप्वाभस्य मकप्वसे कीपिमगो ने छुघट, ॥ . पाशव० १२१ । 
५ तदेव महाभागैस्ताकिका् रपसात। श्रीमता वादीमसिहनोपछालितामातमीमासामल- 
जचिकोर्पन स्थाहादो.ड्रसिसत्ववावथसाणिकमकारिकापटमदंक्टकार। . सुरयो 
प्रतियारणोकमेकमाहू. गण्ट्सहुली-व्प्पिण, पु० १॥ 


प्रमुद्धचार्थ एवं परनन्‍्परापोषकाचार्थ २७ 


एस० कुप्युस्वामी भाध्वी अमुख है। उबर बोनी विद्वनीने “जच्य बार चिरावारा 
निराण०मभ्व। सरस्तती  परिमण कविको उस बाराचरेण भोज सम्वन्ची उविज॒का 
पूर्वाद संत्यन्चर महा।राजके गोकके असगर्म भयचिन्तामणिम आप कर वादोभ- 
सिहका समय भाजज्वक पण्चावु भाषा हैं। भोजदवका दाज्यवंगल विश्ाम सबंध 
१०७६ से वि० सवत्‌ १११२ माता जाता है। अतएव ५ण्डित श्रभी औ९ नु०५- 
स्वामी णासती दोनों ही वि&त्‌ वादीमसिहक। वि० स० को ११वीं गतान्दीका 
आच।य माषते है ।' 

(३) ११वीं शर्तीकी उत्तरा््धसम्वच्ची भाच्यताके समयक श्री ५०्डत के० 
भुजबर्द। गास्त्री है। इन्होन अजितसचका वादमिसिह॒कं। ही अ१९ नाम मानकर, 
उपक। काल ११ वी गतान्दीका उत्तरार भाषा है। जास्यीणीका दूसरा तक 
क्षतचूडामणिके “राजता राज योाध्य राजराज। महोर4 । तेजसा वसा गूर 
क्षतपूडामणिर्यण [7 पच्चम जावा हुआ राजराज! पद है। इस पदक। जस्त्रीणी 
ने >ठपात्मक माचकंर चरितचायक जीवन्ब रके अतिरिक्त पलगदल्ान गासक राज- 
राजस सम्बन्ध माना हैं। यह शासक चोलवर्णी राजराज' हो सकत। है। 
चीछ रजाओे।म इस नामके दो व्यवित्त हुए है। प्रथम राजराजक! कं ई० 
संप्‌ ९८०-१०१२ तक तथा हततीयफा ई० सच ११४६-११छ७८ तक भाना भय। है| 
गास्वीजीन छ्ितीय रोजराजक। ही वादामश्ििहंक। समक।दीन माना है। तथा 
उच्दोन श्रवणबेलयीलक गिलालुख न० प४, ३, ४० और ३७ द्वारा अपने त्तथ्योको 
पुष्टि क। है। अच्तिम सिष्कर्ष निकालते हुए छिख। है. भिर (व कथनाचुसार 
जब वाद।म चिह॒का चमव ११वीं शत्तानरीका उत्तराद््ध चिविवाद सिर होत। है 
पक वपोमसिहकी एगम शतकपन भाचच। ०ोक भही हे ।* 

“भर इस अचुमानक श्रीयुत्‌ स्व० जार० चरसिहाचार्य और श्रीयुत्‌ ओफै- 
सब एस० श्वीकण०००णास्नी घन दोनों पुरातर्वविशारदोने स्वीक।र किया हैं। 
परच्छु एलाविप अपने-अपने चिर्चोरित कमयाचुबूं७छ आर० नर्रास्नह।चार्य व।पीम- 
सिहंक। &िती4 सगरोजका समवंगरछभ एव प्रो० एस० श्रीकण्ठयास्नी प्रथम राज- 
उजप॥ समकाजलान भाचत है। गास्वीजीका कहंचा हैं कि छित्ती4 राजराजकी 
अपका अथन राजराज बहुत्त प्रसिद्ध था, प< मेरे जानते यह कोई सबल संवी 


7 


१. जंच चाहित्व और इतिहास, वम्नई १९५६, पृ० ३२५। 

२ क्षतचडामणि, ११॥१०६। 

हे जच सिद्धाच्च भास्कर भाग ५, किच्ण २, पृ० ७८-८७ तथा साथ ७, किरण १ 
पृ० १-८ ! 

४. बही, भाष ६, किरण २, पृ० ८६॥ 


् 


रट त्ीयकर महावीर गौर उचकी जाचार्यपरम्पर। 


नही है, वर्याकि अच्यकर्ताकों, तो आय अ्रसिर अथवो अश्नसिद्ध पर्कीरीन 
गास्कंक। उल्लेख १९ दच। भर ही ध्यथ रहता है । 

€पण्ट है कि पण्डित के० भुजबडी भारती वादोभसिंहका सभ4 ११वीं गती- 
के उपर|छ मानत है 

(४) १शवी गताब्दीकी साच्यत। सस्छत-साहित्वके इतिहान रुखक 
श्री ० कष्णमाज।र्विर्की है। इन्होने श्री %प्पुस्वाभीके तकके आ१।रप९ ही 
भोजका राज्यकाल १२वी सदी भानकर अपनी अभिमत्र अकट किया है | 
ण्खि हें #ुवाए 35॥0]%3 गि०प्राशीरत वा तीर 4॥0 ट्शाॉपाए 82 7). 20 
५३०75 90% एी0 7रप5: ॥2ए९ शटत०िरट ०0०7९ शा 7 एछ०५ ४९८ 
0एघ87॥९0 ६0 (6 4260॥ ८शापाए ४५ ल्‍) 2 
समालाचतन 

उपयु व अभिमत्तोपर विचार करनेसे त्ेथा वादीभसिहकों कृतियोके अब- 
ल|कनसे एस अतीत होता है कि महाकावि वादीमसिहर्क झमथक सम्व्वमे 
विद्धपोने पर्बाप्त कहापीहू किया है। द्वितीय सतके अवर्क श्रीअभीजी ऑर 
कुष्पु स्वामीने परिसल कविकी उविवको छोवा भद्चविन्तामणिम श्राप्त की है। 
५९ यह माच्यत। निसार है। भगयय्रित्तामणिक समस्त लन्‍्दर्भक। अवलोकन 
करनेस ऐस। प्रतीत होता है कि वादीमसिहुक। उतर भय-खण्ड अपनेभे मौलिक 
और पूर्ण है, वह किसीक। अचुकरुण नही है। श्मीणी एवं कुप्पु द्वामी उब0। 
स्पभीगको सत्यच्चर महार।जक थोकके असगम बताते है, ५९ वस्चुत बह 
सन्दर्भ उस समयका है जबकि जीवच्बरने काण्शाभारक हाथीको कड। भारा था, 
जिससे काण्णामार ऋबित हुआ | भच्चोत्कटने जीवन्चर सवाभीकों बाधकर 
१॥०७।१। रके पास भेज दिया जी उसचभे उच्के आणन-वर्षका आदेण ि4।, तो समच्चत 
चगरम शोक ब्वाप्त हो गया और चभरव।सो सत्तापस भ+ हो कहने गे 

“अचद्य चिरालवा श्री , निराघारा घर, निराणम्व। सरस्वती, निकल लोक- 
छोचनविवाचस, भिरार संसार, भीरतस। रखिकत।, निरास्पदा वी<त।, इति 
लिये अवर्तवतति अ्रणयोदुभारिणी वाणी, सखेदावा च खेचरचक्रततिदुहितरि 
रथितविमोध्षण।य 8 
१ जैन सिद्धात भास्कर, भाग ७, किरण १, पृु० ७। 


7 विषाठाए ता टीउडडटब दि्वाडईनित वॉशाबापाट 99 ऐेए दिाज्ाव गरश्टीवाप- 


जा, 22० 477 १.३४०785 937 

* डॉ० दरवारीखाल कोण्यान इस तब्यका उद्घाटन स्थाक्‍्रादसिद्धिकी प्रस्तावना 
पृ० २७ में किया हैं । 

डे भद्यविन्तामणि, पंचम छम्ब, पु० १३१, श्रीरगमू, १९१६ ई०। 


अयुद्धातीय एन परम्पचापपकानाव , २९ 


थदि उक्त सन्‍्दर्माणम परि्सिल कंविके पद्यकी छाथा माची जाय, पी भरचके 
स्पये मिराशथवा श्री यह पद पहले नही आता । भत्त बहुत सम्भव हैं कि 
परिमिण कविगे ही भचनिन्तामणिके उबत सच्दर्भके जावास्पर अपने पदच्चको 
रची हों। परिमिछ कंविकी रुपता१र पुववर्ती कंवियोका नधूण सुस्पण्ट हैं। अए 
बादीससिटपर पर्मिलका नधण ने स्वीकार कर परिभछप९ ही वादीभसिहका 
ऋण स्वीकार करता अधिक उचित है। ऐसा भा लेपेस आदिपुराण और 
५०्वनायचरितक उल्लेखीक। भी जौनित्य क्षिद हो जाता हैं । 


भदाकवि बादीमसिहने अपने क्षतयूडाभणि और भ्रद्िन्‍्तामणिमे कविय- 
तुछचूछमणि जीवच्चरक। चरित सिवद्ध कियो है। इस जरितिका आधार कोई 
पुर०प्रन्‍्य जवण्य है। भुभ डॉ० प्रो० दर्वारीछार कोलियाक। यहू अचुमान 
ठीक माटूम पडता है कि कविने उक्त कथानक कवि परमेण्डीके विभरय-सभ्रह 
से छिव। हो। जीवकानिन्‍्तामणि अच्यका। निरमीण ते तिरचयत क्षत्रूछामणि 
समक्ष वकर ही किया या है। श्री अ्मीजीच लिखा है. तिमिलसाहित्वक 
विपणन पण्डित स्वाभीनायथाका मत हैं कि इस अच्यकी रुपना क्षतपूड।मणि 
भीर गद्यविच्तामणिकों छावा झूकर की चथी है और श्री कुप्पुस्वाभी जास्वी 
अपने सम्पदित किये हुए क्षतरचुडामणिम इस परहके छावाभूछक वीसी पथ 
ट्प्पणके रूपम उद्धृत करके इस वातको पुष्टि भी की है |” 


पमि० विद्धपोभे तिरुतवकदेवक। समय ई० संपकी १०वीं गतानदी माना 
है। अप वादीभचिह॒क। सभथ इनसे पृ सुनिश्चित है। वादीभमसिहने भच- 
निन्‍्तामणिम जिस कचाके जाव।रा निरूपण किय। है. उस संम्बन्भमे उन्होने 
ध्व॑4 ही भणवर 8₹। प्रथ्ित्त १९+१९का। चिंदं० कि4॥। हैं 


जप भणनावफेन कंयित प्रृण्यालव >४०्वत। 
तंस्णीवन्च रवृत्तमव जगति अ्रस्याषित सरिभि । 
विद्यास्फूपिविधाविवर्म गनतीवाणी गुण (था 
बढये भ्रयमथेच वाइुमयसुधावर्पेण. वाविसद्ये ॥* 


श्री पं० के० भुजबदी यासनीने वादीससिहक। दूसर। नाम अजित्तसेच मान 
है, ५५ अजिदसेनके भुरका चाम पुप्पसेेन नही मिलता । णारवी जीने खी-चतान 
कर एक पुण्पश्चेचको अजितसेचका गुरु सिद्ध करनेक। आयास किया है, १९ आश्चर्थ 


१ जन साहित्व और इतिहास, पु० ३२५ । 
२. मद्यचिन्तामणि, १॥१५। 


३० - वीवकर महावीर गौर उनकी आाचार्यपरमभ्परा 


यह है कि उत्त पृष्पसेनका अजितसेत नाभक। कोई शिष्य ही नहीं है। उन्तके 
शिष्यका चोस वासुपृ"4 सिंदधान्तदेज मिणता है। साथ ही अजिपसेन और प०५- 
सेचकें र4ति-काछके एक होनेभे भी बाधा है। अजिततसेनके सम्बन्धमें कही भी 
ऐस। निर्देश नही मिछता कि वे महाकवि या कान्यभ्रच्चीके निर्माता थे। भद्य 
निष्णाभणि जसे श्रेष्ठ भय-वगव्यके निर्माताके रूपमे भण्लिपेण-अगस्तिणे उन्तका। 
उल्झेख अवश्य ही होना चाहिए. था, जबकि इस अथर्तिम उप्को अशसा 
७भमेग ५० पक्तियोंगे को भयी है। एक दूसरी वात यह भी है कि जिन अजितत- 
सेनकी शाध्नीजों वदीमसिह कहते है वे अजितसेन दार्शनिक विद्वान है, कवि 
पही | अत्त के० भुजबली शास्त्री हारा समथित वाष्योभसिहका समय तकसभत 
नही है| 

श्री छष्णमाचा रस्थिस्ने जो अपना अभिमत्त अकट किया है, उसका आधार 
तो श्री टी० एस० वुप५ स्वभी रस अच्छुत तक ही है। अत्एन १दीमसिह- 
क। समय डा० प्रो० दरनारीबा७ कोन्या हारा सर्मायत ही तकसभत प्रतीत 
होता है। श्रीमाच प० केलाथचन्‍्तद जी शास्वीने अकंछकदेबका ॥ुरभाई पुण्प- 
सेनको माना है। इच्ही पुष्पसेनके शिष्य वादीमलिह थे। अत जिनसेच और 
वादियज ४।रा उल्लिखित नादिसिंह ही वादीमसिह हैं, इसमे कोई सनन्‍देह नही । 
सक्षेपम समस्त श्रभाणोका अध्ययन करनेसे यही निष्कर्ष निकाणता। है कि 
बादीमसिहका समय चंवम शत्ती है। 
रचनाएं 

नदीमसिहकी दो ही रुपनाएँ उपलब्ध है. (१) क्षवचूडाभणि और (२) 
गेद्य चिन्‍्तामणि | तीसरी रुचना स्यवाद्वादसिद्धि $चकी वत।थी जाती है, ५९ इसे 
अजितसेनकों होना चाहिए । अत भेंरी दृष्टिमे इसके का सदिश्ध है। 

१ क्षयचूडामणि. क्षवचूडामणि अचुष्टुप्‌ धच्दोम लिखित एक।र्थक अवन्ध- 
कान्य है | इस कान्यमे ११ रुूम्न है और जीवच्च रसवामीको कथा वर्णित है। 
भीषति और सूक्तिवावयोके करण यह कान्य अत्यन्त सरस है। 
फथाषस्चु 

हेमापद देशकी राजबानी राजपुरीमे महाराज सत्वच्चर राज्य करते थे। 
ये अपनी मह।रानी विजयामे अत्यासक्त थे | अप र।ज्यक। भार मनी काण्ठा- 
॥।रको सो५ दिया | कृतण्ण कं।००७भ।रुने राज्यतुषण्णाके बशीभूतत होकर र।ज्य 
पर अपना अधिकार कर लिया | युद्धभूमिमे क्षात घर्मका पारय करते हुए सत्य- 
न्चर काम आये । महाराजकी रानी विजया गर्मिणी थी, अत्तएन राजपशको 
जाशाके एकांत केच्द्र गर्भरय शिशुके सरक्षणार्थ महा।राजने पहुलेसे ही आकाश 


प्रवुछाचार्य एवं परम्परापोपकाचर्य ३१ 


में उड़ने वाला मथूर्वत बचवाय। था और उसमे युद्धछी विकट सिवित्तिके स+॑4 
मह।२भीको वेछाकर आकाशमे उडा दिया गयेा। | सीभाग्यवण वायुवान २भर्थीने 
भूमिमे पहुंच। और बढ़ी भद्दारानीके एक पेजस्ची पुत्र उत्पत्त हुआ | महा री 
तपस्वियोक आश्वममे रहकर अपना समय व्यतीत करने >भी ओर पुलुका पालन 
भच्बोतज्कटके यहाँ होने छवा । बालक जीवन्चरने आनन्द नामक आये 
(विद्या अहण की । तरुण होने पर कुम। रको शांति हुआ कि में क्षतरियपुत हूँ। भेरे 
राज्यका अधिकारी काण्ठामार बन गया है। अत्एुब अवसर पाकर वीरशिरो- 
मंदि जीवच्चरने काण्ठाभारको मारकर अपना राज्य आप्त के ७ि4। | बहुए 
समय तक वेसव-विभूतिक। आन्च्द प्राप्तकर स्थायो शान्ति आपष्तिक हेतु जीप॑- 
त्व॒र अपने पुन वसुन्चरकों राज्यक। भार सोपकर भ्रत्रजित हो गये और भगवा।च 
महावी के समबथ्रणमे रहुकर कमकिो निर्यरा कर मुक्तिणभ औष्त किया | 
काविने कथ।वस्चुको बहुत ही सुन्दर रूपमे ग्रथित किया है। अत्येक पचमे 
प्राय अर्थाच्तरच्यास अदकार पाया जाता है। नीति और सुक्तियोका तो यह 
सागर है। शिक्षाके सम्बन्धमे कहा गया है. अनवचा हि. विद्य। स्थात्‌ लीक- 
दृवफण।वहा ( रे।४५ ) अर्थात्‌ निर्दंषिशान ही इस लोक और ५रलोकमे फाल- 
दायी है। इसीको पुण्टिम कविने दूसरी उक्तिम वत्तलाय। है. हियोपादेथविश।प 
तो चंद व्यर्थ, श्रम शुत्ती' ( [४४ ) यदि हेव-उपादेवरूप विवेक॑बुद्धि जाभृतत ने 
हु पी थास्वाम्यासमें किया गया श्रम व्यर्थ है। कवि चिर्बचताक। क्षफण 
चित्रण करते हुए छिख। है 
दारिद्रयादपर चाल्ति जच्तुन्तोमप्थरुच्तुदभ | 
अत्यवत भरण आणे आपिना हि दरिध्तत्ता ॥ 
स्क्तस्थ हि न जाभत्ति, कीतनीयोर्शललो भुण | 
हुए कि पेच विद्यापि, विद्यमना ने शोभते ॥! 
निर्बचतासे बढ़कर सखा।रमे अन्य कोई भी कण्टदाथक वस्तु नही है। यह 
थ्राण ही नही छती, १९ अन्य सभी श्रकारक कष्टोको अ्रदान करती है। वस्पुत 
थह विपत्निथोक। वर है। 
निर्घच न्यक्तिक अशसनीय सम्पूर्ण भुण जागृत नही होते जोर तो क्या 
विद्यमान भुण भी गोभित नही होते । 
फाषिन विपयासविततक दुष्परिणाम, वृद्धावस्या, उदारत।, आ्मनिरीक्षण, 
आत्मो&। २, विर्पतति, १९१०५, सज्जन-कुर्णन स्वभाव आदिका सफल चिवण 
किया है। इस कीाव्यम ग्ित सूक्तियोक। सास्कृतिक अध्ययतच करने ५९ ८ वी, 
९ वी थतान्रीकी अनेक भान्यताएँ भुखरित हो उठ्पी हैं । 


१ द्ात्रचूडामणि ३३६, ७। 


३२ तीर्थंकर महावीर गौर उनकी जाचार्यपरम्परा 


२. भद्यनिच्चानणि 


यह बच्चकानय है। इसको भी कथावस्तु एूवोॉक। ल्वचूडाभणिकों कथ। 
ही है। कविने कथानकंकों ११ रम्बोसे विभव किया है। करविकों गद्यशैली 
क।म्व रीवकोी गेचणलीके समान है। कविने इस कायामे काव्यत्वका पुर्यततथा 
समावेश किया है। पायोक जरित भी जीवच्तरूपमे चिवित हुए हैं। इस #पि- 
से अश्ति| कल्पतता-वेभवय, वर्णन-पुतत और भानव-्मन्ोवृत्तियीका सासिक 
निरीक्षण प4। जाता है। महाराज सत्यच्चर काण्ठाभारक। आक्रमण सुनकर 
जाशारननराराक एच्दमे पड जाते हैं। उनकी इस इच्छात्मक विचारणाराका 
कॉविपे हृए५भ।ही चिवण किया है। 

बसाद, चभर, वन, स्मशान, राजसभा एवं पू्व॑भवावद्ीका न्योरेबार चिवण 
किया गया है। वर्णचर्ननविधताके साथ भावाचुकूल भापाक। अयोग भी २७।ष्य 
है। “बाणोज्छिण्ड जगत्तवंध” को उकित इस अन्यके समक्ष शूठों भ्रतीत होती 
है। कविने भाषाका अयोग स्मणीय और भाषोके अनुसार दीप समासत एन अल्प 
चमासपे रूपने किया है। जहाँ विषय भावष-प्रधान भामिक अथव। ग*भी € होत। 
है वहां गली बडो ही सशवत्त एव प्रभावोत्वादक पायी जाती है। जब जीवन्धर 
अपने राज्यको पु आप्त करनेके लिए. काण्ठाधास्पर आक्रमण करत। है, उस 
समय वगण्ठायरक। रोड रूप दगनीय है 4था 

“स्‌ ₹ण्ट' ब।०७१९ क्रोचवेगस्फुरदोष्ठपुटतथ। निकटवचिनी निजाह्व।प$पे 
कतभभान्छताप्तदूतानिव स्वान्तसन्‍्तोपिसि सान्‍त्ववच्वचोभि नोपितिर्भार्वि- 
परवं।वसयेभपदबतमसंप्रचयमिवात्मान अतिप्रहीतुकाभभाभत कर।७ कालभेप।- 
भिचान करिणमारुहय  रोषाशुशुक्षणि विजुस्मभाणथोणेक्षणत्तीकेणानचि९७८।- 
ज्ठ्स्पाज़ तथा सप्ताधिषि निमज्जयन्तिजस्वामिद्रोहुभाव विभोवषितु सत्यापन 
यच्तिव सत्यन्च रमह।राजतनवाधभिभुखभभीयाय |... ॥7 

कॉर्निं जिस समव किसी उत्सव या विल्ञासका चित्रण करत। है उस सभय 
उसको गडी अपेक्ष/कृण विछुण्ट एग ५१5 हो जाती है। दोषकाय समास, विपुल 
जावथ, विशिष्ट एन. हिझण्ट पदवडी चितवन्‍्यकें समस्त साथनीकों उपलब्ध 
क२ देती है। जीवन्चरके जन्मोत्सवक। चित्रण करता हुआ कर्षि कहु०। हैं 

“यॉस्मिम्न ज।तबति जातपिष्टातकमुण्टिवषपिज्ज रित्तह रिच्तुखभुन्मुसतु.०ण- 
वामनहठाकइष्यमाणनरेच्द्रमरण... अगयमरअ्रवृत्तवा स्युवतिवर्भवल्मच रणितमणि- 
भूषण निन्रमस्तिहुरिदवकाण निर्भर्यीदमदपरवणपण्यवीपिदार्छेषछज्जभाष २ज- 
पैल्ण्स [? 
१ भचनिच्ताभणि, दशम छम्ब, पु० २१९। 
२ पही, प्रथम लम्प, पृ० ४३ । 


; मवुद्धाचाय एन परम्परापीपक्ाचार्थ £ रे३े 


वस्युत भच्यजिन्तामणिकान्यक। भहप्व कथानकभठण, जरिवर्ननवंण, 
वस्तु-विन्चास एव ससोन्मेपमे है। 


३ स्थाह्ाद सिर 


महाकवि वादोमसिह॒को एक तीसरी कृति स्थाहादसिद्धितामक च्याथरुपप। 
भी भाची जाती है। डॉ० प्रो० <रव/रीलार कोव्यिाने इस कतिका सम्पापन 
किथ। है और माणिकचन्द दि।म्नर जेंच अच्यमाण वम्बई &९। यह अ्रवगशित 
है। को०ि4जोने इसे महाकवि वादीससिहकी रुचचा वतलाथी है। ५५ भेर। 
4९ है कि यह कृति भहाकवि 4|दीमसिहकी न होकर अजिफसेनको है। 
अजितसेनकों उपाधि वादीमसिह थी ओर मल्लिपेण-अगस्तिक अचुस्९ ये प२- 
निक आचार्य थे। अतएव इस रुपनाके करती ओडयदेव वादीभसिह न ह।कर 
अजिपसेन वादीभस्तिह है 


नतजूडामणि और यदयन्िन्‍्तामणिकों परम्पर। इसमे उपलणन्ध चही है । ४ 
दोनो अच्चीके मगलानरुपने कंविने श्रीपति! शाब्दका अथोग किया है, ५९ 
€4।&दसिद्धिक। मगलाचरुण उक्त दोनो अच्योकी मगलानरणरॉलीसे भिन्न 
जैडीम निव« है। 


पीसरी वात थह है कि गद्यत्रिच्तामणि' और क्षितचृडामणि' के अध्ययनसे 
नादीमशिहुके सर्थनिक और ताकिक जान पर कुछ भी अ्रक।॥ चही पड़त। है। 
यदि आडउथचदव वादीमासिह स्थाह।दसिद्धिके सुचवयिता होते तो इन रुपभाओमे 
ढार्णनिक दंब्य अवन्य सम्मिल्ति रहते। अत्तएव स्थाह्वाइलिद्धिके रुचयिता 
अजितसन बादोमसि]ह हैं, ओडयदेव वादीभसिह नही । 


सह(नीराचाय॑ 

भारतीय भणितक उतिहाक्षम महावीराचार्यका नाम जादरके साय लिया ज। 
सकण। हैं। जन गणितको व्यवच्यित रूप उनका श्रेय इच्हीको ओप्त है। भहा- 
बीकवायकी गुरुप सम्पन्न और जीवनवृत्तक संम्वच्बम बुछ भी सामश्री उप७ण्ध 
चही हैं। इच्टाने अन्थके आर्म्मम अमोषवर्प चृपतुभके सम्वच्बम अगसात्मक 
विचार व्यवतत कि4 हैं| इंच विचा रस भहावीराचायके समय पर सो अफर्ीी 
५डता है, ५५ उत्तके जवचबृषक सम्वन्बमे सामश्री उपलब्ध नही हो पाती | 
महं।वी रचिायको इंच भणित-अच्यको पाण्डुलिपियों एवं कन्‍्मड़ और तमिल 
टीकाओक आवार पर थहू निण्कप चिकाल। जा सकता है कि महावीराचार्य 
मसुर प्रान्तके किसी कंच्चड भागम हुए होगे | सुदूर पलिणम भणित्त-विद्यानको 
बृद्धिषत कर्णका] उस समय अयत्व किया गया, जन उचरीय भारतमे बन्रह्मभु/ 


इडध - तॉचकर महावीर और उनकी आाचार्यपरूूपरा 


और भास्क रके समयर्क बीच श्रीधराचावको छोडकर कोई अन्य श्रकाएंड भणि- 
पश न हुआ | 

महं।वी राचायने पूर्ववर्ती गणित्सोके कार्यमे पर्याछ सशोधन ओर परिवद्धत 
किये | चवीच अरुच दिये, दीपंबृत्तक। केवफ७ निकाला त्था भूलबछू तथा हि- 
वापीय समीकरण आदिके गणितका अपगयन फिया | इच्होने शूप्थके विषयभे 
भाभक्रिया करनेको अ्रण।डीका आविष्कार किया | किसी सख्यामे शूप्य &२। 
विश्ञाजनके लिये फछोका पिरूषण करते हुए बतझाया कि संख्या शून्य 6९। 
विभाजित होनेषर परिवर्तित चही होती है। जिर्स दृष्टिकोणको ऊकर थह्‌ 
सिद्धान्त निबछ किया है, यह सिद्धान्त *यूछ विभाजन पर आजुत्त है।योपी 
शून्य 8९ किसी सख्याकोी विभाजित करनेपर फल परिभित ( गिाराध्८ ) आत। 
है। महावीराचार्य और ब्रह्मभुप्त आदिके अ्रश्नो तथा अन्य अ्रकरणोकी भिन्‍नतो- 
के सम्बन्बभे डविड यू जेन रिपथक। वक्‍दवथ बण्टव्य है | 
सम4-निर्णय 


भह।वी राचायने अभोषवर्षके सम्वन्धमे छह श्छोक निबरू किये है । इच 
पयोसे अवभत होता है कि आच।य अशोषवर्षक गाश्यमे अब०५ रहे है। उन्होने 
छिस। है. “धत्य है वे अभोषवर्ष, जो हमेश। अपने प्रिय पावोक हिंत-िन्‍्तन 
में स>'त रहते हैं और जिनक हारा आणी तथा वत्तस्पर्ति भहं।भारी और दुभिक्ष 
आदिसे भुक होकर सुली हुए है। जिच अमोघषवर्षक वचित्ञकों क्रियाएँ अश्ति- 
पुझ्ण सह होकर समस्त पाप-रूपी वेरियोको भस्ममे परिणत करनेमे सफल 
हैं औ< जिचका क्रोध व्यर्थ नही जाता, जिन्होंने समस्त ससतारको अपने वशमे 
क२९ लि4। है और जो किसीके बशमभे न रहकर शनुओ 6९ प१र।जित चही हो 
सके, अपूर्न मकरण्नजकों तरह शोभमायमान है। जिनका पंधर्थ अपने पर।क्रम 
8९ पर।भृत राजाजीके चक्रसे होता है ओर जो न फेलल चामसे चक्रिक।मजन 
हैँ, अपितु वस्तवम भी चक्षिकामजन जर्म-मरणके नाशक है। जो अनेक शाच- 
सरिताजीके अधिण्कता होकर सब्परिवताकों वजजमयी मर्यादा वाल हैं ओर जो 
जैचघरम रूप रत्नकों हंदथमे रखते हैं, इसलिये वे यथास्यातचारिवर्के भहापु 
थागरके समाच सुश्रसिद्ूध हुए हैं। एकान्त पक्षको भण्ट कर जो स्थाहढदरसूपी 
प्थायशास्तके बादी हुए है, ऐसे महाराज नृषतुभका शासन पृद्धिषय हो ।* 

उक्त उदरणसे रात है कि यह अमोषबर्ष प्रथम जगतुगदेव भोविच्दतृतीय 
] वफठ्वैपलग07 ६0 जिाष्टीश परधाशबधाणा बाते 70९8 0 गणित्तस। रसभ्रह 
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२ भणितसारसभ्रह, जेन सस्कृति सरक्षक सघ, शोलापुर, संशाधिकार, पच २, ८ । 


प्रमुद्धाचाय एवं परन्परापोषकाचाय ३५ 


वच्तुप भयनिन्तामणिकान्यक। भहंप्व फकंथानकंपठ5च॑, चेरिवर्नन4०५, 
नस्पु-विच्यास एव ससोन्मेपम है । 


३ स्था६दसिद्ध 


महाकवि वदीभतिहकी एक तीसरी कृति स्थाह्वाइसिद्धिनाभक न्याथरुपना 
भी भाषी जाती है। डॉ० ज्रो० दरनारीछाछ कोव्याने इस करतिका सम्पाषन 
कि है और माणिकचन्छ द्थिम्नर जेच अ्रच्थमाला वस्वई हर यह अकाशित 
है । कोण्थिाजोने इसे महा।कवि वादीमसिहकी रचा व७।थी है। ५९ मेरा 
(न है कि यह कृति भहाकवि वादीमसिहकी व होकर अजितसनको है। 
अजिलसेनकों उपाधि बादीभसिह थी और मज्लियेण-अशबस्तिके अनुक्ता ये पाश- 
निके आचार्य थे | अतएव इस रचचाके करती ओड्येदेव वादीभसिह न होकर 
अजितसन वादीभसिह है । 


क्ष+पुडाभणि और भययविच्तामणिकों १र+१९। इसमें उपरन्‍्ध नही हैं । ४र्ष 
दोनो अच्योंके मगल।चरुणमे कविने श्रीपति! शब्दका अथोग किया है, ५९० 
स4६पर्िद्धिक। भगल।चरण उक्त दोनो अच्योकी सभलदाचरुणशलीसे भिन्‍्ष 
जलीमे निवद है। 


तीसरी वात यह है कि गिद्यतित्तामणि! और क्षिवचूड/भणि! के अध्ययनसे 
वादोसेशिहके दा निक और त्ाकिक शान १९ कुछ भी अकाश चही पडता है। 
यदि ओडबदेव वादीमसिह स्थाह्टादसिद्धिके रचयिता होते तो इस रुपचाओोमे 
दथिनिक तथ्य अवश्य सम्मिल्ति रहते। अत्तएव स्थ|ह्वादसिद्धिके रुपयिता 
अजितसेच बादोर्मीसह है, ओड्यदेव वादी मसिह नही । 
सह(नीराचाय॑ 

भारतीय गणितके इतिहाक्षम महावीराचायका नाम आदरके सार्य छिया जा 
सफ।। है। जेनस गणितकों व्यवस्यित रूप देचका श्रेय इन्हीको ॥प्त है। महं।- 
नोदजार्थकी गुरुपस्म्पर और जीवचबृत्तके सम्बन्ध कुछ भी सामभ्री उपर०्ध 
गठी है। घ्च्टान अच्चके आरभ्भमे अमोषवर्ष नृपतुभके सम्बन्ध अयसात्मक 
नविार ब्यवत्ध किये है। इच विचारोसे महावीराचायके समर्थ पर तो अवारी 
५८टता है, पर उत्तके जीवेनबु्यके सम्वन्धम साम्री उपलब्ध नही हो पाती । 
महातरी रचिार्यकी उस सणित-अच्यको पाण्डुछिपियों एन कन्‍्नड और तचसिल 
टीकाओंक जआावार पर यह चिण्कर्प निकाला ज। सकता है कि मह।पी राचर्य 
मेनू प्रात्तकें किसी कव्नड भागमे हुए होगे | सुदुर दक्षिणम भणित्त-विद्धाचकों 
चूद्धिषत कंरनका उस समय प्रथत्त किया गया, जब उपरीय भारतमे ब्रह्म!ु/ 


३७ - तीर्यकच महावीर गौर उनकी आचार्यपसपरो 


और भास्करके समयके बीच श्रीधराचायको छोडकर कोई अच्य श्रकाण्ड गणि- 
एंय भे हुआ। 

भहावी राजायने पू॑वर्ती गणित्तरोके कार्यसे पर्यात्त सशोधन और परिवद्धत 
किये | चवीच अर दिये, दीपवृत्तक। क्षेतफण चिकादा तय सूलबरछू तथा द्वि- 
घातीय समीकरण आदिके गणितका अणयन किया | इन्होने शून्यके विषथमे 
भागक्रिय। करनेको अ्रणाडीक। आविष्क।र किया | किसी सख्यामे शूत्य ६९। 
विभाजनके लिये फलोका चिरूपण करते हुए बतदावा कि. सख्य। शून्य 8९। 
विभाजित होनेपर परिवर्तित नही होती है। जिर्स दृष्टिकोणको >कर थह 
सिद्धान्त चिंषछ किया है, वह सिद्धान्त स्थूछ विभाजन पर आधपूृत्त है। यो तो 
शुन्ध 8 किसी सख्याको विभाजित करनेपर फल परिभित ( गिरा ) आत। 
है। महावीराचाय और बह्मभुप्त आदिके अश्नी तथा अन्य प्रकरणोको भिन्‍्नतो- 
के सम्वच्बमे डबिड यू जेच स्थियका। वक्‍प-थ प्रण्टन्य है | 
समय-निणय 


मह।वी राजायने अमोषवर्पषक सम्वन्धमे छहू श्लोक चिंबछ किये है। इंच 
पयोसे अवभत्त होता है कि आचार्य अमोषवर्षक आश्रथमे अव०य रहे है । उन्होने 
लिल। है. “धन्य है वे अभोषषपष, जो हमेशा अपने प्रिय पानोक हित्त-निच्तन 
में सऊपत रहते है और जिचक द्वारा आणी तथा वनस्पति मह।भा।री और दु्भिक्ष 
आदिसे मुक्त होकर सुखी हुए हैं। जिच अमोषवर्षक जिज्णकों क्रियाएं अभ्नि- 
पु>जण सहश। होकर समस्त पाप-रूपी बरिथोको भस्ममे परिणत करेगे सफल 
हैं और जिनक क्रोध व्यर्थ नही जाता, जिन्होंने समस्त ससारकों अपने पशमे 
कर लिया है और जो किसीके बशमे ने रहकर शनुओी &छ₹ पराजित नही हो 
सके, अपूर्त मकरू्वजकी तरह शोभावमान हैं। जिनका कार्य अपने पर।क्रम 
8ार। १र।भूत राज।ओक चत्रसे होता है और जो न केवल नामसे चक्रिकार्मेजन 
है, अपितु वास्तव भी चक्रिकामजन जन्मन्मरणके नाशक है। जो अनेक शान- 
सरिताओोंके अधिण्काता होकर सबन्वरिवताको वज्ञमथी भर्बादे। १७ हैं ओर जो 
जेनपर्भरूप रत्नकों हंदयभे रखते हैं, इसलिये वे यथाल्यातचारितर्के महान 
साभरके समान सुश्रसिद्ध हुए हैं। एकान्त पक्षकी भण्ट कर जो स्थाहएरूपी 
न्थायणास्वके बादी हुए है, ऐसे भह।राज चृषणुगका शासन बृद्धिगत हो ।* 

उक्त उद्धरणसे जात है कि यह अमोषवण अयम जगरुभदेव भ्ोविन्दतृतीय 
 व्रपठवैपलााणा 00 जिाष्डीएी पराशबावणा बाते 70068 ०0 ॥मणिततसारसभ्रह 

०9 )/ रिवा288८०४7५०४ ( 39]2 ) 
२ भणितसारसभह, जैन सस्कृति सरक्षक सघ, शोलापुर, सवाधिकार, पच्च २, ८। 


प्रबुद्धाचाथ एव परुम्परापोषकाचाय ३५ 


के पुन थे। नृपणुभ, शर्व, सण्ड, अतिशव भव, वीर चारा।यण, पृथ्वीवस्लभ, 
लक्ष्मीवल्लम, महराजाधिराज, भट।र, परम भेट्टी रुप आदि उनकी उपाधिया 
थी । ये बडे पराक्रभी राजा थे। इच्होने रष्ट्रकूट बशको रज्यलद्मीका उद्ध। * 
किया था। शक सबत्‌ छ३५ में जब घवलाकी समाप्ति हुई थीं, प१ ये ] 
ये। शक सबप्‌ ७८२ के ताअ्पनसे शाप होता है कि इन्होने सव4 माप्यखेट्म 
जैनाचार्य देवेच्द्कों दान दिया था। यह दानपत्र इनके राज्यके परवे वपकी 
है । शक सबत्‌ ७९९ का एक अभिरेख कन्हेरीकी भुफामें मिछ। हैं, जिनमे इनका 
और साभच्त' कपर्दी छित्तीयंक। उल्लेख हें। इससे स्पण्ट हैं. कि अभोषषर्पकं। 
राज्यका७ ईलाकी नवम णतानदीक। पूर्वी है। यही समय महावीराचायंका 
भी होना चाहिये। भहावीराचार्यने गणितसार्सभ्रहमे अभोषवर्षको *५।६।५- 
न्यायवादी और यथाख्याततारिनका धारक बतलाथा है। इससे थ्॑ ध्वनित 
होता है कि गणित्सारसअ्रहके रुपनाकाऊ पक उन्होने राज्य यो चही छोड। 
था, ५९ उत्तकी वृत्ति युदको ओरसे हट गयी थी और उत्तको क५ वध्य हो 
गया थ। | इस अव।र महावीराचार्यक। समय अभोषवर्षक। राज्यवंगल है| 
रचना 

महावी राचायक। आञमाणिकरूपसे एक गणितासारसभ्रह! ही शआप्त है। 
यो इनके चाभसे ज्योतिषपटल' का भी उल्झेख मिरझत। है, ५९ यह रुपना अभी 
एक उपलनण्ष नही है। 

॥णितसारसभ्रह' मे चन अध्याय हैं। प्रथम अध्याय सराधिकार है। इसमे 
गणित॥स्वकी अगसाके अनच्तर क्षेतरपरिमापा, काझिपरिसाप।, धात्व१रिं- 
भाष।, . सुनर्णपरिसमाप।,. सजतपरिसापा, छोहपरिसाप।, परिकर्मचामावरीं, 
स्थानभाच और सस्य|स| अादिक। बण॑न आय। है। ित्तीय अधिकार परिकम- 
प्यवह।९ है। इसमे अत्युत्पत्न. भुणन, भाभह।र, वर्ग, वर्भभूल, घन, पनभूछ, 
सकछित और व्युत्कजितत गणितक। उद्ाहरणसहित विवेचन आय। है। तृतीय 
अधिकार कणासवर्ण-न्यवहु।र है। इसमे भिन्‍न अस्युत्पत्च, भिन्‍्ष भाभहं।र, 
शिल्‍्त सम्वच्ची वर, वर्गभूछ, पते, धतभूल, भिन्‍्त सकलित, शिन्‍्च व्युत्कालित 
भागजाति, प्रभागज।ति, भाभभाभजाति, भाभाषुवन्च जाति, भागाषवाहुणातति, 
भागमालिजातिका गणित उद्दहरणसहित वर्णित है। चतुर्थ अधिकार अ्रकीर्ण- 
ज्यवहं ९ है। इसमे भिन्‍तोके विविव अरच वर्णित है। भाग और शेपजाति, मछ 
जाति, गेषमूरूजाति, हिसअगेपसूलणाति, अशमूलजाति, ४।५, सबर्भजातति, 
ऊणाविक अगवर्भजाति, भूलमिश्रजाति और भिन्‍नदृश्वणातिका गणित आया 

_है। परचम अधिकार यराशिकन्यवहारसशक है। इसमे अचुक्रम जेराशिक, 


१ जपरण वोम्वे क्ाँच, रॉयछ ऐशिमाटिक सोसाइटी, जिलव १०, पृ० १९४ । 


३६ तीयकर महावीर और उत्तदी आनार्थपर॒म्पर। 


व्यस्त जेराशिक, व्यस्त प>पराशिक, व्यस्त सप्तराणिक, व्यस्त भंपर।शिक, 
गतिनिवृत्ति, प>ुचरीशिक, संप्तराशिक, चवराणिक, २।०्डअततिमाण्ड एन आाथ- 
विल्ञायक। गणित वणित्त है। ५०७ अधिकार मिश्वक व्यवहार है। इसमे सक्रभण, 
नविषम-्सक्रमण, परुचराशिक विवि, वृद्धि विषात्त, प्रक्षेपक कुड्टीकार, वएिछिका- 
कुट्टीके। ९, विषम कुट्टीकार, सकजकुट्टीका र, सुबर्णकुट्टीक। र विजिनकुट्टी- 
पंधर एन श्रेदीवछ्ध संकलित गणितका सोदाहुरण निरूपण आया है। अप्तम अधि- 
वार क्षेत्र भणित्त व्यवहार है। इसमे क्षेत्रफणसभ्वच्ची विविध अक। रके भणितो- 
क। कथन आया है। व्यावहारिक गणित सुक्ष्मपणित्त, जन्ये व्यवहार एव पेश।- 
जिक ज्यवह।र गणितका उद्दहरुण सहित तिरूपण किया गया है। अण्टम अधवि- 
कर खात व्यवहार है। इसमें सूक्ष्म भणित, चिंत्रिभणित और ककतचिकों व्यव- 
हार गणित निबछू हैं। चवम अधिकार छागवा व्यवहार सराक है। इसमे छाथा 
संभ्वच्ची विभिन्‍न अ्कीरके १णितोका उदाहरण सहित विवेचन किय। गया है। 

महावी राचार्यने (अ+ब)? का जानथन किया है जो च्यूटत्के पद श्रोको 
दिश। अदा करता है। 

(अ+ब) >अ3 + रेअ*उ + रेव*अ + ब3 

इस गणितसासभ्रह' में भणित्को अनेक विशेषताएँ विद्यमान हैं। अच्य- 
वा रे भाग देपेकी वर्तमान विधिका केथन किया है। इस सुविधाजनक विधि 
से उभ्र्थानिष्ठ भुणन खण्डोकों हटाकर विभाजन किया जाता है। न्याज निकोरने 
को विधिक निरूपण फरते हुए छिसी है 


महावी राचर्यने भूलधत्त, व्याज, सिश्रवत और समय निकालनेके सम्बन्धमें 
मह्वपूर्ण नियम दिये है। भूछबन >स, मिश्रधन ल्‍ मं, सभथ >ट, व्य।ज 5 ई 


गा म॒ 
8० 8, १+ई>»ट>ई 
ट्क्स 
_ मस्‌ 
2 टई 
के ९ 
ट>स 


(ए) आर अनेक थ्रका रके भूठपघन 


स 
आर 
५ सज्ट 


ई3८स 8 | सन्जा+ट 
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जा] 


मा घ हक 3 लो के उल्य 
मन्या+ठट 


0७) स - 


(77) सं &ट] «मे 
ट॑, >ट। +स> <2+५ + से | ८2, + 


न्‍ःआ। 


स/ >ट/ *म 
(॥3) - 2 न्आ, 
स, >ट, + रस 2५ +स३ &ट; + 


मर>आ।+आ/»+आ;+ 


न्थाजके लिये नियम (०ा70|०) 
सर 

रे (0) भर ब 
आ;, , आ/ 85... 

3. 2८2 ८3 

() पा 
आम + आ २ ० ६ 

दल 
मसनच्स,+स५ +सं३+ * 


4 सिकालनेफे लि्यि नियम ( छठपाफौव ) 
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इस अव। ९ १णितसारसअ्रहमे गणित्त-सम्बन्ची अनेक विशेषत्ाएँ अतिपादित 


है। 


जुहपु भे नच्तनीय॑ 


सिद्धिविनिरुजयके टीकाकार और रविभद्रपारोपजीबी आचार्य अनच्तवीय॑ 


रेट तीथकर महानीर गीर उनकी आओचार्यपरन्पर। 


न्यायणाध्तके पारणत और अनेक शास्तोके भर्मश थे। सिद्धिविनिश्चय-टीकासे 
अवगत होते है कि इनका दशनन्‍्थास्तीय अध्ययन बहुत व्यापक और सबंप्तो- 
भुली था। वदिक सहिताओजी, उपन्तिपद, उत्तके भाण्य एवं वाततिक ॥दिका भी 
इन्होंने भहरा अध्यवन्त किया था। च्याय-्वगेपिक साख्यन्योग, भीमास।, चार्बोकि 
ओर बीद्धदर्शनके ये असाधारण पण्डित थे। सिद्धिविनिश्चवयटीकाके पुष्पिका- 
नावयोसे इनके गुरुक। नाम रविभद्र जान पडता है। इन्होने अपनेको उत्तक। 
'ादोपजीवी' बताया है। इसके अतिरिकत इनके विषयमे और कोई जानकारी 
उपलब्ध भही होती | 
अनच्तवीय नासके अनेक निह्टानु 

साहित्थ और शिणालेखोंसे शाप होता है कि अनच्तवीरय नभिके अनेक विद्धन्‌ 
हो १4 हैं। एक अनन्तवीयय वे है, जिन्होंने आजाय माणिक्यर्तनदिके परीक्षमुखप१९ 
अपनी परीक्षामुलरबुत्ति, जिसे अमेवरत्नमाला कहा जाता है और जो श्रकाशिए 
हैं, छिली है। ये अनत्नवीर्य रूघु अनन्तवीर्य कहे जाते हैं और जो प्रभाचच्दछके 
उचरवर्णी तथा १२वी शत्तीके पिह्ठ/च्‌ है । 

एक वे अचत्तवीर्य हैं, जिनका पेग्भूरक॑ कच्नर्ड गिदालखम) यीरसेन 
सिद्धान्तदेषके अ्रशिण्य और गोणसेन पण्डित भट्टारकेके शिष्यफे रूपभने उल्सरेस 
है। ई० सब्‌ ९७७ के दानऊेखके अनुसार ये श्रीवेज्भोलके निवासी थे। इन्हे 
वेद्दोरेगरेके राजा श्रीमत्‌ रवकसने १रुभदू - तथा त्यी साईका दान किया था | 

एक अनन्‍्तवीर्यका निर्देश मरोऊ ( बीजापुर बम्नई ) के अभिरुंखभ आया 
है। यह अभिरझेख चादुबथ जथसिह्‌ हितीय और जगदेकभरलछ प्रथम ई० सच 
१०२४के समथ॒क। हुआ है। इसमें कमलदेब भट्टारक, प्रभावष्छ और अनन्तवीय॑- 
बंग उल्छझख आया है। ये अनन्तवीर्य समस्त शीस्योके विधेषत ज॑ंत्तरशैनके 
परणामी थे। अनन्तवीर्यके शिष्य भुणकोतिसिद्धाप्त भटूटारक और दवकोति 
पण्डित थे | 

एक मन्न्‍्तवीयंका उछेख अकलकसू लक वृतिकणाके रूपने हुम्मचकों प०ज- 
वल्तिकें आगनके एक पापाणरुखम आया है। ये अरुज्भ छान्‍्वय नत्दिसवकी 
आचार्यको परूपरसामे हुए है। 4ह अभिझेंख ई० सत्‌ १०७७ क। है। इसी उसमे 
आगे कुमा रसेचदेव, मौनिदंव ओर विभलचन्द्र भट्‌ूटरकंक! निएं० है । 


१ जन शिलालेख सभ्रह, भाग २, पृ० १९९ । 

२ श्रीवक्मोछनिवासिग्रलप्य श्रीवीरसेनसिद्धान्तदेवन रशिण्य< श्रीगोणसेचपण्डितम4रक- 
ब१९शिष्यर्‌ श्रीसानु अनन्‍्तवीर्यप्यज्ञ छ ? जन शिक्षाऊेख० भाग १। 

३ बम्बई कर्ताटक इन्सक्रोप्शन, जिएद १, भाभ १, न० ६१ । 
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एक अन्य अन॑न्तवीर्थका निर्देश ई० सत्‌ १११७ के अभिलेखमे इपलब्ब होता 
है। यह अभिरेख चामराजनेगरके पाइ्वनायस्वाभीवेल्तिकि ॥[क प्रापोणपर 
उत्पर्ण" है। 

एफ अनन्‍्तवीर्थ वे है, जिचका उल्लेख करलूर गुदुजक सिद्ध॑०न सन्दिरर्क 
पापाणरुखमें काणूरुपणके आचायमि शुद्धीक्षत करदर्त, ल्पभ किया भ्या टे 
यह अभिलेख ई० सत्‌ १९२१ क। है। इस अभिरखमे मावनन्दि सिद्धात्तदेवक 
शिष्य प्रभाषच्दके सवर्भा अननच्तवीर्य ओर मु्िचच्द्रंक। उलट हूं । अनन्‍्तवीर्थके 
भूह्स्यशिष्य रवकस गगदघने भी इसी समर्थ दाव फिया था| 

एक अनन्‍्तवाय महांव।दीका उल्लेख हुम्मचक पोरण वागिलक उप्र र4 +मैं- 
के सम श्रीपालण्लके छपुसब्मकि रूपमे आया हैं |? ये द्वविड्‌ सबके भन्दिगणक 
आचाय थे। यह >ूख ई० सच्‌ ११४७ का है। 

उपयुव। अभिलंखोसे अवगत होता है कि थ्रच्चुत अनन्त॑वीर्थ द्रवड सध 
पन्दिग्ण, अश्ड्‌यछान्वयकी परम्पराक अनत्तवीय हैं । ये वादिर अयर्व, दॉदिगुर 
और श्रीपालक॑ छघुसधर्मा हु। बादिराजका समंव ई० सर्त १०२५ हैं। अत 
उत्तक द।द।१ुरु ५० वर्ष पहुल वर्धाव ई० सन्‌ ५७५ वे आसन्यास हुए होगे 

अभिरुखोक॑ सूक्ष्म अव्यवन्स ऐसा जात होता है कि प्रस्तुत अनन्तवीर्थ 
कणू पणके ने होकर द्रविड सपीय हैं| अकलकसुनक वृष्िकार दो अतत्तवीर् 
हैं. एक रविसद्र५दोपजीवी और दूनर इन्ही अनन्तवीर्च ६९) उल्लिजित्त सिद्धि- 
विभिश्चयके प्राचीन व्यास्याकार अभन्तनवीर्य, जिप्हे हम वृद्ध अनन्तर्वी4 कह 
सकते हैं। सिद्धिविनिश्षयन-टीका्े कर्ता अनन्तवीर्य ई० सप्‌ *छ०५ के वाद 
आर ई० सु १०२५ के पहले किसी समयम हुए है | ऐसा श्रत्तीत होता है कि जो 
अनच्तवीय बादिराजक दादाभुर, जीपालक॑ सबर्भा रउ्पसे उस्लछिलित हैं, बह 
सिद्धिविनिश्चयकक टीककार है। अतएव अनच्तबीर्यक। समय ई० सच्‌ की दशम 
श0।न्दीवी उत्तछ और ११वी रातान्रीका पूर्ताद है। पाश्वनाथचरितिम 
वादिराजने अचन्तवीयंको स्पुति करत हुए छिसा है कि उस अनन्त सामर््यंशाली 
भेषक समान अ्चन्तवीयंकों स्तुति करता हूँ, जिनकी वचनरुपी अभृत्तेवृष्टिसे 
जगतुकी चाटजीचे चाला शुत्यवादरूपी हुपाणन गान्त हो भगवा था। इन्होने 
न्याथवित्तिग्ववविवरण में अनन्‍्तवीर्थकों उस दीवशिखाक समान लिखा हैं, 
जिश्वसे अकलर्कबोड भवक। गूढ और अवाब अय पद-पदप< प्रकाशित होता है। 


१ जन शिलालेससभ्रह, टवितीय भाग, पू० २९२ । 
२ चही, पृ० ४०८, पृ० ४१६ | 
हे वही, भाग २, पृ० ७२! 


४० + पीथकर महावीर और उनकी आनार्यपरम्पर। 


अत्तएुब सिंद्धिविनिश्चयटीक।' के रचयिता अतत्तवीयंका समय धुर्वीवंत ई० 
सच ९७५-१०२५ घटित होता है । 


रचेपाएं 


रविभद्रगिष्य अनन्तवीयंको दो रचनाएँ है सिद्धिविनिशतरयटीका और 
जरमाणसभ्रहभाण्य या अमाणसभ्रट्र!ण० जू। ५ | 


सिद्धिपिनिश्चयटीकां 


अकछ ड्ूपेवके सिद्धिविनिश्चथ पर लिखी गयी विशाल टीका है। 

अनन्तवीर्यने अपनी इस टीकार्म सूलके अभिप्रायकोा विशदओऔर पलल्‍लवित किया 
है। साथ ही वीच-बीचम प्रकरणभत्त अथको स्वर्चीचत रलोकोमे भी प्यक्त किया 
है, जिससे प०कंको पणेनशासतके इस अ्च्यका अध्ययन फरते हुए कही-कहं। 
मणिश्रवालकों तरह गचन्‍पच्यभय चम्पुकान्थका आनन्द आ जाता है। कितने ही 
गये प्रमेयोको भी इसमे चर्ना समाहित है। इस टीकासे अर्भन्तवीयंको बहुशत। 
५कट होती है। 
असाण सभ्रहभाण्य 

इनका दूसरा अ््य प्रमाणसम्रहभाष्य या अभाणसभ्रहालडू॥र हैं। यह 
अकछ डु देवके प्रमाणसभ्रहको टीक। है। इसवंग उल्लेख सिद्धिविनिश्षयटीकाम 
किय। भया है | अत यह उस्तसे एव रुती गयी है। परुच्तु यह्‌ अभी तक शआप्त 
नही है, फेंच७ इसके अस्तित्वफे निषण ही मिणत है। 


भाणिक्थर्नान्द्‌ 
आचार्य माणिवयनतत्दि जर्त च्यायथास्तके महापण्डित थे। इनका परीक्षा- 
भुखसूत्र जप स्थायणास्तका जाद्य च्यायसूत्र है। इसके सोतकी निरंग करते हुए 
प्रभेषरुत्तमालाम कहा भ५। है 
अकरदू,.वयोथ्म्मीघेरुदश्े बेंच धीमता | 
प्थ।यविद्यामृत तस्मे नमी भाणिक्यनतन्दिने 
अरवात्‌ जिस घीमाचुने अकलद्धूदेव्े वचन-साभरका मन्‍्यन करके स्याय- 
विद्याभृत! निकोछ।, उस माणिक्यततन्दिको नमस्कार है। 
भाणिवयर्नान्दि चन्दिसपके अभमुख आला थे। घारानभरी इनको चिवास- 
स्थरी रही है, ऐसा अमेयरत्तभालाकी व्प्पणी त्तथा अन्य श्रमाणोस्ते अवगत 
होता है।' 
१ असेयरत्नभाला १२१ 
२. भरमंयरत्नमाला, टिप्पण पु० १। 
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शिमोग। जिलेके नगरताल्लुकेके शिछरेख न० ६४ के एक पद्ममें माणिवर्थ- 
घन्दिकों जिनराण छिसा हैं 


“माणिक्यनन्दीजिनराजवाणीधभ्राणाविचाथ परवादिभर्दी | 
सचिन प्रमाच्द इह ध्माया मारत॑ण्डबवुद्धों नितरा ब्यदीपि ॥ 


न्यायदीविकामें इनका भगवा! के रूपमे उल्झेख किल्री गया हैं | प्रभय 
नीमजमार्त॑ण्डमे प्रमाचच्द्रपे इसका भुरुक रूपम स्मरण फंरत हुए इनके पढ- 
पृकजके अ्रधादसे ही श्रभेषकमणमारपण्डकी रचना फरपेका उस्छख कियीं हैं| 
उससे माणिक्यननन्‍दीके असाधारण वदुण्यक्ा परिशाच होता है | माणिवेषनन्दीने 
अकुडूके अच्योके साथ दिड्नाभके च्याथप्रवे” और धर्मकोतिक॑ न्यावरतरिच्दुका 
भी अध्ययन किया था | वच्तुत भाणिक्यनन्दि अत्यन्त अतिभागाडी जी 
विभिन्‍न दर्णनोके ज्ञात है। धुद्सणचरिड के कर्ता चयर्नन्‍ई (विं० स० ११००) 
के उल्रेखाचुसार माणिक्यनन्दीके भुरुका भाम रामनत्दी हैं और स्वय भंयनच्दी 
उनके शिष्य है। शुदसभजरिध को अ्रशस्तिर्मे लिस। है 


जिणिदागमन्मासणे एयचितो तवाबारणिट्काइलद्धाइजुतों | 
९ जप टी री है है| छत 
णरिदार्मान्दीहू णदणदी हुओ तत्स सीसो भणी रामणदी॥ 
असेसाण गथाण १रमि प्तो तबे अग्रवी भव्वराब्वभित्तों | 
गुणावासमिव। सुतिस्कोवकणदी महापडिमों तस्स माणिक्कणदी || 
पमसीयु पहा जाय जधविवखायउ मुणि णयर्णाद अधिदिड । 
जरिउ सुबसणणाहुहे। तथ अबाहही। विर३४ड बुहू अहिणदिउ ॥ 


अथापु आचाव कुन्पकुन्दके अन्चयमे जिनेन्दन्ओगभक विशिष्ट अभ्यासी, 
एपिसनी, भणीं रामनत्दी हुए । उत्तके गिण्य महावपण्डित सोणिक्थचतन्दी हुए, जी 
कि सव॑श्रच्योके पारभामी, अभाके जाता एवं सदभुणोके चिवासभूत थे। चथ॑चन्दी 
उनके शिश्य थे । 
सभ्य 

अ्रभेवरत्तभाझाकारके. पूर्वोकि। उल्लेखाचुसार भोणिक्यनतन्‍दी अकरूक॑के 
उत्तरवर्ती है और अकलुकका। समय ई० सत्‌ ७२०-७८० ई० माना गया है। 
अत्तएन मा।णिवंथचन्दोक समयकों पूर्वावधि ई० सच्‌ ८०० निर्बाधे मानी जा सकती 
है। अशीका रशुप्त भाषिवषरणवाद और अतचीतकारणवाद स्वीकार करते है। 
मा।णिवथनन्‍्दीने अपने परीक्षासुलसूचभे इच दोचो कारणवादोका खण्डन 
कि4। है। यथा 


१ तथा चाह भगवा भाणिवंदनन्दिमद्धारक च्याथदीपिका, अभिनव धर्मसूषण। 


डर . तीर्थंकर महावीर जौर उचकी जाचायपरम्परत 


भव्यतीतयोम॑ रणजाअदुबीधयो रपि नो रिण्टोइबोधौ अरिहेतुल्वर्भ्‌ । 
पहयीषारश्रिंत हि त.&ूवभावित्वम्‌ । 

५०० अध्यायके पछवे सुतमे प्रभाकरपुरुकों प्रमाणसख्याका खण्डन किया 
गय। है और इनका समय ई० सन्‌ को ८वी शत्तीका आरम्मिक भाग है। इससे 
भी माणिक्यनन्दिके समयको पूर्वाषधि ई० सप्‌ ८०० है। आचाय॑ प्रभाषतढ (ई० 
सभ्‌ ११००) ने परीक्षामुखपर अमेयकमलमारतण्ड नामर्क टीक। छिली है। अत्त 
प्रभावन्द्रका समय ( ११वीं शतती ) इनको उच्तेसवधि है। ध्यातष्थ है कि डॉ० 
दरनारीलाल कोजियाने अनेक अमाणोसे सिद्ध फिय। है कि भाणिवयनन्दि प्रभा- 
नच्प्रके साक्षाप्‌ रु थे [ अत माणिक्यर्नत्द उसे 9७ पूव॑वर्ती (६० १०२८ के 
०१, ) है ॥ 

आचार्य नयननदीने अपने चुदसणचरिउ' को वि० स॒० ११०० में धाराभरंश 
सोजदेबके समयमे पूर्ण किया है और अपनेको भाणिक्यनन्दीका श्रथम शिष्य 
कहा हर 

जिवविवकेसकालहो... वनगएसु. एथरहुसव-छरसएसु | 
तहि केवलिचरिउ अमरुण्छरेण णयणदी विस्थउ वित्वरेण ॥ 

अत्तएव भ।णिवयनिन्‍्दका समय भंथनत्दीके समथ विं० स० ११०० से ३०-४० 
वर्ष १हल अर्थार्त्‌ वि० स॒० १०६०, ई० सत्र १००३ ( ई० सच की ११वीं शत्त।न्दी 
का प्रथम चरण ) अवगभत्त होता है। 
रचना 


भ।णिक्थनन्दिका एकम।व अ्च्थ परीक्षासुख' ही मिरुता है। इस ग्रल्थका 
नामकरण बौद्धदर्शनके हेतुमुल, च्यायभुख जैसे अच्योके अचुकरण१२ मुखाच्त 
सामपर किया गया है। 

परीक्षामुखमे श्रभाण और अमाणाभासोक। विशद अतिपादन किया १५। है। 
जिस अका ₹ दर्षणम हमे अपना अतिविम्न सप०्ट दिख७ाई पडता है उसी अकार 
परीक्षभुलरूपी दर्षणमे प्रमाण ओर अभाणाभासको स्पण्ट रूपसे शात किया ज। 
संफए। है। ह 

यह अच्य च्यायसुतर, वेशेषिकशृत और पप्वायंशु- आदि सूतश्रन्थीको तरह 
सूजात्मक शंडीमें छिसा गया है। 

इसके सूत्र स९७, सरस और गम्भीर अथ चाल है। इसको भाषा आर्य 


१ परोक्षाभुखसू3, २॥५८-५९ | 
२ सुदसणचरिउ, प्रशस्ति, फंडब्क ९, अकित शोषे संस्थान, वेशादी । 
रे. आप्तपरीक्षा, प्रर्तावना, पु० ३१, ३२, २३, वीरसेच। मन्पिर-सस्करण, ६० १९४९। 


प्रवुछाचाय एवं परम्परापोषकाचनार्थ ४३ 


और सुवोच है। सम€त भन्‍्यमे २०८ सूत्र है और यह छ समुद्दथोमे विभ्कर्त 
है। प्रथम समुद्द थम १३ सूत्र है। इसमे अभाणका स्वरूप, अमाणके विगेषथोकी) 
लायक, दीपकके हृष्टान्तसे शानमे सचा और पर! को व्यवश्तायत्मिकताकी 
सिद्धि तथा प्रभाणकी शअ्रमाणताकों सप्तिको केथडचत्‌ स्वत और कथजचिपु 
रत सिछ किया गया हैं। हिंताहितश्राप्ति-्परिह।र्म समर्य होनेके कार्रण जच- 

को ही अमाण सात। गया है। अश्ापरूप सन्तिकर्ष आदि अ्रमाणलक्षणोकी 
मीम।स। +। है ) 

हितीय समुद्द थम १२ यू है। अमाणके ध्रत्वत और परोकञ् दो भेद, अत्यक्ष- 
वं। लक्०, साब्यवहारिक अत्यक्षका वर्णन, अर्थ और आलोकमे जाभके प्रति 
वंगरणताका पिरास, पढ।थस सानीत्पवत्तिका सण्डन, स्वावरणलथवोपशमरूप 
योग्यताक्ष जानके &₹ प्रतितियर्त विंपयकों व्यवस्था, नानक कारणको शीन॑पर्भ 
विपथ सानतेस व्यसिवारक। अतिपाएन और भिरावरण एवं जअतीन्द्रियस्तरूप 
मुख्यश्रत्वव्वक। लक्षण श्रतिपादित किंव। ११4। है । 

तृतीय समुद्देगभ ९७ सूत है । इसमे परोक्षका लक्षण, परोक्ष अमागक पाँज 
भेद, उदाह रुणपूवंक स्मृति, अत्यभिज्ञार्न, तक और अचुमानका लक्षण, हेछु और 
अविनाभावका स्वरूप, सानन्‍्यक लक्ष०, साव्यके विभेषणीकों साथ्रकता, धर्भीष। 
अ्तिवादत, धर्मीक। सिद्धिके अकार, पक्षश्योभधकों आवश्यकता, अचुमानके दो 
अगोका अ्रतिपाब्न, उरहिरण, उपनथ और भसिभमन्तकी अचुमाचके अगर साचने- 
में दोष।.द्आावन, थास्व (वीतराभ) कथा में उद्धहर्णादिके भी अचुमानक अनयर्व 
होपेका स्वीकृति, अचुमाभक स्वायोचुमांच जोर पराथीचुमान, ह॒पुके उपछब्धि 
ओर अचुपलन्धि, उपलब्बिक बविस्छ्ोपलव्वि और विरद्धोष०॑व्धि, तथा अनुप- 
लब्बिकं अनविर्द्धाचुपण व्वि जोर विरुद्धाचुपरव्वि एन. अभविरुद्धोपलब्धिक ०५्थ, 
कार्य, वध रण, एन र, उपरुपरु और सदचर, 4िरछोपरण॑व्विर्क भी अविद्धोपरुग्बिके 
समान विरुद्षण्था्य, विज्द्ध-नंगथ, विरुद्ध.क।रण, विरुद्धए॑वंजर, विरुदूउएरुतर, 
ओर पिरुद्ूसंहच<, अचुपलन्बिक प्रथम भेद अविरुद्धापुपणव्चिक जविरुद्धस्वभांव।- 
उुपलच्चि, व्यापकानुपलब्वि, कार्थाचुपलन्बि, कारण।नुपरुव्धि, पूर्व-चरानुपर-व्षि, 
उद्यरुचनाचुपठवि अर सहुचराचुपटन्बि, विरुद्धचुपलन्विक विरुद्ध॑ंर्थाचुप७ुव्धि, 
विरुद्धवग रणाचुप न्वि जो २ विरद्धस्वभाष।चुपलन्बि घन सभीका विधद अतिवादप 
है। वीद्धाक अति का रणहुपुकी सिद्धि, आभमअमाणका रुक्षण और शन्दमे वस्पु- 
प्रतिवादनक। जव्तिका भी इसी समुददेशम वर्णन है । 

चंघुय चमुद शाम ९ सू् हैं। इसमे अरमाणक सामात्य-विगेष उभयरूप विपय- 
को लिदि कच्ते हुए सामान्य और विशेषक दो-दो भेदोका उदाहरण सहित अधि- 
५।दर्न किय। गया है। 


दी८े तीर्यकर महावीर मौर उनकी जाचार्यपर+्पर। 


५>चम सेभुद्द श्मे हे सूत्र हैं। इसमे अभाणक साक्षप्‌ और परम्परा फलको 
नतणकार उसे अमाणसे केथ>चतु भिन्‍न और कथजचित्‌ अभिन्‍न सिद्ध किया है। 


प०० समुद्द रमे ७ सूत्र है। इसमे अभाणामासोका विथद वर्णन आया है। 
स्परूप।भास, अत्यक्षीसास, परोक्ष|मास, २१रण।भास, अत्यभिजानाभास , तर्काभ।€, 
अचुभानाभास, पक्षाभास, हेप्नाभास, हेप्वाभासक असि&, विरु&,, अनकातन्तिक 
और अकिज्न्ित्क भेद तथा उप्तक उद्दहुरण, हृष्टान्त/भार, हंष्टान्ताभासक 
भेद, वालअवोीगाभान, आगमाभास, सस्याम।स, विषवाभाय, फंछ।भमास तथा 
बी और श्रत्तिवादीकी जयन्पराजयव्यवस्थाका श्रतिपादन कि गया है। 


टीकाएँ 

इसपर उत्त रकालमे अनेक टीका-व्यास्याएँ लिखी गयी है। इनमे प्रभा- 
चन्द्र।५।५थके। विभाल प्रभेषकमलभात्त५ड, स््णु अनच्तवीर्यकोी मध्यम परिभाण 
जाली अभेय रत्तमाछ।, भट्टारक ज९ कीतिक। प्रमेषरुममा<।र०डू।र एव २॥न्ति 
नणीको अ्रभेवषकण्ठिका आदि टीकाएं उपलब्ध हु। परीक्ष।मुखसुवका प्रभाव 
ओ।जाय देवस रिके भ्रमाणनयततत्त्वाणोफ और अचाय हेमचनदइको प्रभाणमीमाणा 
पर ₹प०्टत दिखऊ।$ पडत। है। उत्त रवर्ती आ्राय समस्त जेन चयायिकोने इस 
भच्यसे प्ररणा ग्रहण की है । 


आचार्य प्रभाचन्‍द्र 


आचार्य प्रभावच्छने परीक्षभुख पर १२००० रलोकश्रमोण अभेषकमल- 
भारण्ड' नाभकी बृहेष टीक। छिखी है। यह जेन च्यावशास्तका अत्यधिक 
महप्पपूर्ण ग्रन्थ है। इसके चामसे ही यह सपण्ट है कि यह अच्य अमेयरूपी 
वामखाक) उदभातित करतेके लिए सार्रण्ड (र्यके समान है। इसके अध्ययन- 
से प्रभानन्द्रका। नेदुष्य एन व्यक्तित्व अत्यन्त भमहत्तीय विद्ित होता है। इन्होने 
वदिक और अवेदिक दर्शनोक। गहुच अध्ययत्त किया था । 
इनको अद्भुत्त विशेषता है कि किश्ली भी विषेयका समयत्त या निरास, जे 
भी हो, अचुर युविदयोंसे करते है। ये ताकिक और दोथन्तिक दोनो है। इचको 
अतिपादनशली एवं विषारधार। अधुर्व है। 
अमभेयकमलमात्तग्ड और न्यायकुसुद्चन्द्रकी प्रगस्तिके अनु्र इनके भुरुक। 
नम पदुननन्दि सैद्धाच्त है | क्षवणबेऊमोछाके ४० संल्यक अभिरेखमे भोल्छ- 
जाथके शिष्य पंदमर्नानद सैछधन्तिकवर्ग उल्लेख है। इसी अभिरेखमे प्रथित्त तक 
ग्रस्५क। र रण्द।+भी रुहू मास्क < प्रभानच्द्रषों उनका शिर्ण्य बताया है। प्रभाचन्‍दइ- 
के अथित तवाश्रच्यकार और गन्‍्दाभ्मोरुहभास्कर ये दोनो विरोषण बतलापे 
हैं कि प्रभाष्छ च्यायकुमुदचन्द्र और अमेषकसरू्माराण्ड जसे तकश्रत्चीके रुप- 
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(ता होनेके साथ णब्दाम्भोजभास्कर नामक जपेच्तन्यासके कर्णा भी थे। इसी 
अभिलेखमे परमचन्दि सैद्धान्तिकेकों अविद्धकरण और फोमारदेवन्नती लिखा 
है । 5च दोनो विशेषणोश्ें अवगत होता है. कि पदुचर्नष्दि सेद्धन्तिकने कर्णवेघ 
होपेके पहले ही दीक्षा ४४९५ की होगी और इसी कारण वे कौमारदेवन्नती कंहे 
जाते थे। ये मूल्सपात्तर्त भन्दिभणके प्रमेदरूप बेशीय गणके भोस्लाचार्थके 
शिष्य थे। प्रभावन्‍्द्रके सघर्मा कुलसूषणभुत्ति थे। कुरभूषणभुनि भी सिद्ध।न्त- 
णस्तीके १९णभी और चारिविसागर थे। इस अभिरुखमे कुछभूषणर्सुनिको 
शिष्पपरम्पराका उल्लेख है, जो दक्षिण भारत हुई थी। प्रभाचन्द्र ५ईनमनिषि 
से शिक्षा-दीक्षा छकर उत्तर र भारतम धार। भगरीमें चले आये और यहाँ आचार्य 
माणिवथनन्दिके संम्पकरम आये। प्रभाचच्द्ने अपनेको साणिवसचन्दिके पर्दर्भ 
रत कही है। इससे उनका साक्षात्‌ शिष्यत्व अ्रकट होता है। अत यह सम्भव 
है के प्रभानन्‍्द्रपे जेन व्यायका अभ्यास भाणिक्थनन्दिश्े किब। हो और उन्दीफे 
जीवपकाणमें अ्रभेषकभछमापण्डकी रुपना को हो | बताव। है 


शास्य करोमि. बवरमल्पत्तरावबोधों 
माणिवर्यनन्द्पिएपड्धू जसरजसादात । 
अय न कि सफुट्यति अकृत लपीया- 
ल्लोकास्थ भाषुक रविस्फुरितादेपनाक्ष ! ॥ 

>< >< ऋ 
भुर श्रीनन्दिमाणिक्यो नन्दिताशेपसण्जन । 
पच्दत।दढ़ रितैकान्त रजाजेचमत्तार्णव ॥ 
ओऔीपक्षन्दिसेद्धान्पशिष्योस्नेकयुण।लय..] 
प्रभावन्द्रश्चिर जीयाद्रत्मर्न्दिपदं रत * || 


अनणवेखगोलके अभिदंख सख्या ५५ में भूल-सभके देशोयभणके देवेन्ढ 
सिद्धान्तदेवक। उस्झेख है। इनके शिष्य चतुुखपेव और चतुभु खिदेवके शिष्य 
भोपनन्दि थे । इन भोपचत्दिके सवर्भा एक प्रभाचच्द्रका उल्लेख जाता है। पथ 
नि+न ५+। ९ है 


श्रीवाराविषमोज राज-मुकुट-भोताश्म-रश्मि-०छ८।- 
च्छाया-कुद्'ुमन्‍पचु,लिप्त-वरण।स्भोजात-लक्ष्मी धव। 


२ प्रमेषकमलमर्प ०४, संगला।च रणपय २१ 
२ बही, भ्रशस्तिपय, सल्‍या ३-४ । 


४६ . तीर्यकर भहाचीर और उनको आचार्यपर+्पर। 


च्यायव्याकरमण्डने दिनमणिरदशन्दान्ज-रोदोभणि- 
स्थेयात्पण्डित-पुण्डरीकन्त रणिश्रीमख्रभावच्दभा ॥ 
श्रीचतुमुख-देवाना. शिष्योष्घृष्य भ्रवादिभि । 
पण्डिपश्रीरमाचच्दी... रप्रवापिनाजाडूश || 
इन पत्मोम वणित प्रभाषनद घारावी4 भोजके 8॥९ पृण्य थे। न्‍्यायरूप कंम७ 
समूह अमेवकमलके दिनमणिन्मारततण्ड थे। शन्दरूप अन्य शब्दाभ्भोजव 
विषंगस करनेकी रोिपोमणि/ भास्करके समान थे। पण्डित्तरूपी कमलोकों 
अफुज्लित करनेवाले सूर्थ थे। रुप्रवादिनाजीकों वश करनेके लिये अकुणके समान 
थे तथा चतुमुखदेवके शि०्५ थे | 


उपयुवत्र अभिरुखमे वर्णित प्रभाचत्द्म निरषय ही अभेयकमणछमार्राण्डके 
रपयित। प्रभाचच्द्रसे अभिन्‍त हैं। एक ही बात यहाँ विच।रणीय है कि भुररूप- 
से चतुमुखदेवका उल्लेख किस श्रकार पटिप होता है। इसके गाद्य भुरु पक्म- 
पत्दि सैछधन्तिकंदेव है। बहुत सम्भव है कि छ&ितीय गुरुया १९७५ चंतुर्भुख 
देन रहे हो। धारानगरीमे आनेके पश्चापु देशीयमणके आचार्य चतु्ुंखदेवको 
१रके रूपत स्मरण किया गया हो। प्रभाषन्द्रने अपना अमेयकमलमार्राण्ड' 
वरनभरीमे लिख। है, यह इस अ्रच्यको अशल्तिसे भी अक८ है 

“शओभोजदेवराज्ये. श्रीमद्धाराचियासिना परापरपरमेण्टिपदश्रणाभाजिता- 
मलपुण्थानराक्ृततनिखिस्मणकलड्ू न शीमस्भानच्द्रपण्डितेन चिखिलश्रमाणब्रभेय- 
स्वस्पोस्यीत्तपरीक्षामुखपदसिद विवृत्तभिति/। 

श्रवणवेलभोरुके उक्त अभिरखम प्रभानण्द्रकी भीपन॑न्दिका सधर्भा कह। 
गय। है। अमेवकमलमांण्ड' और न्यायकुसुदचच्द को अगस्तियोमे पण्डित' 
शब्दक। उल्ज़ेख आप्त होता है, जिससे इनक भृहस्य होता ज्ञात होता है, १९ 
जाराधत्तोगद्यकोपको ८९ काम अच्यान्तम तथा शअशाल्तियोम भिट्टारका लिखा 
है। अत जान पडता है कि ये जोवत्के उ्तस्कार्म मुनि हुए होगे। 


समप-निर्णय 


आचार्य प्रभाचच्द्रके समयके सम्बन्तमे कई भाच्यताएं अ्रपछित है| इन 
समस्त माच्यताओके अध्येताओने पर्याप्त छोन-बीच को है। हम यहाँ उन सभी 
भतोक। सक्षेपमे उल्लेख कर प्रभानच्द्रके सर्मथके सम्वन्बस॑ निण्कप उपस्यितत 
नरम | 


१ आदिपुराण, भारतीन ज्ञानपी०, १४७ । 
२, अमेवकमलकार्त्तण्ड, निर्णयसागर प्रेस, पम्चई १९४१, अच्तिम भशस्ति । 
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) ई० सभ्‌ को ८वी गतानदीकों माच्यत। । 
) ६० सभ्‌ ११वीं शत्तानदीवों भाष्यता | 
इ ) ्ड० च॑घूं १०६५ की मान्यत्तों । 


१ आओचार्थ प्रभावन्षके समर्थक सम्बन्ध डॉ० पाठक, आचा् जुधल- 
किशोर मुख्तार जोदि प्रभावच्दक। समय ८वीं गेतानदीक। उषा एवं थ्वी 
गंताब्दीका पूर्वीर भाचते है। इनका भुल्‍्व आर है जिनवेष कैप आदिपुराण' 
क। निम्नलिखित पच, जिसमे प्रभावच्द्त कर्षि आर उपके चरब्द्रोद्य ( न्याय भुद- 
चन्द्र ) क। उल्लेख हुआ है 


“जच्द्राभुगुअरवधस. प्रभावष्प्रका सपुने । 
कुत्ता सच्द्रोएव येष गण्वदाल्दादित जगवँ || 


यहाँ चन्द्रोषवसे पात्वर्य च्चायकुमुदचच्दसे छिया गया है। आचार्थ जिचसेचन 
आविधुराणकी रुपना ई० सच्‌ ८४० के 5भभग की होगी। अत उक्त पथमे 
प्रभाषप्छ और उनके च्याथवृभुदपच्द्रका उल्‍्झख माषकर डॉ० ५०क आदिच 
प्रभावच्दक। समय ई० सप्‌ की ८ वी शत्ान्रीका उ्तीछ मानो है। 

पण्डित कंलोणचनच्छ्णी शास्नीने डॉ० पाठक आदिकी उक्त भाच्यत।क। 
निरसन करते हुए. बताया है कि जिनसेचने आददिपुराणमे जिस प्रभाषच्छक। 
सुमरुण किया है, वह प्रभाचनद्र न्यावकृसुदचच्द्के का प्रभावच्धरस भिन्‍न है। 
हस्विशपुराणमभ भी जिनसेन प्रथम एक प्रभाचच्द्रक। सुमरण किय। है, जो पूमी *<- 
सेचरक शिष्य थे। यथा 


अआवृपर यथों लोक प्रभाचन्‍्द्रोदवीज्जव७ूस | 

|र।.. वुभारसेनस्थ. विष रत्यजितात्मकर्स || 
यदि इन दोनों पुच्रणोंमे उल्छिखित प्रभाचच्द एक ही व्यक्त है, तो वे 
कुमा ससेचकें शिष्य होनेके कारण च्यायकुसुदचच्छके कंपसि स्वत पृथक सिद्ध 
हो जाते हैं, वधाकि उनके गुरुक। चाम पन्मर्तन्दि थो। जास्नीजीने तके उपस्थित 
करते हुए रिखा है. “च्यायकुसुदचन्द्रके कर्ता प्रभानन्द्रने <4।भी विद्यानन्‍्द 
और अच्तवीयक। स्मरण किया है| यदि आदिपुराणमे उल्डिखित प्रभाचन्‍्द् 
जऔर उपका चन्द्रेदय अक्षत प्रभाचच्ष और उ्तकी अन्य प्यायवुभुदचच्द ही है, 
तो यह सम्भव अपीत चही होता कि आदियुराणकार च्याथकुभुद्चन्द्रक। तो 
स्मरण करें, किप्ु उसमे समृत्त आचार्य वियानत्द और अनन्‍तवीय सरीखे यशस्वी 


१ जन शिलालेखसभ्रह, भाग १, जमिलेख सख्या ५५, पथ १७, १८ । 
२ हरिवशपुराण, १३८ । 


४८ ; तीयकर महावीर और उनकी आज[र्यपरस्परत 


अ्च्यका रोको भूल जाये। विदयानन्‍द और अनन्तवीयके भ्रच्थोके उल्लेखोंके आध।र 
१९ दोनीका। झर्मय ईसाकों चबी शत्तानरीसे पहए चही जाता | अत्त उत्तके २५रण- 
कार्णा प्रभाचच्द्रक। *परुण नवमी शततानरीके पूर्बीछुफोी रचना आदिपुराणमभे नही 
किया जा सका | 

५ण्डित कैलाश नच्द्रणी गास्वीने अच्य तककि आधारपर भी डॉ० ५6क 
आदिके मतक। खण्डन किये है और प्रभाषच्द्रके। सम4 ई० सन्‌ ९५० से १०२० 
निर्धारित्त विः५। है | 

प्रभावच्द्नने पहले अमेयकमलभात्तण्डको रचना करके ही च्यायकुमुदपन्द्रकी 
रचना को है |अमेयकमलमात्त॑ण्डको अच्तिम भ्रगस्तिमे भोजदेव राज्ये' उल्लिखित 
मिलता है, पर न्‍्यायकुमुदपच्द्रकी पुष्पिकामे श्रीजयर्सिहदेवराज्ये”' पद 
उल्लिखित है। अतएव श्रीध्रभानच्द्रक। समय जय सिह॒देवका राज्यक।७० संचु 
१०६५ तक माता ज। सकए। है। यदि प्रभानच्त्को ८५ वर्षको आयु हो, तो 
उत्तकी पूर्वावधि ई० सच्‌ ९८० सिद्ध होती है। आचार्य जुभुझकिणो २ भुर्तर 
और पण्डित कैलाथचन्द्र जी शास्त्रों अभेषकमणझमोत्तण्ड और न्यायकुभुद्चच्छके 
अच्तम पाये जाने वाल श्रीमोजदेवराज्ये! और श्रीजयशिह॒देवराज्ये) आदि 
प्रणस्तिछंखोकों स्व॒थ प्रभ।-वच्ऋक। नही मानते । पर च्यायाचाय पण्डित महेत्द- 
वुमारणी उकध अशस्ति-छेखोकों अ्मेषकमणभार्रण्ड और च्यावकुसुदचन्द्रके रन 
थिता। प्रभषच्द्के हो मानते हैं । 

प्रभाचच्द्रने यावत्तीयसच।््रणी शाकटाथनाच।बके केवलिसुवित और रुूवी- 
भुव्ति अक रणोकोी कुछ के रिकिरिकाओके। पुर्नपक्षके रूपमे उद्धृत किया है। श।क- 
टायचाचार्यके समर्थ अभोषचर्षक। राज्यक।ल ( ई० सच्‌ ८१४-८७७ ) नम शती 
है । अत प्रभाचन्‍्द्रणा। समर्थ ई० सर्च ९०० से पहल नही भाचा जा भकत। | 

अ।च।र्थ देवसेनने अपने 'दर्शनसार' अच्यके बादे भावसभअ्रह वत्ताथ। है। इसकी 
रुपचा ई० ९४० के आस-पास हुई होगी। अभेयकमलमात्तण्ड और न्यायवुसुदचत्द्र- 
में देवसेनको नोकम्मकम्महारो भाया उद्धृत मिछती है। अतएव प्रभ।चच्द्रका 
समय ई० सचु ९४० के 4६ होना जाहिये। श्रीधरको च्यायक्ददीकी छाया भी 
प्रभ(चच्द्रक ग्रन्थी५५ दिखलाई पडती है। श्रीधरने कन्दली टीक। ई० संच्‌ ९९१ 
में समाप्त को यी। अत प्रभाचन्द्रको पुवीषधि ९९० के >धभग होती ।हिये | 

शिलालुखके आधारपर प्रभाचच्द्रके सधर्भा ग्रोपनन्दि बताये गये हैं। 'ह७ 
बेलयोल' के एक अभिरेख ( अभिलेख स० ४०२ ) में होयूसलनरेश, एरेयज् 


१ च्यायकुमुदचन्ध, अ्र्थम भाग, भाणिकचच्द ग्रन्थमाला, बम्नई, सन्‌ १९३८ अस्तावना, 
पृ० ११८ । 
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6२“ पन्दि पण्डित देवकों दिये सये दोतका उल्>झख है। ५हू दा पीप गुकल। 
नयथोदणी सवरत्‌ १०१५ में दिया गया है। इस परह ई० सच्‌ १००३ में प्रभावष्प- 
सथर्भी थोपनन्दिकी स्थिति होनेसे प्रभानच्अका समव सच १०९३ इस्चीके पण्चातु 
नही हो सका है । 

वादि देवसू रिने ई० सच १११८ के झूपभग अपने असिदू अ्य स्थाहर्प- 
रत्पाक रवी रुपन। की है | स्वा8।६२त्वाक से प्रभाचच्छके अ्भेथकसणमाप्तिण्ड और 
न्यायवुसुदचच्छका न केबल शब्दा्याचुधरुण ही किया भय। है, किप्छु कंव७।हु।*- 
समयभश्रकरणमे तथा प्रतिविम्ननचीम प्रभाचच्छद ओर प्रभाचन्द्रके अभेयकमल- 
मारण्डक। चामोल्ऊेख करके खण्डन भी किया है। अत प्रभाषन्द्रके चमंथकी 
उद्रावधि ई० भत्‌ ११०० सुनिश्चित्त हो जाती है | 

श्री पण्डित महेच्प्रकुमारणी च्यायाचार्यने जनेक पुण्ठ अभाणकि माधारपर 
ई० संप्‌ ९८० से १०६५ इस्वी तक प्रभाचच्धक। अभय भाषा है। चुदलणच॑रिजा 
की प्रणस्तिमे नेयनन्दिने भाणिक्यनन्दिका उल्लेख किया है । सुदसणजरिड की 
समाप्ति वि० स० ११०० में हुई हैं। अत भाणिक्थनन्दिका सम4 वि० स॒० को 
११वी शततानदीक। पूर्ताढ है। अमेवकमरम।र्पण्डकर आचार्य प्रभाचच्छने भाणिकत+- 
चन्दिके समझे घारानग रीमे प्रभेषकमलमारतण्ड और न्वायकुसुदचच्दको रचना की 
है। आचाय माणिव्यनत्दि भी ७९ तगरीमे निवास करते थे। अत बहुत्त सम्भव 
है कि माणिवंथर्चान्दिते परीक्षामुखका अध्यथन कर प्रभाचच्द्रने अमेयकमरम।रणंड 
पी हो | डॉ दरव। रीछालजी कोवियाके सश्रमाण अचुसन्चानके अचुसार प्रभानतच्द 
ओर माणिववर्चन्दिकों समसामयिकता। अकर होती है और उनमे परस्पर साक्षाप्‌ 
गुरूनिष्यत्व भी सिद्ध होता है'। इससे भी आचार्य प्रभावच्द्रक: समय ई० 
सपुवं)े ११वीं सती चिर्णीत होता है। 
रचनाएँ 

इनके सि*ुनणिलित रुपनाएँ मान्य है 
प्रभेषकमर७म।पतं०्ड.. परीक्ष।भुख-न4।रूथ। 
स्थायकुभुदच्द छपीयेस्नय-न्यास्या 
तरपायवृत्तिपद्विवरण  सर्वार्थसिद्धिनन्याख्य। 
शाकटायनच्यास गकंट[|यनन्थ।क रण-०५।७थ। 
९०५।भसोजमास्कर जेैनेच्द्रन्थाक रण-०्य।स्या 
प्रवचन रस रोीजमास्कर प्रवचनस।२-०्थारु५। 
सकथाकोप * स्वत्तन रुप 


छ # ६४ ७८७ नए ० ०७ 


१ आप्तपरीदा, अच्यावना पु० २७-३३, बी भेव। भन्दिर संस्करण, १९४९ | 


५० तीर्थकर महाबीर और उनकी जआाचार्य१रम्पर। 


८. रत्मकरुण्डकंलावका जा रूटी का 

९, समावित्रनन्टीक। 

१०. क्रियाकज!पन्टीका 

११ आत्माचुशासभन-्टीपंग 

१२ महापुराणर-ट्प्पण | 

आचार्य जुभुलकिशोर भुर्ष। रमे. रत्नकरण्डखावकाची सकी... अत्तावभामे 
रत्नक रण्डश्रावका जा सकी टीक। और समाधित जकी टीकंको अस्युत प्रभाषच्द 
8२] रचित न मानकर किसी अन्य प्रभानच्द्रकी रुपत्ताएँ माना है। १९ जब 
प्रभावन्द्रका। समय ११ वी. शत्तावदी सिंछू होता है, पो इंच भ्र्थोके उद्धरण रह 
भी सकते है। रत्तकरणडटीक। और समाचितनदीकाने अ्रमेवकमलमार्त॑ण्ड 
और च्याथनुमुदचन्द्रका। एक साय विशि०्ट शेलीम उल्लेख होना भी इस बात- 
के सूचक है कि ये दोनों टीकाएं असिद् प्रभाजन्द्रकोी ही है । 4था 

“तदलमतिश्सज्भेप अभेयकमणलमार्ाण्डे न्‍्यायकुसुदपर्द्; अपरू्चत अस्प- 
जाप”. रत्नकरण्डटीक। १०७-६ । “ये पुत्रयगिस स्थमुंबती तस्‍्ष्युत्तिरात्मचो- 
स्थुपभता ते अभेयकमलम ।र्ण्डे न्‍्यायवुसभुदचच्छ च मोक्षविच्तारे विस्तरुत 
प्रत्याख्याता ।! समायितत्वटीका, पृ०० १५। 


ये दोनो अवतरण प्रभाजन्दरकुण शब्दाभ्भोजभास्करके उद्धरणसे मिलते 
जुर्पे हुँ 
ँतदात्मकत्व जार्थस्य अव्यक्षपरो3तुम निदिईप यथा सिद्धि तथा प्रभेषकर्मल- 
भार्ताण्ड न्यायवुभुदपच्द्ध च प्रस्पित्तमिह द्र॑ष्टव्थंथ |”. शन्दा+भीजम।रुकर | 
प्रभाचन्प्रकृत' गद्यकंबकोशम पायी जाने नाली अज>्जनचीर आएिको 
कथाएँ सत्तक २०डकंश्।ववाच। ९० कंयाओसे पूर्णतः मिलती हैं। अतएुव रए्त- 
करण्डक आनका-ज॥९ और समाधितत्तकी टीकाएँ अस्तुप प्रभाषन्तकी ही हैँ । 
क्रियाकलापकी टीकाकी एक हच्तलिखित प्रति बम्न5क सरस्नतीसवन्त- 
में है। इस अतिव) प्रशस्तिमे क्रियाकलापटीकाके रुपथिता। प्रभाषच्ढके 'ुरुका 
नाम पत्मनन्दि वैद्धान्तिक है और न्थायकुमुदपन्प्र आदिके की प्रभाषन्ध भी 
पद्मनन्दि सैद्धान्तिकके ही शिष्य हैं। अतएव (क्रयाकजापटीकाके रुपविता 
प्रस्तुत प्रभाचनन्‍्द्र ही जात पड़ते हैँ। प्रशस्ति ति+प अवध है 
“्बन्दे. मोहतमोविनाशनपदुस्तझोक्थदीपश्रमु 
संस 8 पिसभन्विततस्थ निखिलस्भेहस्व सशीषक | 
सिद्धान्त दिलमस्तशास्तकिरण शीपबनर्नन्दरभु 
तचज्छिष्यात्थ्रकटार्थता स्पुतिपद ओष्त प्रभाचच्द्रत 
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इसी अकार आत्मानुशारानतिरुकके रुचयिता भी अ्रस्पुप प्रभावच्षआं हैँ। 
निरणयत आना प्रभावन्‍््त अप्भुत भाण्यकार है। इन्होने जिच टीकानोका 
निर्माण किया है वे टीकाएँ स्वत्तन्त अच्यका रूप आप्त कर चुने हैं। अत भेमेय- 
कंमरम।पा०ड, च्वाथकुभुदपष्छ, तएनथिवृतिपदविर्वरण, अ्वचनस्तारसरोज- 
भास्वा ९, जब्दाम्भीजमास्कर, महं।पुराणटिष्पण, गद्यकंयाको३।, रप्नकरण्डटीका, 
समावितवटीका, क्रिवाकणापटीका, आत्माचुथासचत्तिछक आदि टीका) अ्रत्य 
प्रभानच्प्ठी रा रचित हैं, थह €५०८ है। 

गत 
लघु अनच्तषव॑ 

जैन च्याय-साहित्यमे ग्रस्थकारके रूपभे दो अनत्तवीर्यकि चीभीका उल्लेख 
मिछता है। इनमेसे एक अनच्तवीर्य तो वे ही है, जिचने अकछूकके सिक्धिवि- 
निरचयकी टीका छिखी है। प्रभावच्छने च्यायकुसुदपच्छम इंचका स्मरर्ण किया 
है। दूर अनच्तवीर्थ वे हैं, जिन्होंने अभेषरुत्तमाला वचायी है। इस अमेय रत्न 
भाल।में अनच्तवीयने प्रभाचच्द्रक। उल्लेख किया है | अत उत्तरकाजवर्ती होने 
वा।रण अमे4रत्तमालाके रुतयिता अनच्तवीयकों रूपु अनच्तवीय या छत्तीय 
अचच्तदबीय कही जाता है। अमेयरत्तमाणाके ट्प्पणम इनक! उस्छेख लघु अनत्त- 
वीय॑देव' के चामसे किया भी भय है। इच्होने परीक्षभुखक सूचोको संक्षिप्त, 
किच्चु विश व्याख्या वे हैं। साथ ही अ्रसज्भुप चार्षाक, बौद्ध, ६७५, -५।५, 
वेशेषिक और मीमासा पशनोक कतिपय सिद्धान्पोको आलोचना भी की है । 

इसकी एक्साव कृति अमेयरत्तनमाज' शआप्त है। अच्चके आरम्भमभे इस 
टीकाको इच्होने परीक्षाभुख-पज्जिका कह। है। अप्येक सभुद्देश्यके अच्तमें दी 
गयी पृष्पिकाओम इसे परीक्षासुख-लणुवृत्ति भी कहा है। 

ओजाय अनच्तवीयने अच्यके ॥रम्मसे त्तया अन्तिम अगस्चिमे उल्लेख किया 
है (क इच्होने इस टीफाफी रुपना वजेयके जिय पुन ही रपके अचु रोचसे शान्तिषे५- 
के ५०चायको थी | अशच्तिम बेजेयके आभादिकका कोई निदश चही है, ५२ उच्हे 
जद्रीपालवश या जातिको भोजस्वी सूर्य कहा है। उचकी पत्वीका चाम नाग+्ता 
थे, जो अपने विशिष्ट भुणोक॑ कारण रेबती, प्रभावतती आदि नामोंसे उस समय 
क्तत्त। रस्में प्रसि<& थी | उसके द।ननी < ही रुप चाभके पुन हुआ, जो संम्यवष्वरप 
आामूषणसे भूषित था ओर जो छोकहितकारी कार्थोकों करतेके लिये भसि& 
था। उसके आभ्रहसे सम्भवत उच्हीके पृ"्र शान्तिषेणके पठचार्थ इस छघवततिकी 
रुचचा को भयी | यह रचना जेन च्यायके अध्येताओोंके लिये विशेष उपयोगी है। 


१ विशप जानभके लिए देखिए. प्रमेषकमलमार्चण्डकी अ्रस्तानना, पृ० ७६, ७७ । 


एर तीयकर महावीर और उनकी आचार्यपरमपर। 


ससय-निच(र 

प्रमेयरत्नभाजाकी रुप प्रभानच्दर्क अ्रमेषकभरभमीरत॑ण्ड' के ५९चातु को 
गयी है। अ्रभेषरत्नमालाके आरम्भिक पच्योमे बताया है 

प्रभेष्दुबन भी ए। रुपच्धिका-अस रे. स॑पि | 
भाहशी वन चु भप्यच्ते ज्योत्तिरिज्भ ग-सर्विभा ' ॥ 

अर्यात्‌ु, जब असानच्द्रापायकी वननरूप उदरुचच्दिवों ( श्रभेषकमल 
मार्राण्ड ) असृप्र है, तो खीपहंश हम सरीखे मष्पबुद्धियोको कथा भणना 
है ? इससे स्पण्ट है कि झूपु अनच्पवीयंक। संभव प्रभावच्छके ५९घीतु्‌ है और 
प्रभाचच्चका समय ई० सच की ११वीं शत्तानरी है। उधर आचार्थ हेमपन्द्र 
( वि० स० ११४५-१२३० ) को 'थ्रमाणमीमोस्ता' ५९ श०५ और अर्थ दोनोको 
दण्टिसे अमेय रत्वमाणाक। पुरा-पूरा प्रभाव इण्टिपोचर होता है। अप अचच्त- 
वीयका समय प्रभाचच्छ और हेभचच्छके मध्य होता जोहिये । इस अकार अचच्च- 
बीर्यक। समय विक्रमकों १२ वी शत्तान्दीक। पुर्वीद्ध प्रत्तिफलछित होती है। डॉ० 
ए० एन जपाध्येने भी अमेयरत्तमाणाकारे अनच्तवीयका यही समथ अचुमानित 
किय। है। 
रचना 

णथु भेचच्तवीर्यंकी एकमान उपलण्ध रचना यही श्भेयरत्वनभाछ। है। परी- 
क्षामुखके समान पभेयरत्तमालाक। भी विषय श्रमाण और प्रमाणाम।संक। अ्रति- 
पाएन है। अभेवकमलभाराण्डम जिच विषयोक। विस्ता रसे वर्णन है, ण्न्हीका 
सेदा५मे स्पण्टरूपसे कथन करना अमेयरत्नभालोको विशेषता है। परीक्षामसके 
सभाच इसमे छह समुद्पेश्य है और उनमे उसीकें सभान अभाणलक्षेण, प्रभाणभेंद 
जमाणविपय, श्रभाणफकछ, अभाण।भास और चंयक। विवेतरन परीक्षामुखकी 
न्याख्याके रूपमें है। अ्रतिवार्दतशरी बडी सरल, विशर जोर हृएथभ्राही है। 


पीरनांनद 
आजाय वीर सिद्धाच्तवेता होनेके साथ जनसाणारुणके भनोभावो, 
हंपयकों विभिन्‍्त बुत्तियों एव विभिन्‍न अनस्याजोमे उत््प होनेबाले भानसिक 
निवंध रोके सजीव चिर्वणकर्ती सहाकाणि थे। इनके द्वारा रजिए चब्द्रभभ-महा- 
कंव्थ इसको. कान्य-श्रतिभाका चूंडाच्तरननिदशंन है। ये चन्दिसण देशीवगणके 
चाय हैं। नच्छ्रभके अच्तम इन्होने जो अशस्ति' छिसी है, उच्से शात्र होत। 


१ अमयरत्तमाला, चौखम्वी विद्याभवन, पाराणसी, १३ ॥ 
२ अन्प्रभम-चरितम्‌, निर्णय साभर प्रेस बन्‍्चई, सन्‌ १९२६, भशस्ति पथ १, तथा ४ । 


भयुद्धातार्थ एवं परन्‍परापोपकानार्य ५३ 


है कि ये जाचार्य अभयनतन्दविके शिष्य थे। अभवनन्दिके युरुका चाम भुणर्तन्दि थी । 

तबणवेल्योलके ४७वें ममिठखमें बताबा है कि भुणभतत्धि आचाथक 
३०० गिष्य थे। उसमे छर सिद्धाच्तन्थास्वक मर्मश थे। इनमें दवेच्ध सछ।च्तिक 
सबसे असिद्ध थे । 5न देवेन्द्र सद्धान्तिकक शिष्य कंलवौर्तनन्दि या कनेकनन्दि 
सिद्धाप्पपक्र्षणी थे। कनकनतनन्दित इच्छत्दि गुरुक पास सिद्धान्प-श|स्तका 
अध्ययन विग्य। था | 

आचार्य नेमिचच्ध सिद्धाप्पपन्र्तीन अपने गोम्मटसार कर्मकाण्डम अभव- 
पन्दि, इच्द्रभच्दि ओर वीर॑नत्दि 9ग तीची आचायको नमस्कार किया है। 


एक जच्च गाया उन्होंने बताथा हैँ कि जिनके चरणश्रताद्स तीरनन्दि 
गौर इच्छनत्दि शिष्य जनत्ण सथारभ पार हुए है. उन अभथर्तानई ॥रुको 
८११९ है 


गत श्रतीत होता है कि त्रीरनच्दिव भुए अभर्थनन्दि, दादाभुरु भुणनतन्षि 
मोर सहं।च्यायी इच्छनच्चि थे। नेमिचन्ध सिद्धाच्ततक्रवर्तणी इचक शिष्य अथव। 
छघु भुरभ।5 अ्रपीत ढोते है। इच्हाने उच्हे नमस्कार किया है ।' 
ह्बिति-काल 
पारवचायपरितमे महाकाव वादिराजने ( ई० सभ्‌ १०२० ) चअच्ध्श्रभवभेन्‍्4 
और उसके रुपयिता वी रनन्दिको सच्छुति करत हुए छिला है कि 
पष्प्रभभामिसम्बछ। स्सपुण्टा मं प्रिय | 
कुंमुहतीव नो धर्चो भारती वीरनतन्दिन * | 


जिस श्रकार पच्य्रमाकों प्रभा कुमुदवतीको अ्रफुल्छित करती है, उसी अकंर 
खज्भ। दि चने ससीने पुण्ट चच्द्रअरभच रितिम अ्थित चीरनन्दिस्वामीकों वाणी, 
हम। रे मंभको श्रफुल्लित करती है। 


१ गमिझण अमयणदि सुदनसायर-पारथिदण दिगुरु । 
नरवीसणदिणाहू पडोीण. पन्‍्चय नोचन्छ || 


मोम्मट्स।र, कमकाण्ड, याथा ७८५ | 
२ जच्स य परायपसायेगणतसचारजलहिभुत्ति ष्णो 


तीरिदणदिवच्छी णजमामि ते अमयर्णदिगुरु ॥ 
हैं, चहूं, भाथा ४३६ | 


४ गाए कण गाए ७८५, पाश्वनाथन रित, माणिक्चन्द्र 4 ०५4म|०। सी रोज, १३० । 


एड तीकर भद्धाबीर और उनकी साचार्यपन्म्परा 


इससे अवगत होता है कि आचार्य वीरनच्दि वद्रिण ( ईसणी संघ १०२५) 
से पुतरवर्ती हैं और उत्तका चब्द्रअसा्रि् रुपा जा चुप था। 

आय नेभिचच्ध सिद्धान्तवआापर्तीने इच्द्रचन्दिकों अपना भुरु छिखा है तथा 
वी रनन्‍्दि इच्ठी इच्प्रषन्दिके सहाप्याथी है। अत अतीत होत। हैं कि इंच्दर्तान्द 
ओर वीरचन्दि भेमिचच्चके समकालीन है| आना नेसिचच्द्रचे अपने भोम्मट्सी र- 
को रुचनी पद्धवशीय राजा साचमणके प्रघनमच्ती ओर सेनोपति चाभुण्डरायकी 
प्रत्णासे को है। राचमलकें भाई सवकार्स ११राजने शक सबत्‌ ९०६-९२१ ( ई० 
संघ ९८४-९९९ ) तक राज्य किया है। केच्नडके महाकानि रच्तने रक स्वत ९१५ 
(६० सप्‌ ९८३ ) में पुराणतिछक चाभफ अच्थको रचना की है और उसने अपने- 
को रवकरा भभ राजका आश्रित छिस। हैं। चामुण्डराय 68 श्रनणनेरुभोलुकी 
प्रचिद्ध भोम्मटस्वामीको मूपति १३ भा संप्‌ ९८१ ई० में प्रतिष्ठित हुई । अतः 
इर्ण सभरत सर्दभेकि अकाशमें पीरन॑न्दिक। समय ई० सच््‌ १०२५० से पृ और ई० 
संप्‌ ९०० के १६ अर्थात्‌ ९००-९९०९ सि& होता है। 


रखना-परिचय 

आचार्य बीरतन्दिकी एकमात रचना जब्द्रश्रभवरित है, जो उपलब्ध तयी 
प्रकाशित है।. इस महावान्यमे १८ सभे और १६०७ पथ हैं। कॉविन सर्कृतके 
सभी प्रसिछ छष्दोका इसमे श्रयोध किया है। आठव त्तीयंकर चब्द्रशभष। इसमे 
जीवन-चरितत्त वर्णित है। रचना बडो सरस ओर हृष्यश्राही है। सभी रस ओ 
अलडू।र इसमे समाहित हैं भसज्जत सिद्धान्यकाी अतिपादत भी असावाोरण 
और बहुबोबबर्षक है। श्रावकधर्भ और भुन्िष्मका भी विस्तारपूर्नके वर्णन आ4। 
हैं। अतएव नोस्नन्दिको यह भेहर्वपुण्ण हईर्गत ने फेवल फान्यस्‍्वकी दष्टिसे 
उज्डेखनीय हैं, अपिपु धर्म, रशन, आचार आदिको दुष्टिसे भी समृद्ध है। यत 
इसकी कथावस्तु पीर्यकरसे सम्बछ है, अत थहू और भी अधिक रोचक है। 

भहासेनावार्य.._ 

महासेन लॉट-बगंट या लाड-वागड़ संपर्क आचाय थे। प्रद्यू #नवचरितको 
के। रूजामेडा रको. आ्रप्तमे जो प्रथस्ति दी हुई है, उससे शत होता है कि ७॥८-- 
नग८ सघभे सिद्धाच्तोके ५रभामी जयसेन भुन्ति हुए ओर उत्तके शिष्य भुणाकार- 
सेन । इन मुणाकरसेनके शिष्य महासेनशुरि हुए, जी राजा सु>्ण ६२] ५जित थे 


१. जन सिद्धान्त भार्कर, भे।भ-६, किरण-४, श्रवणवल्गोल एव यहाँको ३।+,भ०८ भूि, 
पूृ० २०५ तथा इसी अकम गोम्मट मूर्तिकी प्रत्तिष्छकालीन भूतिका फल । 

२ इसका एक ससरकरण निर्णयसीमर शअंस, बेन्बरसे सच १९२६ में निकला और दूसरा 
सरसक रण जीवराज जैन अन्धमाला सोझापुरसे सच १९७१ में भरकर हुआ है । 


प्रबुद्धालाय एवं परच्परापोषकानार्थ ६ ५५ 


और लिष्यु राज या सिन्बुठके महामात्य पर्षटने जिचके चरुणकमणोको पूजा को 
थी । इच्ही भहे।सेषने अद म्नपरिता का्न्यको रुपचा को और राणाके अचुचर 
विवेकव।चू मपचते इसे छिखकर कोपिदर्णनोको दिया | 

अदू +व रिएकि अत्येक सके अच्तम अचिवाली पुष्पिकाम “श्री सिच्चु रण 
सज्महामहुपाश्रीपप्पटमु रे. पण्डितश्रीमहासेचाचार्यस्ध ते” छिला मिला है, 
जिससे यह ध्वनित होत। है कि सिन्‍्युरके महामात्व पर्षट्की प्रेरणासे ही प्रच्चुत 
क०्4 निर्मित हुआ है। 

दाट-4भंट्सघ माथस्सपके ही समान फाण्ठासघकों शाखा है। यह सघ 
गुजरात और राजपूपतपेम विशेष रूपसे निवास करता था। कंबि आचार्य 
मह।स्त पर्षटके गुरु थे | इससे यह स्प०्ट है कि आचोर्ष महासेनका व्यक्तित्व 
अत्यच्च उन्पत्त था और राज५रिवारोम उनकी बडी अ्रत्िप। थी | 
स्थितिकार 

अचयू भव रिए को अशच्तिमे कान्यकें रचचाकालका निर्दण नहीं कि4। गय।, 
१९ मुज्ज और चिच्चुझका निदश रहुनेसे अभि>ेख और इपिहाक्षके॑ साक्ष्य &। 
समर्थ-निणय करतको सुविवा श्राप्त है। इतिहासमें बताया गया है कि भु>ज 
वि०स० १०३१ (ई० सन्त्‌ ९७४) में १९म।रोको भद्दी १९ आशसीन हुआ । उद्थपु रुक 
अभिरेखसे विद्ित होता है कि उसने छाटो, कर्नाटको, चोछ। और केरलोको 
अपने पराक्मसे अस्त कर दिया था। भुज्यक दो दापपत बवि० स॒० १०३१ 
(ई० सप्‌ ९छ४ ) और वि० स० १०३६ (ई० सन्‌ ९७९ ) के उपलब्ध हुए है। 
कह। जाता है कि इ€नों सन्‌ ९९३-९९८ के बीच किसी समय तेलपदेवने उनक। 
बेब किया था| इच्ही भुझ्णके समयमभ वि० स॒० १००० (ई० संप्‌ ९०३ ) मे 
अभितभरततिने सुभाषिनरत्वसदोह'! समाप्त किया था | 

भु>्ण या वाक्पतिका उत्तराधिकारी उसका अचुण सिच्चु७ हुआ | इसक। 
दूर चाम चवसाहुसीक या सिन्चु रण है। इसके यशच्नी कृत्थोका वर्णन पद- 
गुप्यने चवचाहुसाक रितम किया है। इसी सिन्धुझुक। पुत्र भोज या, जिसका 
मेर्पुपको 'अवच्यविन्ताभणि: में वर्णन पावा जाता हैं | अतएव अद्यू भ्तचरित्तकी 


१. श्रीछाटन्वरट्चमद्तलपूर्ण चन्द्र । जैन साहित्व इतिहास, हितीय चस्करुण, 
पृ० ४१६१॥ 
२ डॉ० स्माशकर विषाठो, प्राचीन भारतका इतिहास, बनारस, १९५६ ई०, पृ० २८३। 


लय ( संवत्‌ १०७८ वर्ष ) यद्या मालचमण्डडे श्रीभोजराजा राज्य चकार | 


अवन्यिन्तामणि, सिधी सिरीज १९३३ ई०, भोणजमीमश्रवन्‍न, पृ० २५ | 
|| घि ् 
प>नाशत्प>्नवर्षोणि माता संत दिनवयम्‌ । 
भोवपतणन्य मोजराजन सभौड दक्षिणापयम ॥! नही, पृ० २२ । 
हु ८ 


५६ पीकर भद्|वीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


रुपणी ई० सच्‌ ९७४ के आस-पास हुई है और आन्ाय महासेनका समय १०वी 
शपत्तीक। उत्तर है । 


रनों 


आनचाय महासेनका जिद भ्तपरित्त महाकानय उपलब्ध है। इस कान्यमे १४ 
सभ है। परम्पराश्राप्त कथानकंकों आजायने महाकान्योतित रूप अदा 


फिय। है | 
भ्रद्ु+नच रितकी कथा-बस्चुं 


8रबती भगरीमे यदुबशी श्रीकृष्ण नाभके राणा हुए । इचकों १८र।ची 
संप्यभाभ। थी। इस पृथुवशको परनीने दृष्टिसे भृभीको, वाणीसे कोफिछोको 
भुखसे चन्द्रभाकों, भतिसे हसिनीको और अपने दुष्तलसे लभरीकोी पराजित कर 
दिया था | यहू विधाताकों अपूर्व सुष्टि थी। श्रीकृष्णके समझे शनु नतमच्त होते 
थे | प्रथम सर्ग 


एक दिन चारदसुनति पृथ्चीका परिज्रमण करते हुए हारिकामे आये । 
श्रीक्ृष्णने उत्तका स्वागत किया। नारद संर्यभामाके भवनमे गये, ५९ 
पर करनेगे सलऊलूग्न रहनेके कारण सत्यभामा मुचिकों न देख सकी | फलत॑ 
साप्यभामासे रण्ट हो नारद श्रीकृष्णके छिए सुन्दरी स्वीको पराश करते हुए 
कुण्डिन५ुर पहुंचे | राजा भीष्मकी सभामे रविमणी हारा अगाम किये जानेषर 
उच्होने उस श्रीकृष्ण आपष्तिका। आशीर्षाद दिया | तुण्डिचपुरसे च०७कर चरुप 
रविमणीका चिनपट लिये हुए पुन सिम पथारे। चित्रपटकों देखकर शलीक्षण्ण 
रेक्मिणी१५२ अचु रक्त हो गये | रव्मिणीके भाईका नाम रुपम था, यह रविभषी- 
का विवाह शिशुषलके साथ करना चाहता था। अत शिशुपालने ससच्य कुण्डिच- 
पुरको घर लिया, १९ रुविमणी शिशुषारकों चही जाहुती थी। नारदने शरीकण्णक) 
रक्मिणी हरणको सलाह दी | छित्तीय सरी- 


श्रीकृष्ण और बलराम कुण्डिचपुरके बाहुर उपवनमे छिषकर बे० भये | चथर- 
के चर जोर शिशुषरको सेच। घर डाछ थी। रुविभणी उस उपचनमभ कं।मदेव- 
के अचनके जिये गयी। श्रीक्षष्णने उसका अपहरण किया । भीण्म, रकम और 
शिशुपाल हव₹। पीछा किये जानेषर श्रोकृष्णते शिशुपालका नच किया और 
संकुशछ एविभणीकों लेकर आ गये | उपनचम रुक्मिणीके साथ उ्तका पाणिग्रहण 
सं+पन्‍्च हुआ | एक दिन श्रीकृष्णने रुम्मिणीकोी रवेत्तवस्त पहुचाकर उपवच्म एक 
शिणापर बेठ। दिया और स्तवथ रुताकुज्णमे छिप गये | जब सतवभाभ। वहाँ 
आयी, तो रक्मिणोको सिद्धामना या देवाथचा समझ उसफी पूज। करे ७भी 


प्रचुद्धाजार्थ एन परम्परापोपकानार्थ ५७ 


तया उससे वरदान माँगा कि मावव रूविमणीका त्यामकर मेरे दास वन | धसी 
समय श्रीकृष्ण कुल्जसे निकल आये और हँखपे लगे | रुविमणी जी< सत्यमामा- 
में मिनता हो गयी | दूसरे दिन मैत्रीका संदेश छकर दूत्त आबा। श्रीक्ृण्णने 
नया भूषण देकर उसे वापस छोट। दिया | तृत्तीव सर 

रविमणी और सत्वभामाने बररामके समक्ष प्रतिणा को कि जिसके पहुएे ५० 
हो१।, वह पीछ हं।नंबाले पुतको मातताके बालोका अपने पुतरके विवाह संभव 
सुष्डन कर। देगी | रविभणीका पुत्र उत्पन्त हुआ | जन्मके पॉचने दिन थूमकंपु 
चामक पंत्थने उस शिशुक। अपहरण कियो | उसने उस शिशुको वात रक्षकमिस्किो 
कत्दराम रख दिया ओर एक गिछासे उर्स कच्दराके &रकोी भी आवुत्त कर प्4। | 
दंत्वके ज७ जाभेके उपराध्तय वहाँ क।छसपर राजी अपनी प्रेवसी कचचम।लाके 
साथ विहार करता हुजा आया | काजसवरने कत्दरासे पुतकों तिकं।80कर वीच॑ें- 
मालाकों योप दिया और चमगरम आकर यह बोपित किया कि कंज्पचभाछ।ने 
पुत॒क) जन्म दिया है | जच्मीत्नव सम्पत्न किया और वलिकका चर्म अब +प 
रकला गया). थपुर्य सर्ग 

पुनके अपहरणसे 5।ववतीम उहुलका मर्च गया | रक्मिणी विछल-विलख 
कर रोचे छगी | #ण्णने पुनकों प्रछाण करनेका। बहुत्त अथास कि4।, १९ पती ने 
जल] | चारदन निदेहुम जाकर सीमन्चर स्वामभीके समवणरणमे श्रीकृषण्णके चर्ष- 
जाए शिशुक अपह्‌रणके सम्वच्बमी अश्त किया | उत्तर ॥प्त हुआ कि पुव॑जन्मवंगे 
जनुणाके कारण धूमकेतु पत्वने पुनकी चुराया है। अब उसे काछसबर आप्त 
कर चुक। है। वह पुनत्रत्‌ पाणन करेंग। और सोलह वर्षको अवस्चा होपे१९ 
नापस आयेगा । केवडीने अच्य म्तके पुर्वणत्मकी अख्यान भी कहा |. पर>ुपमसतरी 

अयोच्यों चभरीमे अस्छिजिय राजा रहता या। इसको रोती प्रीतिकराके 
गभसे पूृर्णभद्र और मणिमद्र नामक दो पत्र हुए | राजा सुत्तिका उपदेश सुनकर 
निरवध हो गथ। और पुत्रको राज्य देकर दीक्षा ग्रहण कर डी] इसों समय दो 
बणिकूपुतीन श्रानकयम अहृ्ण किया | एक भुत्ति हरा कुतिय। और मातभको 
पुबंभवावलि सुष वे दोना दीक्षित हो भथे और त्तपर्चरण &९॥ स्वर्ग आप्त 


े 


किय। | ५००७ ₹(+| 


कौशल चभरीमे हेमनाग राजा रहती था। इसके मधु और कंट्स पुत्र थे | 
मयुक। राज्य जौर कंटमकी थुवराण पर देकर वह भार्या सहित सच्य्यस्ी हो 
गय। । मनु और कंटम बडे प्रतापी थे । समस्त राजा उचके चरणोमे नतमस्तक 
होते थे । एक दिच भीमने उ्तके राज्यमे अवेण कर नभरकों ज७छ।था और जनता- 
को कष्ट दिया | सघुने उसके राज्यप्‌र अन्रिमण किया | मार्ग हम रथ उत्तकं। 


"०८ तीर्यकर महावीर और उनकी जाचार्यपरम्पर। 


सेचाभत किया | वह हेमस्वकी सुच्दरी भारयाकों पेखकर भोहित हो गया मत्रियोके 
परामशचुनार उससे अथस भीमकों वध किया । अन्तच्तर हेभरथको सत्तीकों ले 
लिया | श्रियाके अभावमे हेमरथ उत्मतत हो गया । एक दिन हेभरथको रानी 
8। रा सम्नोधन आप्त होनेपर बह अपने पुनकोी राज्य सीपकर भुर्ति हो भथ। | 
काटमने भी श्रमण दोक्षा घारण को | समाधिमरण घारणकर वे दोनो स्वमें 
एन हुए । बहाँसे च्युत हो मघुका जीव अन्नुन्‍्च, -्केट्भका जीव जै।ल्‍बनती पुन 
और हेमस्थका जीव धूमकेछु हुआ है। इसी धूमकपुने अद्य मत अपहरण किंय। 
है। सप्तम सर 

कालसंब॒रके घर श्रद्यु मत बुद्धिगत होने छभा। युवक होने५२ श्रद्यु+पे 
काछसव रुके शनुओक) १रासत किया, जिससे उसने अस्त हो, अपनी पत्नीके 
समक्ष को गयी अिज्ञाकें अचुल।र ५०० पुनोंके रहनेपर भी अच #नको युवराज 
बचा दिया । उसके युनराज होने १९ कालसबवरके अन्य पु उससे हेप करने 
७गे । वे उसे विजर्वाद्धकीं भुफाओोमे ले गये, जिसमे न।भ, राक्षस आदि निवास 
करते थे। श्रद्य +व् सभीको अपने अधीन किया | कालसबर श्रद्यु _्गकों इस 
नोरतास बहुत अश्चन्त हुआ और नह पिताकोी अचुभचिसे भाप क्तनभ।छ के 
भवत्तम भय | रानी कर्तनमभ।णा उसके रूपसोन्दर्यकों देखकर भुग्य हो भथी । 
प्रयु +तने उस समझाव।, १९ उसको अंचु रक्षित ने घटी | प्रद्य +तते करपनमाजोसे 
दो विद्याएँ सीख ली | अन्ततोगरवा जब उसने देखा कि भ्र्धु *१ पासनाक) ५९ 
नही करता हैं, तो उसने उसपर बलाएंगरका पोषारोपण किथा। जाने 
भृप्युदुण्ड देनेके लिये सेना भेजी | स्वथ भी उसने श्रद्य म्तकी पकंडना जाह।, 
५९ विद्यावलस बह अ्रद्यु म्तक। १.७ भी नही कर सका | नारदने आकर अ्रद्यु मुन- 
के सम्बच्बमे समस्ण बाते बतल। दी, जिससे काछसबर बहुत असन्‍्त हुआ | 

अण्टम ₹ | 

अपुधुन्त भारदमुत्तिके साथ हरावतीकोी चछा। सत्यमाभाका पुत्र भाषु 
दुरथाविनकी ५ुनी उदबघिसे विवाह करना चाहता था। अद्युम्नने वत्ततरका- 
रूप घारण कर उन्त सबको परारुत किया और उद्विकों हर छोथ।। उदधि 
नारदभुनिके समक्ष रोने छभी | अद्युम्नने अपना वास्तविक रूप फिखलाया, 
जिससे वह अचु रवत हो गयी । भ्रदुन्‍्तने संत्वभामा तन4भाचुकों प्रास्त किया और 
भव टरूप घारणकर सत्यामामाके उपबन्तकी नष्ट कर दिय। | उसने बाण।९ नष्ट 
किया । भेष दर बछरॉमिकों भूण्छित किया । अनत्तर अप्युन्न अपनी माँ 
रक्मिणीके भवनमे अत्यच्त कुछप और विक्धत वेशमें आया | श्रीकृष्णक निित्त 
ने समस्त पक्‍वान्न उसे खिला दिये। अद्युम्नने अपना वास्तविक रू५ अकट 
किया और भातताके आदेशसे विद्यावल &₹ ब।ल-क्रीड।एँ प्रस्तुत की | अन्त < 


प्रबुद्धाचार्य एन परम्परापोपकाचार्थय ५९, 


दुर्थोधनकुमारी उदधिकों भाकि पास छोडकर यादव और पक चैन के 
साथ मायामयी युद्ध करने छगा | उस थुद्धकों देखनेके छिये देन और दत्4 दोनो 
आये। प५+ सर्गं 

प्रल्यसभुद्रके: समान पोनो पक्षकों सेनाएँ अपना पराक्रम दिखदाने ०भी | 
श्रीकृष्ण प्रदुयुम्भके पराक्रम और बाणकोलकों देखकर अर्चर्येचकिंत थे। 
अत उच्होने बाहुबुद्धकक अच्ताव अदुयुम्नकें समक्ष रखा | दोनो बाहुथुद्धवो 
तेबारीमे थे कि नारद आ भये और उन्होने श्रीकृष्णको अद्युभ्तकी परिचय 
१९१] । श्रीकृष्ण बहुत असन्च हुए और धूमवामपूवक अ्रदुयुम्चका चंधरमे 
प्रवेश करा4। | उदविके साथ 4द्युम्तका विवाह सम्पन्न हुआ, जिसमे काझसबव९ 
और करचत्तमालाकों भी आमच्नित किया गया |. दशम सर्ग 


श्रीक्षष्णकी ज।स्वनत्ी ने।भक पत्णीसे सम्न नामक शूरवीर और दानी पु 
उत्पर्न्त हुआ | श्रीकृष्ण उसको बी रतासे बहुत असत्ते थे | किन्तु एक दिन किसी 
वुछीन सवीके गीमगक अपराबम इसे नभरसे निर्वासित फेर दिय। ] वसन्त- 
में अद्थुम्न वनविहारके लिये गया और वहीँ उसे शम्ब सिंछ। | शम्बका विवाह 
सम्पत्ण किया गया | प्रदुयुम्भके भी कई विवाह हुए) उसके अभिरुद्ध चोभक 
पुत्र उत्पन्त हुआ।  एकाएर। सर 


पीकर नेमिनाथ परछवबदेशस विहार कर सीराण्ट्र जआये। बादवोने समव- 
३रणम जाकर चीर्यकरकी बन्दना को | बलदेबने &९क।विनाश और श्रीकृषष्णको 
मृप्युके सम्बन्धभ अस्त किया | तीयकरे मदयपानके करण धीपायचभुचिके 
निममिफसे इस देवनगरीके विधाश और जरव॒कुमारके वाणसे श्रीकृष्णकी भृत्युके 
सम्नन्वम_ भविष्यवाणी को | जरुवुकुमार वचमे चणछा गया और वह माखेटक- 
कं जीवन यापन करने झगा | यादव इस भविष्यवाणीकों सुनकर बहुत चिन्पिए 
रहने छगे | रानि व्यतीत होने पर आंच काछ हुआ।. हद सं्भ 

शीकृष्ण रप्तणट्त सिहासन्त पर गोभित थे] सामच्त ओर सन्तिव उन्तक) 
सेव।म उपस्थित थे | विषयविस्कत और शाच्त चित्त अद्यु#्न अच्य रोजवु)भारो- 
के साथ हरिक समक्ष पहुंचा | उसने तीर्यकरक पास दीक्षा अ्रहण करनेकेा विच९ 
भ्रकेट किया | बह साता-पितासे अचुमत्ति प्राप्त कर भेमिचायक चरणोमे दीक्षित 
हो भया । रविमणी और सत्यभामाने भी दीक्षा घारण कर छो |. नयोदश सभे 

अब भरने घोर तपरचरुण किग्या | भुणस्यानपंध अरोहण कर कर्म-अ्रकतियो- 
को चण्ट कर केनलशान आप्य किया | भम्न, अनिरुके और काम आदि भी 
भुत्ति बन गये | अयू म्नने अधातिया करमकों नण्ट कर निर्वाण छाम किया | 

जपुदर। ९3 


६० तीर्यकर भहावीर और उनकी जाचर्यिपरम्पर। 


श्रीत.हु।गेबत और विष्णुपु राणसे ठुलूना 


प्रयु भनवत पावन-जीवन जनन्साहित्यके अतिरिक्त श्रीम-क्भाभवत्त और 
विष्णुषु रण आदि अन्योमे भी वणित है। श्रीम-द्धभवततके एसर्भ सकच्धके ५२वें 
अध्यायसे एण्वे अध्याय तक यह चर्ति आयी हे | बताया भथ। हे कि. विर्दरभे- 
देशके अधिपति भीण्मकके पाँच पुत्र और सुन्दरी क्या थी। सबसे बडे पुतका 
नाम रुपभ था। यह अपनी बहुच रविमणीका विषाह थिशुपारके साये करती 
चाहता था। अते उस कंच्याने एक विश्वीसपान ब्राह्मणको शल्रीकृष्णके यहाँ 
अपना सच्देदे। देकर भेजा | ब्राह्मणने श्रीकृष्णसे रविमणीके प्रेभमको वात कह 
सुपथी और शीक्र ही विदसे चलनेके लिये उत्तसे अचुरोध किया] ब्राह्मणने 
वापस लोटकर रव्मिणीको श्रीकृषष्णके पधारनेकी सूचर्ना दी। भीण्मक्े श्री- 
इईंष्ण और बलरामका! स्वागत किया । रवि्मिणी अपनी सबियोके साथ देवीके 
भन्दिरमे भथी और भगवतीसे श्रीकृष्णको प्राप्तिके लिये आर्यत्ता करे ७भी। 
श्रीकृष्ण शनुओको सेचाको भोहित कर ओर रथमे एक्मिणीको संवार कराकर 
जए दिये | रुपभने श्रीकृष्णक। पीछा किया | श्रीकृष्णने उसको मेँ छकी बाल 
उस्।डकर उसे विकुत कर पिया और रुविभणीको श्रार्यना पर उसे श्राणदान 
दिया । हारिकाम अनिपर विविधुर्वक रुविमणीके साथ कृण्णका विवाह संम्पत्त 


हो ४५। | 


समय पाकर रविमणीके गर्भसे प्रद्युभ्नेका जन्म हुआ। अभी अद्युभ्त दश 
द्तिका भी नही हो पाया था कि शम्नासुरे वेश बदलकर सूतिका-मुहेसे ब।रुवा- 
क। अपहरण कर उसे समुप्रमे फेक दिया । समुह्रम ब।छक अदयुब्पकों एफे भणछ 
निगल गया | सछुंओो 8/रा वह मण्छ पकंडा गया ओर उन्होने उसे शबम्वसुर 
की भेट किया | मच्छसे भिकछझे बालककों शभ्बासुरने अपनी दासी मायावत्तीको 
समपित किया | यह मायावती कामदेवकी पत्ती रति ही थी। उसने कुभा* 
प्रदव+मक। रोलन-पाठझन किया | जन अदुयुन्‍्त युवा हो भय, तेब मायावती 
उसके समक्ष कामके भाव अकट करने छपी | प्रदुयुग्नने उससे कहा पा 
कर्नेवाली तुम मेरी माँ हो | तुम इस अकरके विक्ंत विचीर क्‍थी करती हो! ? 
मायावत्तीने कहा 'फ्रमो । आप स्तथ नारायणके पुत्र है, शमभ्बासुर आपको 
सूततिकाभुहसे चुरा छाय। था | आ५ मेरे पति कामदेव हैं और मैं संदाको आपको 
पत्नी रति हुँ। शम्बासुरते आपको समुद्रम डाण दिया था, वहाँ एक मछली 
निभछ गयी थी। भमणछलीके पेटसे मैंने आपको आप्त फिया | शम्ब।सुर भाय। 
जानता है। अत मायात्मक वियाजीक अभावमे उच्चक। जीतना सस्भव चही [ 
उसने महामाय। चासकी वियी अ्रदयुम्तकों सिंखायी | अ्द्युग्नने युद्धमें ॥+न।- 
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सुरुकी सनाको परास्त किया | अनन्तिर बह हस्वतिमे मायावत्तीक साथ गया 
और वहाँ भी उसने भावाके कारण चमत्कार उत्पर्न किये । इस समय नीरिद 
वहाँ आये और प्रद्युम्तका परिचय कराया | 


इसी प्रकरक! विण्णुपुराणके १०चम स्कत्वेके रेधवें और ?छव अव्यायम 
प्रद्युस्नन रित उपलब्ध होता है। श्रीम-द्वाभवत और विष्णुपुद्यण्के जे स्त्तिमे 
प्राथ समानता है। अन्तर केव७ उपना ही है कि शम्बासुर अदुयुम्नकोी वि्णु- 
पुराणक अचुसार जन्म लेनेके छठे दित ही समुप्रमे भिर। देता है। शेप कंबानक 
दोनो अच्चीम समान है। 

'प्रद्युम्नन रियर महाकाव्यकी कथाबच्तुकी उवत दोनो अचीकों कंबा-वच्चु 
के माय तुरुता करतेपर निम्नाकित सीम्य जरे असाम्व उपलब्ध होते हैं 
साभ्य 


) प्रदुयुग्त श्रीक०० और रक्‍्मिणीक पुन थे | 

) जन्मकी छठी रात्रि अथवा,द्ग दिनेक॑ पूर्व ही असुर द्वारा अपहरण । 
(3 ) नारद ऋषि ६8२ एक्मिणीको समस्त स्थितिकी जानका री । 

(४) हारिकाम प्रदुधुस्तक छोटे पर नारद & | अदुयुम्तक। परिचय | 
अंसपन्य 


अ्दुयुग्तका गम्वायुर द्रादा अपहस्ण, उसका समुद्रभे आला जाना, समुफ्रम 
मएथ हारा निगछा जाना और फिर गम्बासुरक घर जाकर मत्स्यक पेटसे 
जीवित निकछता, मायाब॑त्ीक। मोहित होचा और बालके अपृधुस्नक। पाछन 
करनी तथा अन्तमे युवा होनेपर शम्वसुरुकी मारकर मावावतीसे विवाह करना। 


यदि उपयु वध अलमत्ताओं पर विच।र किया जाये, तो जात होगा कि जच- 
लेखकीने उच0र कयायोम अपनी सुविधिाचुल्ार परिवर्तन कर उसे बुदधि-अह्य 
बचाया है। अदुयुब्पकों समुद्रम न इलवाकर, भुफाम अयबा शिल्ाक चीचे 
रखबाना अधिक वुद्धिसभत है। भव्ू्यके पेट्स जीवित चिकंलनेको सम्भाषचा 
हुए कम है, जबकि शिवतल या भुफामे जीवित रह जानेकी सम्भावचामे 
आशका पढही के ज। सकती | गम्वसुरके स्वानपर धृमकेतु अपहरण करनेष७। 
कस्पित किया १4 है तथा काल्चसंवर विद्याघर उद्चक। पालन करनेवाणा माना 
गया हैं। काछ्सवरका पत्वी कमाल भी सायावत्तीके समान अदयुन्‍्ता पर 
मोहिप होती है। काट्सवर पत्नीके अपमाचका बदला चुकानेके लिये अदुयुम्त- 
कं। मार डाली चाहता है। मायात्रती जिस अकार अ्रदयुग्नक। विद्यों सिख 
छाती है उसी अकर कंचनमोाझा भी | जन-छखकाने जन्म-ज्मान्त सके अ/€५(न 


धर तीयकर महावीर और उत्तकी जआाचार्थपरम्परा 


जीडकर अत्येक घटचाकों तकपुर्ण बनानेका प्रयास किया है। उन्होने यह 
बविखियाव। है कि. वर्तमान जीवनको अत्येक घट्लाके पीछ पूर्नजच्मके सतत 
सस्वग ९ पंथ करते है। धूमकेंतुने पृ॑जच्मको शनुत्ाके कोरण ही श्रद्ध्‌ +नका 
अपहरण किया था ओर कतनमाजा भी पुव॑जत्मके अेमके कारण ही, अद्थु+प- 
१९ आनवं होती है। शम्ब उसका पूत्र॑जत्मक! भाई होनेसे ही 4म करता है। 
पीयानस्तघुंक। १०न और भहाकान्यथत्न 

प्रस्तुत महाकाव्यक। कथानक ह॒नद्भु छान एवं सुभठ्ति है। क्रमनियोजन 
पूर्णतया पाथा जाता हैं। सभी कयानक रद्धूणझाको छोटी-छोटी कॉडियोंके 
कमान परेस्पर्म सम्नछू है। अद्युम्नर्नरितम कंथानकका उदघाटन सप्यभाम। 
8 ₹। च।रदकी असकुण्ट करचे और ईप्यॉवय नारदका थुच्दरीको त७।थमे जाने 
एज एव्मणीक हृए्यमे श्रीकृष्णक अति अचुरा् उत्पन्न फरनेसे होता है। कथा- 
बच्चुको पत्तुडियाँ सहणमे चुलती हुई अपना परम और सोरमस विकोर्ण कर भुरध 
करती है। सत्यभमामा और रुक्मिणीम सपत्नीभावक। उदय, ४७ और शमन 
कई 4९ होता हुआ दिखाया गया है| इस अकार कविने कथानकोकी योजना 
जह्बुछ।नछ कर भी रजकताका समावेज किया है। कान्य-भ्रवाहुकी रि4र एव 
प्रभावोत्वादक बनाये रुखतेके लिये अवान्तर कथाएँ भी मुम्फित है | रचना सरस 
और रोचक है। 


6 श्पिण 


हरियेण नामके कई आचार्य हुए है। डॉ० एु० एन० जपाध्येन!ं छह हरिषेण 
नामके अच्यका रोक! चिदेश किया है। प्रथम हरिषेण तो समुद्रभुण्तके राजकरषि 
है, जिन्‍्होने इ७।ह।व।द-स्तम्मरसख ई० सच रेड५ में छिखा है। हिती4 हरिषेण 
अपब्र ग॒ भाष।में लिखित वर्भपरीक्षा' के र॑यिता है। इन्होने अपने सम्वन्धभे 
७ख। हैं कि भेवाडको सीमामे स्थित शीडजोर। (श्री ओज५९) अपेशके धवकाड- 
कुछ चामक स्थानमे चिवार्स करनेवाऊझ विविध कलाओंके भर्मजझ हरित्तामक पुर 
हुए । इसके पुवका चाम भोवधन था और उस्चको पत्नी भुणव्ती जिच भगवानके 
चरणोमे श्रद्धा रखनेवाणी थी । उचका पुन हरिषेण आगे चलकर विद्ध|तु कंविके 
रूपमे विश्यात हुआ | बहू किसी कार्यव० चित्तोड छोडकर अकालपुर भया | 
पहाँ उसने छत्दशास्व और अछकारशास्तक। अध्ययन किया और वि० स॒० 
१०४४ के व्यतीत होगेपर वर्भ-परीक्षा नामक ग्रथकी रचना को | उसने छिखा 


१ बृहत्‌ कयाकोंग, भारतीय विया भवन, वम्बई, संगू १९४३, अंश्रजी प्रस्तावना 
पृ० ११७-११९ । 


प्रबुद्धानार्य एवं परन्‍्परापोपकाचार्य ६३ 


है कि वर्म-परीक्षा पहले जबरामह/र भायाछत्दम छिखी भी थी, अब में इसे 
पद्धंडिय।' उत्दमे णिस रहा हैँ। अमितर्भपतिकों सत्कृत वर्मनयरीक्षासे हस्सिण- 


की यह वर्म-परीक्षा २६ वर्ष पुराची है। पृत्तीव हस्पिण कंपू रप्रकार या सूवता- 
बलीके रचयिता हरिपेण या हरि है। रच्होने बत्ताथा है कि पेमिच्रित भी 
इच्हीके छा लिखित है। निपण्ठीसारप्रवन्चर्क रुचयिती पजसेन उनके भुरे 
हैं। इनका स्थितिकाल सन्देहास्पद है। यदि ये वजसेने विपण्टिशलाकाएु रप- 
चरिएनामक अधरे सस्कृतगद्य-अन्यके रचथिता हो, तो इच्हे हेंमचन्द्रक परचीपु 
रुख। जा सकता है और उस न्थितिम इन हस्पिगका समय ई० संचुकों १शवी 
गतीके पश्चात्‌ अवश्य होगा | इचक समय-निर्धारणम सपसे श्रवल प्रमाण यह्‌ 
है कि वि० स० १५०४ के पूत्र ये अवश्ब बर्रामाच थे, जब सोमचच्द्रने सूक्‍ता- 
बलीको उदाहरणाए्मक कह नियोसे युवप्त केथा-महीदधि चामक अ्रन्‍्ध छिख। | 

चणुये हरिषेणका परिशान भाण्डारकर श्रार्ष्-विद्यान्थोव-सस्थार्न पूनाफ 
एक हच्तणिखित ग्रथसे आप्त होता है कि बोनि-आमभूतक प्राप्य ने हापक वेगरण 
विविध विकित्स। सम्बन्धी अन्धोके आधारपर जगवुसुन्दरीयोधमलछाधिकारको 
रचना हरिषेण या प० हरिपेणने की है। इसके व्यक्तित्व और समय आदिका 
निर्णय उबर पाण्डुलिपिके अध्ययन्तक॑ परचात्‌ ही सम्भव है। 

पंचम हस्पिणक। निदश प्रभ>जनके साथ वासबसेचके विरथोधरचरित भामफ 
अ्च्येम आ्राप्त होता है। उच्योत्तनसूरिने ई० संच्‌ छछ८ट में अपनेकुर्नलथमादा। 
अन्यमें प्रभ॑/्जनका उल्लेख किया है। भच्चवने वि० स० १३६५० में वासबसेन- 
रचित थणोव्रुचरितका उपयोग पुष्पदच्तके अपुूर्ण जसहूरुच दिउ को पूरे फरे- 
में किय। था। सोमकोपिते भी वि० स० १०३८ में रन्ित अपने बशोधरकान्थम 
इस हश्पि|क। भिषण कि4। है । 

५०० हरिषेणका भो ५१रिसान भाण्डारकर आच्य-विद्यान्थोध-सस्यात, पूषाफे 
एक हृस्तणिजित अच्यसे होता है। घ्च्होने अण्ट/ह्विकाकथाको रचना की थी | 
ये भूछसघके आचार्य थे। और इनकी गुरुपरम्पराम रत्नकोति, ऐेवकर्तप, 
गीलभूपण और गुणचच्द्रके नाए हरिपिणका चाम आया है। 

तुृहपकथाकोगके रुचर्थिता हरिपेण इंच सभो हरिपेणोसे भिन्न अतीत होते 
है। इच्होने इस अच्यकी अगल्तिम लिखा है 

यो बोधकी भव्यकुसुछतीना निरशेषराद्धान्तवचोमयूरवे | 
पुत्राट्सचाम्१रसनिवासी_ लोमोनिमट्वारकपु ण॑चन्द्र || 
जनास्यक्रातविराजितान्ते.. अच्द्रावदातय पिसीयज।ऊे | 
बंगतस्वरपूर्णणना धिंवसे शीषधमभानाल्यपुरे बसन्‌ से ॥ 


इं्ट तर्चिकर महं।वी ९ और उनको आंचार्थप स्+्प्रा[ 


सारागसाहितमतिविदुपा अपूण्यो भानातपीविधिविधान्तक री विनेय | 
तस्थमिवदु गुणनिधिर्णनता सिषच्य' श्रीथन्दपु्वंपदको हरिपेणसर ' || 
अर्थात्‌ भौची भट्टारकके शिष्य भरतपेण और श्रीहस्पिणके श्रोहरिसेच, 
भरफ्सेचफें हरिषेण | श्रस्तुत हरिषिगने अपने भुझे भरतसेनको उन्होने छत्द, 
अलका २, पंगन्य, चाटक आदि थास्वोका शाती, काव्यका रुचर्थितती, वेयाकरण, 
पकनिषुण और तत्यायवेदी बतलाया है। इससे स्पण्ट है कि हरिपिणके दाए।- 
'ुरुके भुए भीनी भट्टारक जिनसेनको उत्तर्वर्ती दूसरी, तीसरी पीढीम ही हुए 
हंगे | हरिपिण पुत्ता८ सपके आचाव है ओर इसी पुच्ना८ सपमें हरिषिथपु रोणके 
कर्णा जिनसेन अथम भी हु० हैं। 
हरिपिणने कथाकोीपको रुचना वर्धमानपुरमे को है। इस स्थानको डॉ ए० 
एन० अपाष्ये क।वठ्यिवाडका बडवान मोनते हैं। पर डॉ० ही २७।७ जेचने इसे 
मव्यभारतके चर जिलका बंधनावर सि& किया है। वृहंप्‌ कयाकोषकी रुपनी 
वर्वेभानपु रमे उस समय को गयी थी, जबकि वहाँपर वितायकपा[लक। रोज्य व 
भान था | उसका यह राज्य णक्र या इच्द्रके समान विभील था। यह विधायक- 
पाल भुणर अपिहा।रवशका राजा है। इसके सा ख्राज्यकी राजवानी कच्नीज थी। 
उस समय शतिहारोंके अधिकारमे केबल राजपूत्तानेक। ही अधिकाश भ।भ भही 
था, अपितु भुजरात, कोलियाबाड, मध्यभारत और उत्तरमे सत्तृझजसे छेकर 
पह।र तकका अ्रदेश शामिल था। यह विचायकपाल मह।राजाधिराज महेष्छपाद- 
का थुत्र था और भोज द्वित्तीयके बाद राज्यासीन हुआ था। कथाकीशकी रुचचाके 
रंधभग एक वष पहुले (वि० स॒० ९५५ ) का एक पापों मिली है। इंच दान- 
नसे भी वितायकष।लफी स्थिति ५०८ होती है। 
ल्थितिकाल 
हस्पिण कबोकोशको अशच्तिम बताया है 
नवाण्टचव्कंष्पेषु स्थीनेषु विषु जायत । 
विक्रमादित्यकालस्य परिभाणमिंद स्फुट्य ॥ 
शतेण्नण्ट्सु लिस्पण्ट प>चाशस्ज्थधिवाषु चे | 
शकाकोलस्यथ सत्यस्य परिमाणमिद भवेत्‌ ॥ 
सबत्सरे, जतुविशे वर्तमाने खराभिषे। 
विनयादिकपालस्थ राज्ये शक्रोपभानके || 


२ वृहत्‌ कथा-कोश, सिधीसिरीज, अशरस्ति, प्च, ३-५ । 

२ राजपूतानेका इंचिहास, जिल्द १, पृ० १६३ तथा इण्डियन एच्टीकनयरी, वीए्थूम 
१५, पैज १४०-१४१ । 

हे चूहंतू कयाकोश, सिंधी सीरीज, अश्ति, पेंच ११-१३ । 
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शक सवप्‌ ८५३, वि० स० ९८८, ( ई० सन्‌ ९३१ ) में कथाकोशप्रन्थ रचा 
गया है। अत अच्तरग प्रभाणक आधघारपर हर्पिणका सभथ ई० सच्‌ की १०वीं 
अ0।ब्दोक। मध्यभाग सिछ होता है। इस भ्रच्थको अ्गस्तिमे जिस विनाथकंप७- 
का निदश किया है, उसका समय छगभग वि० स० ०५५ ( ई० (५ ८९८ ) है। 
का०ि4।१।डक हंडड।ला भॉँवर्मे विन्ायकपालव बडे भाई मही५७१ लमंथका। भी 
जैक सबप्‌ ८रेदे (ई० सच ९१४ ) की दागपत्र मिछा है, जिससे भाणूम होता है 
कि उस समय व्भानपुरमे उत्तक॑ सामच्त घरणिवराहुक। अधिकार था| इसके 
सनह वर्षकि उपरत्त उस नगरम कथाकाथका अगयच हुआ | अपर प्रसिद्ध 
ऐतिहासिक विं&५ श्री नायूराम जी अमीका अचुमान है कि वर्धभानपुरमे अति- 
ही रोके किसी सामच्तका अं घिका ₹ हं।नेकी सम्भावना है । 


₹ं९१ 

आचार्य हर्थिणने पद्यन«& वृहप्‌ केथाकोश भ्रच्च छिखा हैं। इस कोयभ्रत्थमे 
छोदी-बडी सब मिलाकर १५७ कथाएं हैं और अच्यक। 8. अनुष्टुप्‌ उन्‍दम 
१२५०० ( साढे बारह हज ) लोक हैं। इंच केथाओकी निमपणिखित साए॑ 
बगमि विभक्‍त किथ। ज। सकती है 


बत।चरुण और सावनाको महता-क्ुत्रक कथाएँ | 
भवित-क्षृपक कथाएँ | 

पाषाच रुणके कुफा०-कुचक आर्यान | 

अछू ऐतिहालिक तथ्य-शुचक कथाएँ | 

५ सुत्ति और आनचार्यकि जोवच-वबृत्त आख्याच | 

हिंसा, शू०, चोरी ओदिसे सम्बद्ध दृष्टान्त-कथाएँ | 

७ प>जाणुबन्नत या अन्य ब्रत्ीके साधक व्यविषयोंके आल्यान | 


७ ->० ०) “७ 


ल्‍्फी 


जाणवक्‍थ, जकंट।०, भद्नव।हु, वररीत एवं स्‍ु्व।मिकातपिकेय प्रभूति व्यक्तियोके 
अद् ऐतिहासिक अख्यान आये हूँ। इस श्रेणीको कथाजोमे ऐतिहासिक न्यविजयो- 
के सभ्वन्बमे आराधना या व्यवितत्वनिर्भाण सम्बन्ची किसी आख्यानको अकंट 
करते हुए. कर्तिषय चथ्योका समावेश हुआ है। श्रीश्रेमीजीने भद्नबाहुकयामे 
आये हुए तथ्योको ओर ध्यान आकण्ट करते हुए छिख। है कि भद्नब।हुने 4।२8 
बषकि घोर दुसिक्ष पडनेक। भविष्य जानकर अपने शिष्योको रूवण समुद्गके 
समीप चलनेको कहा और अपनी आयु क्षीण जानकर वे स्नय वही रह भये तथा 
उज्जयिनीक निकट भोद्रपद देशमे समाविभरण घारण कर स्वर" आप्त किया | 
उज्जविनीके राजा चच्यरगुष्तने भ्नवाहुके सभीप दीक्षा अहंण वी । यह चच्प्रशुप्त 


६६ तीर्यकर महावीर और उनदी भाचार्यपृरकणर 


मोर्य सम्राट चब्द्रभुप्त है। मु्ति होपेपर जिश्॒का नाम पिशाख।चार्य कहल।१।, 
जी दक्ष पृर्वधारियोम प्रथम थे! | 

के रकंण्डुकी काया पर्याप्त विस्तुत आयी है और यह कथा करकण्डुचरित 
तय ध्रकृपन्साहित्वम उपलब्ध करकाण्डुकंथासे कई वातीने भिन्‍न है। इस 
कथाके अध्ययन्तसे एक नयी परम्पराका सान होता है। यद्यपि कथाक। अन्तिम 
रूप परम्पराके सम।र्च ही है, १९ कथाभ आयी हुई उत्वानिर्का विणि०्ट है | मध्य- 
भागमे भी कथाका विस्तार परराप्त रूपम हुआ है। धनश्री और नाभदत्ताका 
आख्यान सत्रि-भोजनत्याभन्नेतस सम्बद्ध है। पत्मावत्तीक जच्मकों केथा भी 
विचिन ही रूपमे वर्णित है। इसमे वते।या है कि वत्सकावती देशमे कौश।म्बी 
चं।मको असिदछू नगरी है | इस भगरीक। राजा बसुपा७ था ओर राची वसुमती । 
वसुपालके नग रेसेठका चाम वसुदुण था। वचुदत बडा ही जिनमकर्त था | धत्तमती- 
वो बहिने वर्नश्बीक। जिव।ह इसी राजसेठ वसुदतके साथ संभ्पत्त हुआ और यह 
भी वसुदतके ससभसे जिनभगवानकों भक्त श्वाविकं। बच गयी। कुछ दिनीके 
५०२७।५ पंसुषणकी स्तभवार्स हो गया | जब यह सर्मीजार घनश्रीके। भात। नाभ- 
दताको मिला तो नह बहुत शोकादुर हुई और प्रुतीकों सात्वचा देपेके लिये 
कोथाध्वी जा पहुंची और वही १९ कुछ दिचो तक निवार्स करने ७भी | 

एक दि बनश्रीने देखा कि भाताक। भुखकसल शोकके कारण मलिन हो 
रहा है, तो वह भाँकों भुनिराणक॑ पास ले भथी। मुनिराजते नॉगदताको समशाय। 
और रातिभोजन ने करनेकी उसे उपदेश दिया | चाभदजाने भुनिर।र्ज ४९ दिये 
गये क्षत्कों स्वोकार किया और फिर अपनी दूसरी कच्या बचभत्तीके पास नालत्प। 
भचगर चडी गयी । जब नागर्दता बनमत्ती पुत्रीके यहाँ पहुंची, तो पुत्रीके ससभके 
पंगरण यहाँ उसने राजिम भोजन कर लिया ओर फिर कौशाम्वी नभरमे भी उसने 
रजिसोजन किया । इस ५कार तीन बार उससे र।विभोजनका त्या॥ भेंग किया 
फिर चौथी बार कोश।भ्वी नभरीमे रहनेवालो अपनी कनि०्छ। कन्‍्य। घनश्रीके 
पास यह पहुंची ओर वहाँ ₹हपे-रहपे एक दिन इसको मृत्यु हो गथी और अपने 
गुभ-अशुभ कमकि कारण कोशम्बी चधरीके राजा वचुपालकी वचुमती भाभक 
पत्नीके गर्भम क्वाके रूपसे उत्पन्न हुई। ज्यी ही नाभरुताका जीच वसुमतीके 
गम आया, वसुभतीको अत्यच्त दू खद, ०्वास-कार्स जादि रोभोने पीडित कर 
दि4।, जिससे रत्तीकों उसके भ्रति बंडी अनास्था हुई। जसे ही कच्य।क। ज॑न्म 
हुआ, बसुमतीने उसके छिये एक सुन्दर अभूठी वचयाथी ओर उसमे यह >ुख 


१ चृहत्‌ कर्थीकोश १रे१वीं कया प्रथा जंनेसाहित्व और इतिहास, हितीय संस्करण, 
पृ० २२०-२२१ । 
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अकिए कर। दिया कि यह कौआम्वीके साथी बसुपाठकी बदुमपी पंत्नीकों नी 
है | थदि किसी बरछूवान पूर्व पुष्यके कारण यह वर्च जाये और कितीको मि७, 
तो नह इसे कृपादुर्वक परालित-पोषित करे। इस श्रकार >च अँगूछी और एक 
र्नफंस्वलके सीथ इस कंच्यकों एक पिलारीम बच्द कब्पकर्र रीचीने 3|ं 4.ुन। 
नंदीमें अवाहित कर दिया । वह पिटारी यमुनाके वेगवाच अवाहके कारण नश्ती 
हुई अवाभमे जाकर गगाकी बादाम भि७ गयी । 


अज् समके महादेथम चम्पी भामकी चगरी थी | इस चगरीकर्ी राजा दन्ति- 
बाहुच था और उसकी पत्वीका चीम वचुसित। | 'ज+प रीके चिर्क८ कुदुमपु ५ 
नामक! एक चंभर था | इस चगरमे कृत्ददत्त चाभक मोदी रहता था आओ ९ 
इसकी पत्वीका नाम कुभुददन्तिका था | कुच्ददत्त चगरने बाहुर चिकवष्ण ही था 
कि उसे प्रभावके लमव सभामें बहती हुई बह पिथारी दिललायी दी। उसने पिटारी 
पकंड दी और जैसे ही जोडी उसमे एक वालिवं। रखी हुई दिललायी दी। 
कुन्ददन्ण यह देखकर बडा अस्त हुआ | वह इस पिटारी तय इसके अन्दर रखी 
हुई सुकुमार बलिकाकों >कर अपनी पत्नीके पार्स आया और उसे अपनी पत्पी 
के हावाम देकर कहने गा “लो आजसे तुम इसे अपनी पुत्री समझना । 
कुमुष्पन्ताने उस बाछिकाका यथीनचित्त पाछननपरीपण किया और उद्चर्का चाम 
पत्मावती रखा | जब यहूं वछिक। युवती हु5, तो चम्पाधुर नरेश पन्तिवाहुनक 
साथ उत्त कंच्याक। विवाह हो बथा। | रायापे जब कुत्ददच्पसे पत्नावतोके सम्वेत्त 
में विगेष ६छ-ताछ को, थी उसने पिट।रीफे मिल्तेका सब वृत्तात्त राजाकों सुना 
दिया | कुन्ददच्च कहने लगा. रिजिचु | इसके नमिकों एक रुनिभित्त अंगूठी 
और रत्तकम्न७ तथा एक पिदारी है, जो सब आपको सवाने उपस्थित है। 
पन्चिवाहुच पह्मावतीका परिचय आप्तकर बहुत असच हुआ | विवाहके पण्चाव 
कालान्तरम पद्चावत्तीके गभमे एके पुष्कणारी देवने स्तर्से च्युत्त हो अवेश 
किया । उस समय पत्मावत्तीके मनमे एक पोहर उत्पन हुआ, परन्तु उसकी पूर्ति 
न हो क्षकनके कारण वह क्चि-प्रेत्तिदिन दुर्बल होने लगी। एक दिच सजाने 
पद्मावपीकों इस दुर्बलताका कारण जानना चाहा। पद्मावती कहने ७गी 
“आया जबसे भेरे गभभ यह जीच आया है, पबसे एक विनचिन दोहंद 
उत्पन्न हो रहा है कि में पुर्षका नेप घारण करके चर्मदातिलक भामक॑ उन्तर्त 
हावीपर जापके साय उस समय सवारी करूँ, जिस समय मेथ मन्द-भन्‍्द भर्णचा- 
पूज॑वः भष्दी-नन्‍्ही बूंद १९ रहे हो ।” 


हे जब राजाने पत्मावत्तीक। यह दोहद सुना, प्तो उसने मचुष्योके दर चर्भपा- 
तछक हाथीकी वुछाकर उसे शूछ जादिसे मण्डित कराया और नोलहू अकारके 


६८ तीर्यकर महु(बीर और, उनकी मानव प्रम्पर। 


आभूषणोसे भूपित पत्मावत्तीकों ५एपके वेशभे सज्जित्त कर दिया । इस तरह सब 
प्रका रकी तेयारीके परषाएु्‌ देन्तिवाहन भूषतिने राभीकों मदोच्मण हाथीके जागे 
बठाया और स्वथ उसके पीछे बैठ यया तथा नगरफको अपक्षिण। करने ७ग। | 
पत्ञावत्ती और दन्तिबाहन महाराज नम रुकी अ्रदक्षिणा कर ही रहे थे कि 
राजाका धअियमित बायुवेध चामक एक विद्यावर आया ओर उसने विद्याबलसे 
आकाशमे गर्जणना करता हुआ एक भेष तेयार किये | विद्याषरके प्रभावसे 
सुगच्नित जरूकोी वर्षा होने छगी और मन्द-मच्द वायु अ्रवाहित होने लगी। 
इधर भर्मद।तिझुक हाथीने ज्यों ही आकाशमे छाये हुए और जरुकण बरतसाते हुए 
भेषोको देखा और दिशाजोको सुगन्धित करनेवाडी सुधच्छित बायुको सूँच। तो 
उसे अपने चिरनसित ओर वृक्षमालासे अलक्षत विन्प्याचलके शल्जकी वचकं) 
स्मृत्त हो उठी ओर बह बलवान हाथी जनसभूहके ऐेलते-रखते ही चगरसे अटबी- 
को ओर च७ दिया । 
इस अकार इस कायीस पद्मावताकों पुर्व॑भेवावलि तथा उसके जन्मको कथा 
आयी है, जो करकण्डुकथाम अच्चतन चही मिणती | 
इस अ्च्यम उपज कहकर शआ्राकुप गाथाएं भी सम्मिछित को भयी हैं । 
डॉँ० एु० एनच० उपाध्येक। अभिभत है कि इस कथाकोशका एक अश सम्भव 
किसी ५0 अच्यसे सस्कृतभे अचूदित फिया गया है। यत इस अन्यमें बहुपसे 
आहत चाम भी अपने भूछ>ूपसें पाये जाते है। यथा गेतायंफे स्थ।न५र भेदण्ण 
और बाराणसीक स्थानप९ बण। रसी अ्रयोग पा4 जाते है। 
भरस्तुत कंथाकोश अनेक ज॑न्ास्यानोकी विकासपरभ्पराको अवभत्त करनेभे 
बहुत ही सहायक है। लऊंसकने इसमें अनेक आशख्यानोके पूचजत्मबृत्तान्त विर्तार- 
से [दये हैं। अत अनेक काण्योके लोचोक। परिजन इस कथाकोशको कथाओोसे 
आप्य किया जा सकता है। 
इस केथाकोषम कंगमणास्य, आयुवद, ज्योत्तिष, शकुन, एर्शन आदि विभिन 
लविषयोका। वर्णन जाया है | पचपापोका सुच्दर विश्छेषण किया गया है। आचार 
सम्नन्ची अनेक भहप्यपूण तथ्य भो इस कथाम समाषिष्ट है। चारद्त्तकंथोनक- 
से आया है कि यज्भे हवर्च किये जानेषाछला पशु कहता है-+ 
नह वफलोपभोगतृषितों चाम्यथित्तत्त्त. भय 
सपुण्टस्तुणमक्षणेन सतत साथी न थुष॒त तन | 
स्त भच्चुमभी ज्तित। यदि भवेद्‌ वेद च पथ्था श्रुति 
भूपे [के ने करोषि भातुृपितुमिर्ध राचू सुतानू बान्ववानु | 


१ बहु कथाकोश, सिपी जेन अन्यमाणा, पृ० २२५, पथ २४८ । 


प्रबुद्धाचाय एवं परन्‍्परापोपकाचार्थ - ६९ 


सोसद बस 


आचार्य तोमदेव महान पाकिक, नर्स साहिलकार, कुलल २जनीतिस 
अबुछू पपवजिन्तक और उच्चकोटिके वर्माचार्य थे। उनके लिए अकुवत दीपे 
बाल स्थाहादाजलसिह, पाकिकचर्तीवर्ती, कादीभपल्जानने, वावकाटलीडपथत 
निधि, कविकुलराजकुर् र, अनवद्यनद्यसद्यव्िद्यावसतक्र्बणों आदि विशेषण 
उकी उर%०्2 प्रगी और प्रभावकारी व्यवित्त्वक परिचावक है। नीतितावबा- 
भूषकी श्रणस्तिमे उवंत सभी उपाधियाँ ५ त होती है ।'* 


ये नेमिदेवक शिष्य, वर्णोदिवक प्रणिण्व और महच्दयवर्वक अभ्ुग थे । 


बजोवेवकों देवसबक्त तिलक कहा गय। है। पर वहिभक दानवत्नम गौड- 
संघवंत | भीतिवाक्याभृत और बशस्तिझककी प्रथक्चिवाक अचुसार नमिदर्त 
अनेक महावारियोके विजेता थे। महेष्त्त्वरकी भी विज्विजनी कहां यांपा है । 
सीभदव भी गुर जी अचुजके समान पाकिक होनेके ताथ नहूंद4 कवि भी थे | 
यगस्तिलकक प्रारमभ्भम लिखा है 


आजन्मसमस्थस्ताच्छुण्काीनकाएू णादिव.. मसास्या | 
भतिथुरमेस्मबदिद सूक्तिपय. सुकृतीता पुण्य ॥' 
मेरी वु«&िल्पी थोने जीवनमर तकरू्पी घास खायी, पर अब उसी भाँतत 


१ / इतिसकलत [फिकापन्नग्पू मिणिचुम्नितत अक्ष्य रमणीयपर>चप>नच जिन्‍्महावा दिविणयो- 
पाजितकोतिमत्नाकिनीपर्तिचिंतविमुवन्न्ध परतपरचेंरण-त्तोर्नत... श्रीनमिदेव- 
भगपत- प्रियशिष्येण वादीच्धकाणानलशीमन्मंहृष्ददेत्रमट्टारकानुणन नन्‍्याह।दाचणछनिह 
ताकिकचक्रतादी मपचा।ननवावकल्लोलपयोविविकविकुरूदाणकुज्य सअसु पिश्रश स्तिश्रस्दा वी - 
लद्भु।रण पप्गवतिश्रकारणन्युक्तिचिन्तामणिन्त्रिवर्षमहच्छमाप लिनरुल्‍्प-यशों व रुमह।र।ज॑- 
चरित-महानीइत्रवेबसा श्रीमत्मोमरवसूरिणि विरचित नीतिवाक्यामृत चाम साजनोंवि- 
जादेन समाप्तम्‌ [| 

वीतिवाक्थामृतम्‌, थोपाल्नाच्तनण कम्पपी, चुकनेल्स, सत्‌ २८९१, अन्तिम प्रभस्ति । 

२ शरीभमानस्ति से देवनधघत़िणकों देवों यर्श पूर्वक ) 
शिण्पन्त्य बमूव सदुभुणनिधि ओनमिदवा्द्धव ॥ 
तस्थारचर्थतप ल्थितस्विचवतेजतुमह।बादिनाम्‌ू..। 
सिष्योज्मू विद सोमदवन इंति यच्तस्येप कास्यक्रम |! 


--थशब्पिरुक, (०७ २, पृ० ४१८ । 
३ बहा, ै१७। 


७०. ती्थेकर महावीर और उन्तकी अत्चार्यपरमन्‍्पर 


सज्जनोके पृण्यके कारण यह कान्यरूपी दूध उत्पन हो रहा है। पाण्डित्यके 
सम्नच्चम स्नय लिख। है 


जोको युक्त कलारछत्दोउरड्'ु।र। समयागम। । 
सर्वसावारण।. ्सा-छ्ूस्तीयभार्था इन स्मृता '॥ 
न्याकरण, प्रमाण, कण, छन्‍्द, अलडू।र ओर समयाभम- एशंपश₹न पीर्च- 
म।गके समान सर्वसाधारण हैं । 
सोमदेवके सरक्षक अरस्किशरी नामक चादुकथ रीजाक॑ पुत्र वाद्यराज या 
पहिंग चाभक राजकुमार थे। यह वश राष्ट्रकूंटीफे अबीन सामच्त पदवोजारी 
था| यशस्तिलकका अणयन भभयार। चाभक स्थानम रहुते हुए किया गया है। 
धरवीड, कर्चाटक, संह।राण्ट्र और वर्तमान हेष्राब।द अदेश १९ ₹/ण्ट्रकूटीक। 
स| भ्राज्य व्याप्त था। राष्ट्रकूट भरेश आ०5वी शतीसे दशवी शती तक महं।भ्रत।पी 
और समृद्ध रहे है। इचका प्रभुए्न फेंक भारतवर्ष ही नही था, अपितु परिचिम- 
के अरन राज्योमे भी ज्याप्त था। अरबीसे उत्तका मेनीन्यवहार था तथा अरब 
अपने यहाँ उत्तको ०4।प९कों सुविवाएँ दिये हुए थे। इस बशके राज।ओका। 
[व९द बलल्‍्लमराज था | इसकी रूप अरनरुखकोम बस्‍लहुरा पाया जाता है। 
सोमदेचने अपने साहिए्बमे राष्ट्रकूटके साभ्राज्यक तलकालीच अभ्युदयका 
परिचय अस्तुत किया है। वच्चुत राष्ट्रकूटोफे राज्यकालमे साहित्य, कछ।, 
दर्शन एवं धर्मकी बनहुभुखी उस्तति हुई हैँ। कर्भिका थशस्ति>कण+१ सध्य- 
कालीन भारतीय सस्कृणिके इपिह।क्षक। अर्च सलोत है । 


सोभदेन सूर्य और क्ष्नोजक गुजर-भ्तिहार 

भीपतिवाकथ। म्‌ए। और यशस्तिलक-जम्पुसे अवगत होता है. कि सोमदेवका 
सम्वन्य कान्यकुन्ण नरेश महेन्द्रदेषसे रहा है। नी तिवाक्यामृतको ससकषपटीका- 
से भी रात होता है कि कात्वकुण्ण नरेश भहेष्द्रदेवके जाश्रहसे इस भ्रन्थको 
रण सम्पन्न हुई थी । 

जात होता है कि स्ोमदेवका महेच्द्रदेवकें साथ सम्बन्ध रहा है। बशस्तिलक 
केम गलपयमे रजंप छारा फ॑नन्नोर्ज ओर महेच्द्रदेषका उल्लेख जाया न्त | 


१ यशष्तिलक १।२०। 

२ /अन तावदखिलभूपालभौलिलालितिचरुणयुगझेन.. रपुनशावस्थीयिपराक्रमपालितकर्य 
कर्णकुन्जेन महाराजश्री मच्महच्द्रदेवेन पूर्वाचार्थक्षतार्थश।स्यझु खबीघग्रन्‍्यभौर॒बसखिच्नु- 
सानसेन.. सबोवलजिततरूपुनी तिवाबबामृतरुचनाशु प्रवतित । चीतिवाबबामृत, 


माणिकचच्ध विगन्‍्वर जैन अच्यमाला, पृ० २, सस्कतटीका । 


प्रमुद्धाचाय एव परन्परापोपकाचार्या ६ ७६ 


यरास्तिलकके हो निम्नलिखित पचसे भी सोभदेव और भहेष्द्रदेवके संम्वन्नेको 
अभिन्‍व>जन। होती है 
सोअ्यमाशापिंतवश,. भहेच्द्रीम स्थान्यथी - । 
देयाते सपतानत्द वरप्वभी०ट जिचाधिप ' ॥ 
अब वि रणीव है कि सोमदेका सम्बन्ध किस महेष्छदेवके साय पव्ति होता 
है। कभ्मौजके उपिद्ेत्रमे महेच्छदेव या भहच्छपाल चामके दो राजा हुए ह। 
महेप्द्रपालदेव प्रबमका समय ई० सच ८८० से ई० सर्च ९०७ तक माना जाता हैं | 
हूं मह। रण भोज ( ई० सच ८३६-८८५ ) के पश्चात्‌ राजगद्दी५९ [सी हुंआ। 
था। महाकावि राजशेखरको वबालकविके रूपभ इच्क। सरक्षण आप्त था | 
राजेगेखर तियुरीके युवराज हिपीवके सम ( ई० सच ९९० ) पभव ९० वर्प- 
को अवस्याम विद्यमान थे। सोमपवने अपने यणगस्तिलकम महाकवियीके उल्देख- 
के प्रसभम राजगेखरकों अन्तिम भहाकाविक रूपमे निदिण्ट किया हैं] ययस्पिएेप- 
को चोमदंबचे ९ए्‌० ई०में समाप्त किया है| यदि राजगेखरको सोमदवसे ८-१० 
नप॑ भी बडा भाना जाय, तो राजगेसरकों सोभदव हवार। भहाकति कहं। जान। 
ठोक अतीत होता है। इस अकार सोमदेवका जाविर्भाव ई० सन्‌ ९०८ के आस॑- 
पास होना चाहिए, वबोकि महेन्द्रप(० प्रथमकों समस्तामथिकतत। त्तथा चीतिवावथा- 
भृतक रुचे जानेक। आश्रह घटित चही होता है | इस कारण महेच्द्रपारुदेव प्रथम- 
के साथ सोमदंवक। सम्वन्च भही हो सकप। है। 


#ह्प्प्रषाछदव हितीयका समय ई० सभ्‌ ५९४०-४६ भाषा गया है। सोमदंव 
इस समय संम्मवत रेण्रेद वपके रहे होगे | मतएव महंच्छपालदेव हितीय जोर 
सोमदेवर्क पारस्यरिक सम्वन्चम कल-सम्वन्ची कण्नी5 नहीं है। 
ल्थिति-काल 


सीमबंबका समय सुनिश्चित है। इच्होपे यथस्तिलकमे उसका र॑चता-समर्य 
शकसबत्‌ ८८१ ($० सर्च ९०९ ) दिय। है। छिस। है 


पंवजुवर ववोदणी राॉकंसवत्‌ ८८१ ( ई० सच्‌ ९ण९० ) को, जिर्स समर्ये 
कण्ण रजदंब पाड्थ, सिहु७छ, पी७, पेर आदि रसाजाओोकों जीतकर भेलपाटी 
चाभक स4नके सना-शथिविस्म थे, उस समय उनके चरणकंमलोपजीबी सामच्त- 


१ वशस्थिणक, २।२२० । 

२ वफ्ाठ 086 ० प्राएशारश ०7०७], ०० 33 
हे बशस्पिणक, उत्तर, पृ० ११३। 
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७२ . तीचकर महावीर और उचको जाय परम्परा 


बहिगको, जो चादुवयवेशीय अस्किशरीके प्रथम पुर्व थे, राजधा्ी गंगंधारामें 
यहू कान्य समाप्त हुआ ।* 

अर्त सोमदेव इं० सन्‌ ९५९ अथांपू एरामम शर्ते विह्ानानोथ है । 
रचनाएँ 


इसको तीन रचना ७ उपलब्ध ् २ नीतिवावबासुत्त » रे यशस्तिणकाच*पू 
और अध्यात्मतरगिणी। 

इनफ अतिरिवत थुवित्िचिच्तामणिस्तर्व, निवर्भभहेच्दभापणिसजल्प, पण्णव- 
तिश्रकरण और स्याह्वादोपनिपद्कों भी सूचता मिछती है। बहिंगर्क दानपनसे 
सोमदेवके एक सुभाषित्के। भी सकेत मिलता है। 
नीतिजाबयासुत॑ 

भीतिषाक्थामृत राजनीतिक कोट्ल्यके अथेश|स्वर्फी प९हू उएछ७०८ भ्रन्‍्थ 
है। इसमे राजा, मत्री, कोपाव्यक्ष और शासन-सालनके भोडिक सिद्ध।न्तोका 
अ्त्तिपादन किया गया है। चीतिवाक्यामृत भूछछूपमे १मवईसे सन्‌ १८९५१ में 
प्रकाशित हुआ था। सन्‌ १०२२ में साणिकचच्छ अच्यमीला ब+बईसे संर्क्षतटीक। 
सहित अ्रकाथित हुआ | सन्‌ १९५० में पण्डित सुल्दरुछ।७ %स्यीने हिन्दी अनु- 
बादके साथ इसका प्रकाशन किया | चीतिनाक्यामृतपर दो टीकाएँ हैं। एक 
प्राचीन सस्छृतटीक। है, जिसके ऊंखकका नार्भ गौर समय जात नही है। ५९ 
मगलाव रणके रणोकसे इतक। नाम हर्बल सात होता है 

हाँ हसनिण भत्वी हरिवर्ण हरिश्रभम्‌ । 
हरीज्य च ब्‌ वे टीका नीतिवाक्याभृततोर्परि || 

इससे ऐसा सात होता है कि जिस अकार भूछ ग्रत्थ रुपवित्ताने अपना चाम 
भज्धेल्पचमे समाहित कर दिया है, उसी श्रव४९ हरिविणने हरि अर्थात्‌ विष्णुक) 
गंभर्क २ करते हुए अपने नाभको समाहित कर दिय। है| 

इस अन्यमे ३२ समुदुदेश्य हैं। जिनके भाम क्रमश (१) धर्मससुदुदेश्य, 
(२) अर्थस्रभुद्देर्व, (३) कामसमुदुदेश्य, (४) अस्पिड्वर, (५) विंध।वृ&, (६) 
आल्वीक्षिकी, (७) जयी, (८) वर्ता, (०) दण्डचीति, (१०) मत्री, (११) ५रेहित्त, 
(१२) सेचापति, (१३) दूत, (१४) जा९, (१५) वितार, (१६) प्यसन, (१७) 
स्वामि, (१८) अमोत्य, (१९) जनपद, (२०) 4ु/, (२१) कोश, (२२) ५७, (२३) 
मित्र, (२४) साजरक्ा, (२५) स्निसाचुण्ठान, (२६) सदाज।९, (२७) न्यवह। ९, 


५१६ यशच्तिलक , 3उ९।०, पुृ० ४१८१॥ 
२ चीतिवाक्यामृतम्‌, माणिकच्छ दिगन्‍्वर जर्वश्रन्यमारा, मजू रपच । 
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(२८) विवाद, (२०) पाड्गुण्य, (३०) युद्ध, (३१) विवाह और (३२) अकरण हैं। 
धर्मससुद्वेग्यमे धर्मका लक्षण वतलाते हुए छिखा है कि 


५तोडभ्यद्थनि अेयर्ससिछि से धरम. 


अर्थात्‌ जिसके सावनसे स्वर| वे मोक्षको सिदछि हो वह धर है। धर्माबिग- 
मोपायमो गविपके सुर त्याग, पपको स्थान एिया है। समस्त आ्रणियोके अ्रत्ति 
समताभावके आचरणकों परमाचरुण बताया है। जो व्यवित सभी श्रकारके 
भेद्माव और पक्षपात्रोक। त्या१ कर आणिमानके प्रति समताभावक। आचरण 
करता है, ससार्मे उसका क$ भी रानु चही २हत॥, सभी मित्र बच जाते हैं। 
समतामावके आचरणसे ही राम-ह्े पक। अभाव होता है ओर न्यक्तिक व्यकिपिए्व- 
वं। विक। होता है। अतएवे अहिसाब्रतके आचरणके लिये समताभावका 
निर्वाह करना परमावश्यक है। दान देना, शविप अचुसार त्याग करना भी 
घबर्मीच रणके अन्तर्गत है। अच्यकारने पान तीच प्रकारके बततलाये है. १ धर्म- 
पान, २ कार्यपल और हे कामपाय | इस प्ीची अकग सके पतोकों आायिक 
ढाथता करपा। धरमके अन्तभत है। अन्यकारुपे छोकिक जीवनको संभृद्ध बचाभे- 
के लिये त्वाभ, तप और समत।के आचरणपर विभेष बल दि4। हैं। तपकी 
परिभापा बताते हुए छिख। है कि इच्द्रिथ और नभकग नियभाचुकूल अवत्तेन 
करच। पंप है, केनण कापाय वरत ७।रणकर व्र्भम विचरुण करना र५ नही 
है। 44। 
इनच्द्रिवमनर्सोचियमाचु०७।न 0५) 
)८ ् )< 
नविहिताचरुण निपिद्परिवणन च नियम * || 


वमका स्वरूप और चर्भाचरणका महंप्व सामाजिक और राजनीतिक 
प्टिसे अतिवादित किया गया है। इसके वाए अथंपुरुषायेंका विच्तारसे 
विज विग्य। हैं। सोमदेवच धरम, अर्थे और कामको सभान महप्व दिय। है। 
इचपंध अभिमत्त है 


वाया विरोवेन काम सेवेत पंत सुखी स्थाप्‌ । 
> अर > 
९।+ वा जिवर्भ सेवेत 


१ चीपिवा०, क्षूत स० २०, २१ । 
२ वही, माणिकचन्छ भ्रन्यमाला, वंगमसमुद्श्य, चुतस० २, ३ । 


४ था रत अपार महानी हद और उनको साचीय पृर+#प्‌ र्‌्| 


जी लिवर्भमंसे किसी एकको महज देता है, उसका अहित होता है, सोम- 
देवने अथको ण्याख्या करते हुए लिखा है 


यत  सर्वप्रयोजनसिदि सोधष्य '। 


अर्थात्‌ जिससे सभी कार्थयोको सि& होती है, वह अर्थ है। समीक्षा करनेसे 
सात होता हैं कि सोमदेवको उक्त परिभाषा बहुत ही सभीचीन है। यत ०्य 
(300९५ ) के अतिरिक॥ अन्य किसी वस्तुसे समस्त इण्छाए तृ"्त नहो हो 
सकती | जिस एक वस्तुके विनिमय हरा आनश्यकेताचुस।< अन्य वलपुएं प्राग्त 
हो सके, नही एक वस्तु संब अकारफी आवश्वकताओंको पृत्तिका सावन कही जा 
सकती है। अंत सोमदेवके परिभायाचुसार विचिसय कार्यमे अथुबत होनेवाली 
नर ही अर्थ ( ५/८वंफ ) है। सोीमदेवपे इस अन्यम अर्थकों महत्ता स्वीकार 
करते हुए. अन्या4 और अनर्थका निषेव किव। है। अथाजन, अश्सरक्षण और 
अर्थवृद्धिक कोरणोका भी उल्झणल किया गया हैं। देश और काछके अचुभा* 
अर्थसम्बन्धी विभिन्‍्य व्यवस्याएँ भी श्रतियादित है। #पि, पशु4छच और 
न(णिज्यकों बीत कह हैं और इस वार्तकों समूदि ही राज्यको सभूदि बए- 
लाथी है। राजाको कषपि और वाणिज्यको वृद्धिम किस अक।९ सहयथोभ देती 
नाहिये आदि वातोपर विच्त स्से प्रकाण डा७। ५५। है। 


जहाँ आथिक पुण्टि राष्ट्रको समृद्धि, सुशहालीके लिए आवश्यक है. वहाँ 
रजनीतिक जगरूकता उसको रक्षाका सब सावन है। सोमदवने इन्ही पोभो- 
५९ इससे गहरा और नविस्तुत विंज।९ किया है। अत इस अच्यम वर्णित विचारो- 
की दो भाभोगे विभवत कर सकते हैं (१) आयिक विचार और ( २) राज- 
नीतिक निज)९] राजनीतिके अचुसार जासनकों १वभडोर ऐसे वन्यवितिके हाथमे 
होती है, जो वणशपरम्परासे राज्यका सर्वाच्च अधिकारी च७। आ रह। हो | 
र(जी राज्यका स्वीयी समशकर सब प्रकारसे अपनी प्रज।का विकास करत। है। 
राजीकों योग्वता जोर भुणोका वर्णन करते हुए वतावा गया है. जो पिन 
ओर जयुके साथ शासनवंधर्यम समान व्यवहार करता है, जिसके हृएवमे पक्षपच- 
वंग भोन नही रहता ओर जो निश्रह दण्ड, अचुभ्रह पुरच्कारम समानताका 
न्थवहं।९ करती है, नह चाजा होता है। राज।क। ५ ५०८, ५२।व२), चोर, 
जुटर आदिको दण्ड बता एवं साथु-संदुएपोक। यथोनजित्त रूपसे पाछन करन। है। 
लि भुडानी, जट। धारण करता, नतीषयास करना राज।क। धस नही है। वर्ण, 
आश्रम, वात्व, सुनर्ण, चाँदी, पशु आदिसे परिषुर्ण पृथ्नीका पाझन करना रण।- 


है 


१ चीतिवा०, अवसमुदृर्य, कुतस० १ । 
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का राज्यकर्मी है।” राज्यकी योग्यताके सम्बन्धमे सोभदेवशुरिने छिखा है. कि 
राजाको शब्य जोर गाध्तका पूर्ण पण्डित होची आवश्यक है। यदि राणा णास्व- 
शानरहित हो, और शब्नविद्यामे श्रवीण हो, जो भी वह कभी-न-करमी थोखा 
लत है और अपने राज्यसे हाय घो बेठता है। जो शचस्यविद्या नही जानता 
बह भी दुष्टो द्वारा पराजित किया जाता है। अतएव पुरुपार्थी होनेके साथ-साथ 
राजावको गरत-थास्तका १रमामी होना अनिवार्य है। मूर्ख राणासे राजाहीन 
५०नीक। होना श्रेष० है, वधोकि भूर्ख राजाके राज्यम सद। उप्र होते रहते हैं। 
प्रजावे चाना अवंग सके कण्ट होते है, अशानी चुप पशुवत्‌ होनेके करण अन्चा- 
घुन्च आचरण करते है, जिससे राज्यमे अथान्ति रहपी है। 

राज्यश्राप्तिक। विवेषण करते हुए बताया है कि कही तो थहू राज्य व०- 
परम्परासे आप्त होता है और कहीपर अपने पराक्रमसे रज। फोई विशेष न्यवित्त 
बच जाता है। बत राजाका भूछ कम -गपरण्पर। और विक्रम पुसुपार्य 
शोय है! । राज्यके निर्वाहके लिये क्रम, विक्रम दोपोक। होना अनिवार्य है। इन 
दोनोमेसे किसी एकके अभाषसे राज्य-सपीठन चही हो सकता है। राजाको 
काम, कोष, छोम, मान, भद और हुप॑ इच 8ह अच्तरुष जनुजोपर विजय श्रीष्त 
करण। आवश्यक है क्योकि इंच विकारोके कारण चृपतति कार्यन्अकार्थके 
विजारीसे रहित हो जाता है, जिससे शनुओफो राज्य हुडपनेके लिए अवसर 
मिछ जात। है। राजाके विछासी होनेसे ॥ासन-अबन्ध भी यथार्थ चही चरुत। 
है, जिससे अ्रजामे भी भडनडी उत्पन हो जाती हैं और राज्य थोडे दिचोभे ही 
समाप्त हो जाता है। शासक) दिनचर्थाका भिरूपण करते हुए वाया है कि 
उसे अतिदित राजवायके समच्त विभागो, च्याथ, शासन, आव-न्यव, आशिक 
दश।, संच।, अन्तररोण्ट्रीच तथा सावजनिक निरीक्षण, अध्यवन, सभीत, चृप्व- 
अवस्ोकत और राज्यको उस्ततिके अव्मीकी ओर ध्यान देना चाहिये । 

सोमदेवसूरिने राजीको सहायताके छिए मच्ची तया अमात्य नियुक्त किये 
जीनेषर जोर दिया है। सच्ची, ५रहिप, सेचापति आदि कर्मनारियोको नियुक्त 


१ रायी हि छुष्टनिभ्रह शिष्टपरिपारून च धर्म । 
>< ८ >८ 
ने पुष शिरामुण्डन जटावारणादिक ॥.. चीतिवाक्यामृतसू, भाणिकाचन्द 
प्रन्थमारा,. वर्णाश्रमवत्ती चान्यहिरुप्यपरशुकुष्यकपिश्रदानकाऊ। च पृथ्वी, विद्य|वृरुं- 
समुदृश्य, धूत २, ३, ५। 
२ बही, धुत २६ । 
हे, वही, भस्पिड्वर्ग, सूत्र १। 


७६ पतीथकर महापीर जौर उनकी जाचायपिरम्पर। 


करेगेव।छी नूपष आहायंबुद्धि- राज्यन्सतालनश्रत्िमा सम्पत होता है। जो 
राजा मच्नी या अमात्यवकों नियुक्ति नही करता उसकी संर्वस्न नण्ट हो जाता 
है। राज्यका स्ोलर्ण मच्चीव्भकों सहायतत ओर सम्मतिसे ही यवार्थ हो 
सकता हैं। जो शासक ऐस। नहीं करता वह अपने राज्यको अभिषुद्धि एव 
सरद्षण संभ्यकू रुूपसे नही कर सकता) सच्नियोके गुणोका। वर्णन करते हुए 
बचाया है कि "परतित, विचारणी७झ, विद्वान, पक्षपातरहित, कुछीन, स्वप्रेशज, 
च्यावत्रिय, व्यसनरहित, सपाजरी, शस्वर्विद्यन्िपुण, शासनतच्वके विशेषज्ञको 
ही मच्ची बनना चाहिये | मच्चिमण्डल राज्य-व्यवस्याका अविच्छेध अर्थ माना 
गया है। मच्निमण्डलके सदस्योकों सरल्‍या तीन, पॉच अथव। सातसे अधिक नही 
होना चाहिये । 


सैता-विभाग 


राज्यकी सुरक्षित रखने एव शनुओंके जअक्रमणोसे बचानेके लिये एक शु६७ 
बोर बहुत बडी सेचावी आवश्यकता है| यहू विभाग अत्यन्त महप्वपूर्ण 
बत्तज।या गया है। राज्यको आवक! अधिकाण भाग इसमे खर्च होना जाहिये | 
इस विभागकों आवश्यक साभश्री एकल करने एवं सेना सम्बन्धी न्यवह।रके 
सजी।छनके लिये एक अध्यक्ष होता है, जिसे सेनापति या महा।ब७।धिकुत कहा 
गया है। भजबल, अव्नव>, र्यन७ ओर पदातिवल ये जार शाखाएँ सेचाकों 
बतायी हैं। $व चारो विभाभोंके पृथकन्पृथक्‌ अध्यक्ष होते है, जो सेनापतिके 
जादगणाचुस।  काय करते हैं। चारो अवधरको सेनामे भजबल सबसे प्रधार्ना है 
पथीकि एक-एक सुशिक्षित हाथी सहलो योद्धाजोका सहार करनेमे समर्थ होता 
है। शतरुके नधरको ध्वर्स करना, जन्राव्यूहु पोडना, नदी जलाशव आदि ५९ 
पुर बचाना एवं सेचाको शवित्धको चुद करनेके लिये प्यूहु रुजेना करना आदि 
कं भी भजबलू के हैं। गजबनरवंग निर्वाचन बडी योग्यता और बुद्धिमणाके 
साथ करना चाहिये । मच्द, मुग, सकोर्ण और भद्र इच चार अ्रक।रकी जातियीके 
हाथी तथा ऐरसबत, ५०3 रीक, काम, तुसुप, अ>ज, पुष्पदन्त, सावभौस जोर 


१ द्रविणदानश्रिवसापणास्थामरातिनिवारणेत यद्धि हित स्वासिच सर्वाविस्यासु वलते 
सबृणोत्रीति बलम्‌ू । चीतिवाक्यामृतम्‌, माणिकचच्छ दिग्न्‍्वर जगभ्नरन्चमाला, बल- 
समुदृश्य, सत्र १ । 

२ बलेपु हस्तिन प्रवानमज्भ स्वेस्वववेरपटायुवा हरितिनों भवन्ति ।. वही, क्षुव २। 

हे हंच्तिभरधानों विजयो राजा यदेकोइपि हस्तिसहुल योपथति न सीदति श्रह्मससहल- 
ध।पि। सुखेन यानमात्मरक्षा परपुरावमद्नमरिब्यूहतिंधाती जलेपु सेतुवन्चा वच॑ना- 
दन्यव सन निचोदहंतनरचेति हस्तियुणा, ।. वही, सुत्र ३-६ । 


प्रमुद्धाचाय एवं परम्परापोषकाचार्य , ७७ 


का 


भुश्नतिकार उच ज० कुछाके हाथियोकों ही अहण करना इस वलक छिये आव- 
थक है | गजोके चुनावके समय जाति, 9.७, वच और श्च्ो< उच ९ वाणीफे 
साथ गरीर, व, गूरता और शिक्षा पर भी ध्यान सखंचा आवश्यक है | अशथि- 
लित भजन चजाके लिये धन और जनक। चाथक वत७।4। भय है| 


अग्ननल्वी शक्ति भी सन्तिक हष्टिस भमहंप्वपुणे भाची भी है। उस 
जख्म सेच्च-तण वाया है। छस सभा &९। ६ सवर्ती गनु भी वथम हो जाता 
| गयी वढ-चछा अवितका दमन, शुरु-शेवम साना अकारका सण-कोशल 
एवं समच्त मचास्वसिद्धि इस बल हारा होती है। अश्ववलर्क निर्षातचर्भ भी 
अश्वोके उत्वपित्यान, उच्तक भुणावधुण, ग।रीरिक गविप, गीर्य, चलता आदि 
वातोपर च्वाच देगा चाहिये । रथवल्क। निरूपण करते हुए उसक। कीर्थ, 
अजब गवित जादि बातीपर पूर्ण अकान डाला गया है| इस बलके निर्वाच्नमे 
धचुविद्याक जाती श्रोछाओको उपयुकतताक। विशेष व्यान रुखचा आवश्यक है। 
पदतिव०म पएलसेचाक। निरूषण किया है । परछसनाको अस्य-्णस्‍्नमे 
५९चत होपेके साथ-साथ थू वीर, रण।चुराभी, साहुसी, उत्स।ही, पिभं4, संदा- 
चारी, जव्यक्षी, एंवार्दु होना अनिवार्य वचछावा है। जब-तक नैनिकम उपर्युक्त 
॥५ न हंगे, वह अजा।के कण चिवारणम समर्य नही हो सकता हैं। सेवाभाषी 
तथा कपव्यपरावणता। होना श्रत्वक अकासकों सेयाक लिये आवश्यक हैं। संची- 
पत्रिकी योग्वत्ता और सुणीक। करन करत हुए सीमदेवधूरित कह। है कि कुलीभ 
आच। रूब्वबहुं। स्वम्पत, पण्डित, अमिल, क्रियावान, पवित्र, प९।#मंणाली, 
प्रभ/वशाली , पहुकुदुम्वी, पीतिर्नवद्यानिधुष, सभी अस्त-यस्तन, सवारी, लिपि, 
भाषाओक। पूर्ण जाचवंग ९, सेभीक। विस्वास और शद्ध माजन, चुन्दर, क०८सहि००, 
साहसी, शुर्धविचानिफुण तथा दवा-दाक्षिण्यादि चाना भुर्णोेत्ति विभूषित सं्तापतति 
होता है। सेतावतिका चिवाचन मच्वियाका सहाथतासे राज। करता है। सोम- 


१ जाति %ु७ बन प्रचाइण्च न हल्चिना प्रधान किन्तु थरोर बल भौय शिचक्ता च तदु- 
चिता च भामश्री नम्पत्ति । 


मअशिनिता हृह्चित केबलमर्यश्राणहरा । वीतियाब्याभूष, वर्समुद्दश्य, धुल ४-५ । 
जअव्ववलप्रबानन्‍्य हि. रास कक्‍पवान्दुकनीडा प्रसीदेन्ति, भवन्ति दूरूत्य। अपि 
करा" नतव आपत्सु स्बमनोरवनिद्ययस्पुरयमा एवं जरणमवस्कत्द, परानीकमेदच 
च पुच्पमसान्यमेततू । वही, सूत्र ८ । 


ल्‍्पं 


३ पजिका (सत्र ) ल्‍वलाणा करोलर। बाजियाणा केकाणा पृष्टाहार। भान्दर। सादुयार। 
निच्चुपार। जात्वाज्वाना भवोत्पच्चिस्वानानि ।. वही, सूत १० 


एउ८ ; वीव॑कर महावीर जौर उचकी वाचार्चपरन्परत 


देवसू सिने इस विभागषा बडा भारी दायित्व बतलावा हैं। राज्यको रक्षा करना 
और उसको अभिवृद्धि करना इस विभ।भक। ही काम है । 


पुलिस-विभाग 


इस विभागकी व्यवस्याके सम्बन्ध उल्ऊेख करते हुए सोमदेबसूरिने कीटु- 
पाल... दण्डपाशिककों इस पिभागका प्रधान बत्तलाय। है। चोरी, डकपी, 
नदात्क।९ आदिके मामऊे पुलिस द्वार सुलेश्ाये जाते थे। पुछिसको बडे-बडे 
मामलोमे सेचाकों सहायता भी लनेको लिखी हैं। इस विभाभक) सुदुढ करनेके 
डिये भुप्तच र नियुक्त केरना आवश्यक है। भॉचोमे मुखियाकों ही पुण्िसका 
उन्वाधिकारी बतदाया है। घन-सम्पत्ति, पशु मादिके अपहर्णको पुरी तहको- 
बंप भुखियाकों ही करनी जाहिये। भुखिया अपने माभलोकी जॉचमे भुप्तानरो- 
से भी सहायत। ले सकता है। पुलिस-विभागको सफणता बहुत १७ भुप्तचर 
सी० 4६० डी० ५९ ही आश्ित भानी गयी! है। गुप्तचरोके भुणोक। निरूषण 
परते हुए बताय। है कि सच्तीषी, जितेन्द्रिय, सजग, पिरोगी, सत्यवादी, ताकिक 
ओर शअतिमाशाली व्यव्तिको इस महस्वपुर्ण पदपर नियुक्त करना चाहिये। 
गुतचरके लिए कंपटी, धृत, सायावी, शकुत-निमित्तनण्यो तिषर्णननश।रएद, भाथक, 
भव, विदूषक॑, नेत।लिक, ऐन्द्रण/छिक होता ज।हिए | 

यो तो ३४ अकारके व्यक्तियोकोी चर नियुक्त करने प९ णोर दिया है। 
पुलिसविभागकी व्यवस्याके ७छिए अनेक कीचूच भी बतलाये १ए है त्था शासन- 
के [७७ अनेक कार्यों एवं पदोका अतिपादन किया है। 
कोष-विभाग 


इस विमाभकं वर्णन करते हुए सोमदेवसूरिने राज्य-्सच।ल्नके लिए कोषपर 
बड। जोर दिया है। जो राजा सम्पत्ति-विपत्तिके लिए कोप स>-चथ करत है, 
पही अपने रज्यका विकास कर सकता है। कोषम सोना, भॉंदी &+, [];।ए] 
एव घाच्यका सम्रह अपेक्षित्तां है। इन आन्तायने कोपकोी महत्ता दिखलानेके 


१ स्वपरमण्डलकायकियविलोक् चाराश्चक्षु[षि जितपिपतीनामू । चीतिवाक्धाभृतम्‌, 
नारसमुहृश्य, सूल १ । 

९ अलोल्यममान्यमृपाभाषित्व मम्यूहकत्त चंति चीरगुणा । 
कापट्कोदा स्थितमुहपतिवदेहिकतापसकितवकिरा।तयमपट्टिका हितुण्डिकशौ ण्डिक शी भि- 
कपाटच्च२विटविदृषकपी ठमर्दकत्टनर्तकभायक वादकबारजी व कर्ण के» कु निक भिपमैन्द्र- 
जालिकर्न मित्तिकसूदा रछिकसवहिकती क्ष्णक्र रसदुजडभूकव धि रान्चच्छदुमानस्या यिया- 
यिभेदेतावनसपंतर्ग वही, चारसमुद्दश्य, सुत रे मोर ८ । 

हे बहो, कोशसमुदश्य, (4 १, २ । 
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देनेकी व्यवस्या करना विश्रह है। विश्रहके समथ राजाकों अपत्ती शविय्र, को५ 
और बल सेनाका अवश्य विचार करना चाहिये | 


जात 


'अभ्युवयो यान शनुके ऊपर आक्रमण करा, या शतुको वछवान समश- 
कर अच्यत जा जाना यान है। 


आय 


'पेक्षणममासत्ा यह एक अकारिसे विरामनसन्विक। रूपाच्तर है। जब 
उभवपक्षका सामय्यं घट जाये, तो अपने-अपने शिविरमे विश्रासके लिए आदंथ 
देना अयवा भच्नी, परपक्ष और स्वस्वभीकी शवित एवं सैन्य-सरू्य। समा पेख- 
कर अपने राजाको एकभावस्यान ऊनेक। आदेश देन। आसन है। 
संक्षय 

परस्यात्मापण सश्रव  शनुसे पीडित होनेषर या उससे व७० पाभेको 
आशक। होनेपर अच्य किसी बलवाच राजाका आश्रय लेना सश्र4 है। 
द्वघीकरुण 

“के सह साच्ण्यमच्येन सह विश्रह॑क रुणमेकेन वा रे।नो सच्धानपूर्ण विभ्रहद 
देघीभाव ! जब दो अनु एक साय विरोध कर, प्रथम एकफके साथ सन्बि कर 
दूसरेसे युद्ध करे और जब वह पराजित हो जाये, तो प्रथमके साथ भी थुद्ध कर 
उसे भी हर दे। इस श्रकार दोभोको कूटनीतिपुवक पराजित करना या भुल्य 
उद्दृग्य भुप्त रखकर बेरभमे गनुसे सन्चि कर अवसर आप्त होते ही अपने 
उद्दू ग्यके अचुलार विश्रह करना ढघीकरण है। यह कूट्नीतिक। एक अर्ज् है। 
इसमे बाहर कुछ और भीतर कुछ भाष रहते हैं । 
भेद 

रु जिस उपाय ४। रा जतुको सेनामेसे विश्ीकों वहुकाकर अपने पक्षमे मि०।य। 
जाय॑ अथव। गयुद७म फूट डाछकर अपना काय साथ लिथा जाये, भेद है | इस 
भ्रवं॥९ चयुर५ राजनीतिक भी मेद-प्रभेदपूर्वक भी तिवावया।मृतमे वर्णन आय है | 
राजी अपनी राजचीतिके बलसे ब्रह्म, विष्णु और महेश बच जाता है। जनपाके 
जान-मारको रक्षक लिए नियम, उपनियम और विवान भी राजाकों हो बचाना 
होता है। राजाको प्रधानत नियम और व्यवस्था, परम्परा और रूढियोका 
संरक्षक होना अनिनाथ है। 

सोमदेवसूरिने राज्यक। उदय धर्म, अर्य और कामका सबर्द्धन माना है। धर्म 
सवद्धनसे उत्तका अभिश्राथ सदाच९ और सुनीतिको प्रोत्साहन देता तथा जनता 
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द् 


में सबन्ची धामिक भाषताक। सारे करपा है। अर्थ-सबदछूनके ७० #ंषि, 
उद्योग और वबाणिज्यको श्रभत्ति, राष्ट्रीय साथचोक) विकास एवं कंषि-विस्तारफे 
लिए सिर और नहर आदिका प्रवच्च करना आवश्यक बतणाया है। काम- 
सब्पके ७िए शान्ति और सुन्यवस्या कर श्रत्येक नाभरिककों न्‍्याथपुर्वक सुख 
भोगनेका अवसर देना एवं कणो-कौशलकी उसति करता बताया है। इस 
अ्रक।९ राज्यमे भान्ति और सुन्यवस्थाके स्वापत्तके छिए. जनताका सबौज्धी५, 
भतिक, स|€कतिक, आर्थिक और शारीरिक विकास करना राजीका परम फराण्य 
है। इसी कारण राजाक अनेक गुण बतणथे हैं। 
र।ज्यथाधिकार 

बत।य। है कि सबसे पहले पुनक।, अर्धच्त < भारव।, भोदके अभाषमे िभात।- 
के पुन सीतेरे भाईका, इसके अभावमे चाजाका, चाषाके अभाव सभोनीका, 
सभोत्रीके न रहने ५९ नाती. छडकीके पुत॒क। एवं इसके अभावसे किसी आभ- 
प्तुकबंध अधिकार होता है । 

इस अ्रक।९ इस नीतिवावयाभृत्त' मे २जनीत्ति ओर अरथशारुन १९ अच्छा 
प्रकाश 3ड।७। भैया है। 


यशस्तिलकचम्पु 

आचार्य सोमदेवकों दूसर। अन्य यशस्तिणकप+१ू हैं| इसवी कथ।वस्चु भहा- 
राज यशोधरका चरित है, जो आ० आश्वासोमे विभषत है। प्रथम आश्वासमे 
कथाकी पृष्ठमूमि है। अच्तके तीन आश्योसीमे उपासका व्यय अर्थात्‌ शावका- 
ज९ वर्णित है। बशोघरकी वास्तविक कथावस्तु मध्यके चर आारवाखोमे स्वथ 
यशोघर &8₹ अभिहित है । कयाको गद्यन्शेडी बाणको “क॥९+ब4 री' के तुल्य है । 
कादम्व री! मे वेशम्पायत्त शुक! कंय। कहना जारभ्म करता हैं और कथावरपु 
पीच जच्मोमे रहरिया मतिसे अमण कर ययास्थान पहुंच जाती है। सम्रोाद्‌ 
मारिदर्त हर] आयोजित महान॑बभीके अचुण्ठानमे अपार जनस्मुदायर्क नीच 
बलिके लिए. खाया गया अन्नजित राजकुमार यश्स्तिलकको कंथाका ॥|सम्म 
करत। है। आ० जन्मोकी कथा शीत्र ही घूमती हुई अपने मूल सूत्र ५९ भुड 
जाती है। बशस्तिछककी यह कथा अत्यन्त लोकश्रिय रही है और आ०«वी 
शेताब्दीके दार्शनिक एव हरिभप्रसे छकर संस्कृत और अप॑श्र शके अनेक कंबियो 
8॥२। भी भृहीत होती रही है। थही कारण है कि सरकत और अपम्र श भापामे 
अनेक थशोचर-कान्य जिसे गये है। 

योघेय नामक। एक जनपद था, जिसंकी राजघानी २ज५२ थी | थहाँ भारि- 
दर राजा राज्य करता था। एक दिर्च उसे बीरसेरव चामक क्षेछानायने 
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बताया कि सण्डमारि देवीके सामने सभी अवंरके पशुयुगलके साथ सर्वाग 
सुष्दर मचुण्ययुगलकी बवछि करनेके छिए, वह विद्याचर-लोकको जीपने च॑७। | 
मारिरुण विद्यावर-छोकको विजय करे और बहाँको कंसनीय कामचियीके 
कंट।ल्ाविडोकनकी उत्युकताको रोक न सका । उसने चण्डमारि भन्दिष्मे भमह॑ 
नंवभीफके जायीजनको अपुर्व उत्माहु और धुम-घामसे सम्पन्न करपेकी घोषण। 
की | सभी तरहके पथु एकल किये गये | मचुष्यवुभरुकों कमी देखकर रण्य- 
कंभचारी उसकी तलागमे निकले | इसी समय राजवात्तीके निकट सुदंण न।मर्क 
भूनि आकर ०हरें। उनके साथ अन्य दो अल्पकयस्क शिष्य भी थे। ये दोषो 
म।$-च६न, अल्प अवस्यामे ही राज्य त्4॥०॥ कर सीधु हो भव थे। मध्याह्व॑भ वे 
दोचों अपने थुरुकी आश। झुकर भिक्षाके लिए चगरमे गये | यहाँ उनकी रज्थ- 
कम स्थिसि भेट हुई । कर्मचारी विना किसी रहुस्थका। उद्घाटन किये ही, 
ढ।त। वत्ताकार उन दोनोको चण्डमारि मन्दिरम ले भये | म।रिदत इस सर्वापि 
सुन्दर चर-थुयलकी आप्त कर अत्यन्त असत्च हुआ ओर उसने विद्याबर-लोक 
जीतपेकों #ज्छा छोड दी। उसने इस सुन्दर भरूयुगरकी देखकर उभक। 
पर्चि4थ जांचन। चाह | प्रयम आश्वार्स 
मु्ति कहने छभ। भरतदीवम अवन्ति चासक। एक जनपद है। इसको 
राजवानी उज्ययित्ती शिश्रा चदीकें किनारे बसी है। यहाँ राजा यणबच्धु 
राज्य करुणा या। उसको चच्द्रमती चामको राची थी। उच दोनोंके 4शोधर 
नामक एक पुन हुआ। एक दिप राजाने अपने सिरुपर थ्वेत्त केश देखे, 
उन्हें देखकर उसे वेरग्य हो गया और उसने अपने पुत्रकी राज्य देकर 
संन्यास वे लिया । यावरका राज्यमिषेक और बमतमतीके साथ उसका 
पाणिश्रहंण सत्वंगर शिश्षाके चटपर एक विशाद मण्डपमे धूम-धासके साथ 


(+पन्‍्ण हुआ । द्वितती4 आ०्व।न 
यथोवर्ने राज्य श्राप्त कर उसको सुन्ववस्था को | शअ्रजाके हिचके अनेक 
कार्य सम्पन्न किये । पृप्तीय आश्वार। 


एक दि चजा यथोवर रानी अमपतमतीके साथ विद्वान करके लेटा 
ही था कि सनी उसे सोथा समझ वीरेसे परुमसे उत्तरी और दासीके वच्य 
पहुंचकर भवत्तसे चिकेल पडो | यजोधर इस रहस्थको अवधत करनेके लिए 
सुपकेस उसके पीछ हो गया | उसने "देखा कि रची गजशालामे पहुँचकर 
अत्यच्च भच्ठे विजय भकरध्यज नामक महावत्के साथ विलोस्त क२ रही है। 
उत्तर आल्चय, जब जोर बृषाक। ठिकाना न रह।। बढ ऋ्रोबासिभूत होकर 
उप होचाकों भारनेके लिए सोचने छगा, पर कुछ क्षण रुक कर उल्टे पाँव लौट 
आबा और +।जमहझम आकर पद्य पर पुत्र सी गया। महावतके साथ रति 
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करणेके उपरान्त रानी डौट आयी और वथोधरके साथ पलंग पर इस प्रकार 
चुपकेसे सो गयी, भानो कुछ हुआ ही न हो । 

इस पटपासे यथोघ रके मनकों बडो चोट भी । उसकी दिल चूर-पूर हो 
भया | ससारकों असारता उसके समक्ष नृत्व करने ०गी | वह भारीजातिफे 
छल-कापेटके सम्बन्धमे १र-नार सोचने छगा | जितना ही वह सीता जाता 
था, उतना ही उसका मन घुणासे भरता चलता जाता था। आत काल होनेपर 
बशोवर राजससामे पहुंचा, तो उसका माता चच्द्रमतीने उसे उदास ऐेखकर 
पुछा। चित्स | तुम्दारी उदासीका क्‍या कोरण है ? आज पुम्होारा भुख म्लात्त 
वंधी हो रहा है २! यशोच रने बात टालनेकी हण्टिसे कहा “आज मैने रानिक 
अन्तिम अहस्मे एक भयकर स्वप्न देखा है । में अपने पुत्र थशोमत्िको राज्य 
देक २ सन्यर्त हो गया हूँ। भनु भेरे राज्य पर आत्रमण कर रहे हैं और 
यशथीमत्ति उच्त भनुओका ज्ञामनी करनेमें असमर्थ है । 


“अत्तएव हैं माता ! मैं अब अपनी कुल्परभ्पराक अचुसीर राजकुमारको 
सिहासन देकर दिगमभ्बर भुनति होता चाहता हैँ ।” पुतेक इन वचनीकों सुनकर 
राजमाता अत्यन्त चिन्तित हुई और उसने कुझदेवी जण्डम।रीक मन्दिरमे बलि 
लछ।कर स्वप्नकीं शान्ति करानेका उपाय बतलाया। यशोधर पथुहिसाक 
लिए किसी भी मूल्य पर तेयार नही हुआ, तो राजमाताने कहा कि आटेक। 
भुर्भा बताकर उसीको बलि करेंगे। थशोधरको विवश ह।कर यह भानत्ता पड | 
उसने वि किया कि कही राजमांता भेरे &स्‍। अर्वश। होने १९ कोई अनिष्ट 
नकर १०) अतएव भुझ भॉंको वात स्वीक।र कर लेनी चाहिने |” एक ओर 
जण्डमारिक मन्दिस्मे बिका आयोजन होने छग। और दूसरी ओर कुमार 
बणीमत्तिक राज्याभिषेककों तैयारियां हंने छभी । 

अमृतमत्ीकों जब यह समात९ जात हुआ, त्तो भोतरणे वह अस्त हुई, ५९ 
दिखावा करती हुई कहने छगी च्वामिच्‌ ! मुझे छोडकर आप सन्यास लें, 
यह उचित नही | अत कुपाकर मुझे भी अपने साथ ले चले ।” 

ययोषर कुठट। राचीको ढिठईसे जिछमिछझ। उठ | उसके भचको गहरी 
वन्यया हुई, फिर भी वह शाप रहा। भन्दिर्म जाकर उसने आटटेके भुभकी 
नि चढायथी । इससे उसकों माँ तो अ्रसन्त हुई, किप्छु रभीकी दुख हुआ कि 
काही राजाक। नेराग्य क्षणिक न हो। अतएवं उसने बलि किये हुए आटेक 
मुर्गक प्खादकों बाते समय, उसमे विप मिझा दिया | जिसके खानेसे यशोचर 
और उसको माँ दोचोको भृत्यु हो भयी । जंतुय आरश्यास 

मृत्युके बाद भा और पुत्र दोनों ही ७ह ज॑च्मी तक परशुवोनिम भटफंते 
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ववोचन है। इसमें पेशेषिक, पाथपतत, कुछीचार्थ, साख्य, बोछ, जेमिनीय, 
चा्षाक, वेदान्त आदि दर्णनोंके तत्वोको समीक्षा को गयी है। छित्तीय कल्पका 
नाम आप्तस्तस्पन्मीमासन है। उसमे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, बुछ ओर सूये 
आदिफे आव्तत्वकी मीसासी को गयी है। पृत्तरीव कल्पका नाम आगमपक्चर्थ- 
परीक्षण है, इसमें सोमदेवने आगमको समीक्षा करते हुए जैन मुनियोके आच।र- 
से धम्बन्बित २ व नहीं करता, आचभच नही करना, नग्न रहंचा।, खडे होकर 
भोजत करना जैसे आचारमे उ.ड्भीवित दोपीका निराकरण किथ। है। चतुर्थ 
भूव्तोन्मथन कल्प अचलछित लोकन-मूढ्ताओकी समीक्षा को गयी है। ७ोक- 
भूढताओम ग्रहण-सुपान, सलगन्ति-दाप, अध्निन्पुणन, वर्मभावनासे भदी-समुद्रमे 
सुगीन, वृक्ष-पूज।, ुतुप-बन्‍्पन, भोमूल-सेवन, रंत्त, भूमि, यक्ष, शरू4, परत 
पूजन आदिकी गणना को गयी है। अच्तत संम्बक आ्त, आम और तत्त्वोके 
अद्धानकी सम्4*दर्शन चिरुपित किया है। 

२ कज्पीके पशचोत आगेके सोलह कल्पोमे संम्५*दर्शनके ॥० अगोमे 
प्रसिर अ>जन चोर, अनत्तमती, उद्यायन, रेबती रानी, जिनेच्द्र भवत से०, पारि- 
पैण, विष्णुकुमो र मुनि और वच्जपु॥।९ मुतिको रोचक कथाएँ दी गयी है। 
र१वें कल्प सम्थग्दर्शनको उत्पत्ति्ननर्मियोका कथन करते हुए निश्चवरण और 
अधिगमज मेदो एन सराग और बीतराभ भेरो त्तथा उत्तके अभिष्य>जक अश- 
म।दिका स्वरूप नतणाया गया है। र२रसे रष्वे कल्प तक मय, सास, मधु आदिके 
दोष बच्नछात हुए मयपान और भास-मक्षणके सकल्पसे उत्पत्न दो५ और उत्तके 
प्यागसे उत्पन्न होनेवा७ कस्याणका कयाओं द्वारा वर्णन किया भया है। २६ से 
३२वें कल्प तक पच्ताणुक्रतोक। वर्णन है और हिस।, ७, चोरी, फुशीझ और 
परिभ्रहसे उत्पच्च हुई बुराइयोको वततराते हुए पॉच कथाएँ श्रार्जल भद्यम लिखी 
गयी है। तेत्तीसवे कल्पमे त्तीच गुणक्रतोक। वर्णन है। 

चोतीसर्न कल्पसे चढीसवे कल्प पक सामायिकरिक्षाक्रतका निरूपण है। 
सोमदेवने सामाथिकक। अर्थ जित्तपूजासम्वन्धी क्रियाएं लिया है। गत रेथवे 
काल्पमें स्तान-विधि, ३०वेसे समाताररनवधि, र३ेषवम अभिषेक ओर पुजन-विधि, 
रेज्वेभे स्तर्वन-निधि, ३८वेंमे जपर्नवधि, रेणवेंसे ७ध।ननविधि और ४०वें कल्पमे 
शुतारावन-विधि वर्णित है। ४१वें कल्पमे ओषघोपवास, ४रवें कल्पमे भोभोप- 
भोगपरिमाणतन्रतत और ४३वें कल्पमें दानकी विधिका वर्णन आया है। ४डवे : 
काल्पके ॥रण्ममे क्वावककी ग्यारह अतिमाजोकों सक्षेपम बतलतकर यतियोके 
लिए जैनेततर सम्भदावमें श्रषछित नाभोकोी चिरवितयाँ दी भयी हैं, जो एक चयी 
वस्तु है। ४ण्लेमें सल्झेखना और ४६वें कल्पमे कुछ फुटकर ब।तोक। कथन है। 
इस त्तरह सोमदेवका यह उपासंकाध्ययचनिरूषण विशेष भहप्तंएूर्ण है। 


भनुद्धाचारय एन परमभ्परापोषकाचाय ८७ 


सोमदेनके इस उपासंकीव्यवननिल्यणपर सबसे अबिक प्रभाव आचार्य 
समनन्‍्तभद्नके रत्मकरण्डकलावकाच। स्व) हैं। उसीके अचुसार इसमे सम्धण्दशंन, 
अष्टमूल्युण, द्वादसत्नत, एकंपण अधिभाएं जोर सम।धिसरणकं। केंथन हैं । 
जट।सिह॒नन्दिके बराभचरियको भी प्रभाव इस पर है | 

जिनसेनके महापुराण और भुणमद्रकें आत्माचुथास्तनकत भी प्रभाव उपासका- 
व्यथन५६ दिल७।३ पडत हैं । 
अध्यात्मत्रपिणी 

उस अन्यक दूसरा चाम योगमार्भ भी है। यह अध्यात्मतनिषयक रुचचा हैं! 
इसमे ४० पंच है | एक भ्रक।रुस यह अन्य स्तोनेशडीम लिखा गया है। आत्मा- 
का स्तल्‍्प, जविप, १ुण, सभुद्वात, चारित, आसव, बच्चे आदिका विश्लेपण 
करते हुए चिए्व कमवर्च्चन रहित आत्माका स्वरूप निरूपित किव। है। आ|फ्त, 
रद, वर्भम और शुबरू व्याचवंत भी सक्षप्न कथन किया है। रुजता वडो हुच 
ओर उपदूत्रद है | 
सीमदवकी काव्यप्रतिभा और ५४ण्डत्य 

सामदन अधितीय अधपिसाणाली कॉषि और दार्गनिक विह्वाच्‌ हैं। उपचके भय 
ओर पच्च दोनोम गन्द-स्मणीवत्ताके साथ अरस्मणीयता विद्यमान है। उद्धत 
वर्णन, पवन सव्दीवलि और उ्चन्मावभूमिक कारण ही कविकी किविकुणराण' 
उपाबि रही ह।भी | अप्रयुक्‍त्त और कि३०5 गब्दोंके अवोधर्क छिए सोभदेव अभि 
हैं। इनके मतस दोपरहित, भायुब आदि भुणयुवत रसभाष समन्नित एव 
अरऊुत रचना ही कान्यका कौटिम परिगणित को जाती है। 


पे 0 5 
आचा4 वाद्राज 

छाथेनिक, चिन्‍्तक और महाकबिक रूपमे वाब्चण च्थात हैं। ये 3०१- 
वंधटिक तीकिक होनेके नाथ भावत्रतण महाकान्थके श्रणेता भी है। इसकी 
तुूख्पी गाबने जीवनपर्यच्त सुण्केतकंस्थी घास खाकर कान्य-दुाचसे सहुदब- 
जोक तृष्त किया है। उनको घुछूता जन कवियोगे सोमदेवसुरिसि और इतर 
सल्छपपर्भनयाम चंपवकार श्रीहर्पसे को जा सकती है। 

बाकिदयण प्रभिणए या दविंड सपर्क जाचाय थे | इसमे भी एक चन्द्िसथ य।, 
जिलवा। मब्ज्ुछ यालाक अच्चपत उनकी गणना को थयी हैं। अनुमान है कि 
अण्जुण किनी स्थान या आमका चाम है, जहाँकी सुनिपश्म्परा अरुजु।छत्वब- 
के चामन प्रशि&् ह$ हे | 


१ अव्याप्मप्नरसिणी, तत्वानुनासनादिसंश्रहक बनच्चर्भत, मांणिकचन्द दि० अंनग्रच्यमाला, 
वि० स० १९७५ । 


८८ - तीयकर मढाबीद और उनकी आाचार्यपरू्परा 


बादिसजकी पट्तकापण्मुख, स्थाह्ोदविद्यापति और जगदेकभल्लचादी: 
उपाधियों थी। एकोभावस्तोनके अच्तमे निम्नलिखित पच्य पाया जाता है 


बादिराजमचुणाव्दिकलोक)। १दिराजमनुततकिकसिह । 
वादिराजमचुकाव्यकृतस्ते वादिराजमचुभन्यसह।4 ॥ 
अर्थात्‌ समस्त वयाकरण, ताफिक और भव्यरसहायक वादिराजसे हीन है, 
मर्थात्‌ वादिसाजकों समता चही कर सकते हैं। 
एक शिर्तणखमे कहा गय। है कि वे सभामे अकलकदेव ( जन ), धर्मकोति 
( बौ& ), वृहस्पतति ( चार्बाक ) और गौतम ( चयायिक ) के तुल्4 है। इससे 
स्पष्ट है कि जादिराज अनेक धर्मंगुरुमीके अ्रतिनिधि थे। 
मल्लिपेणप्रथस्तिमे बादिविजेता और कविके रूपमे इचक) स्छुति की गयी 
गयी है। इच्ह जिनेच्छके समान शवितरशाणी बकता और चिच्तकाके रूपमे बताया 
१4। है 
नझोवयनदी पिंक वीणी हामभ्यामेवोदभीदिह । 
जिनभराजत. एवास्मादेवास्मा&।दिर।जत * ॥| 


बादिराज श्रीपालदवके प्रशिण्य, मतिसाभरक शिष्य ओर रूपसिद्धिके की 
द4।१छ७ सुनिके भुरभाई थे | चादिराज यहू नाम उपाबि जैसा अतीत होत। 
है। सम्भवत अधिक अ्रचछित होनेके कारण ही कवि इस नामसे ख्यात हो 
गया होगा। ऐतिहासिक शोध और खोजके आधार पर कुछ विद्धानोने कविक। 
पी कनकंसेनों बतलाया है। पर सवल पके इसको सिद्धि चही हो १।त्ती 
है। अत अभी तक उक्त तथ्य मान्य चही हो सक। है | 

पाग्वनायचरित्की प्रशस्तिर्म अपने, ददिभुरु श्रीपालदेवको. सिंहपुरैक- 


१ पट्तकपण्मुख स्थाह्मादविद्यापति भ्ररु जभर्दकमस्लवार्दिगलु एनिशिद ओऔीवादिसाण- 
देवरम श्रीराइस हरा सम्पादित भगर तादुकाका इच्सक्रपशच्ध न० ३६ । 
२ सपसि यर्दकलदू, कीर्तन घर्मकोतिवंच्सि सुरपुरोधा च्यायवादेउक्षयाद | 
इंति समयभुरुणामेकत सगताना अतिनिधिरित देवो राजते वादिराण ॥। 
इच्स्क्रपशन्स न० ३९॥ 


हे जैन शिलालेखसभ्रह, प्रथम भाग, अमिलेखसख्या ५४, मल्लिपेणप्रशस्ति, पद्य ४० | 
हिपंपिणा यस्य नुणामुदाचि-्वाच। चिबद्धा हिंत-#प-सिद्धिः । 
बच्चों दयापालमुनि स वाचासिदस्सताम्मूछनि ये अमान: ].. वही, पथ ३८ । 
५ [7६700ए८६69 णी १४४॥00ीक दढीधाएव ग॒एग्रवा जिताा0ा 963, 
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मुख्य ' कहा है और च्याथविनिस्णयकी अशस्तिमे अपने आपको सिंहपुरेशवर 
७िख। है। ईन दोनों पदोक। आशय सिह॒पुरतामक स्वानक स्वाभीस है। अप 
प्रभीजीका अनुमान है कि सिहपुर उच्ह जागीरम मिला हुआ था और चहाँ पर 
उ्वंत भठ भा था । 
बणवेल्भोलके गक सबत्‌ १०४७ के अभिरेखमेँ बादिसजको शिण्थ- 
परम्पराके श्रीपाल त्रेविद्यस्वकों दोयूसल नरेश विष्णव्द्धन णेयूरणपेव रा 
जिनमन्दिरोके जीणोडार और भुनि्योके आहारदानके हंघु शल्यनामक आमकी 
दरूप देपेक। पर्णन है। जक सं० ११२२ में उत्को्ण किये गरय ४९५ सस्यक 
अभिरेसमें बताया गया है कि पटदर्णनके अच्यता श्रीपालदबकें सतर्भवासी होने- 
५२९ उत्तके गिण्य वद्रिजने परना।दिमिल्णतनोमका जिनालय चिमित कराया था 
और उसके पूजर्न एवं सुनियोर्क बाहारदानके हेतु भूमिदान दिया था| 
उपर्थनत केशनसे यह स्पण्ट है कि वादिराजकों भुरुपरम्पर। भणाघीण।को 
॥, जिसमें दाच लिया और दिया जाता था। ये स्व4 जितमन्दिरीक) निर्माण 
कराते, जीर्णद्धार करत एन अच्य मुन्तियीक॑ लिए आहि।रदानकों व्यवस्था 
क्तथे। 
दवसेनसू रिके रर्णनसारके अचुसार प्रभिण या द्रविउ सपके भुनि फण्छ, खेत, 
नक्षत्र ( मच्छर ) और वाणिज्यरूपम जाजीविका करते थे तथा गीतल जलतसें 
स्पा भी करते थे। उसी कारण प्रभि० सभको जनाभास कहा भथा है। 
कंभीटक जोर तमिझनाड इस सघके कंथक्षेत्र थे | 
वादिरजसूरिक विषयमे एक कथा अचलित हैं कि इच्हे कुषछ रोग हो भ4। 
थी | एक वार राजाको सभाम इसको चर्चा हुई, त्तो इनके एक अनच्य भव॑फन 
अपने भुरुक अपवादके भयसे झू० ही कह दिया कि उच्हे कोई रोग नही है। 
इस पर वाद-विवाद हुआ और अच्तमे राजाने स्व4 ही परीक्षा करपेके। नि*चथ 
किय। | भेवत घवराया हुआ वादिराजसूरिक पास पहुंचा और समस्त घटना 
कह सुंघायी । भुरुने भकतकी आस्वासन देते हुए कहा चधिर्मके असादसे ठीक 


होथा, सिच्ता भत करो?। अनन्चर एकोभावस्तोबकी सुचना कर अपनी 
>्थवि दूर को | 


१ सम्पादक डॉ० महंच्छकुमार न्यायाचार्य, अरकाशक भारतीय ज्ानपी० काशी, सभ्‌ 
१९५४ ई०, अन्तिम श्रशल्ति । 

प्रमा- अंच भाहित्व मोर इतिहास, प+बई, हितीय सस्करण, प० २९४ | 

जैभ शिलाल्ख सभ्रह, श्रथम भाव, ममिझेससस्या ४९३, प० ३९५ । 
न्‍्यायविनिश्चयनिवरण, भारतीय ज्ञानपी७ काशी श्रच्चावर्ना, पृू० ५९-६१ ॥ 


न्प्छ ल्‍्णं 


९० - प्रायकर महावीर गौर उनको जानार्यप रम्परा 


एकीमार्बस्तोनके सर्कुतटटीकाकार चन्द्रकी पिमट्टा सकने उपत. कंय। 
पू्णरूपसे तो उद्धृत भही को हैं, १५९ जो अग जिला है, उससे कुण्ठ-व्याधिका 
संकेत मिलता है। बताया है “भरे अच्त करणमे जब आ प्रतिष्ठित है, 04 
मेर। यह १०० रोगाक्रान्त गरीर यदि सुबर्ण हो जाये, तो वया आश्चर्य है! ।” 


स्थिति-काल 


१।दिराजने अपने अच्योकी प्रशस्तियोमे रुचचा-कालका। निर्देश किया है। 
ये अमेषकमछमातंण्ड और न्यायवुभुरुचच्छ्के रेपयित। प्रभाचन्द्रके समकालीन 
और अकंरुकदेवके अच्योके व्यास्यता है। कहा जाता है कि ज।लुबथ नरे»। 
जयसिंहकी राज्यसभाम इनक) बडा सम्भाने था और ये अ्रर्यात्त १दी गिने जाते 
थे। जयरसिंह ( प्रथम ) दक्षिणके सोलकोबशके असिद्ध महाराज थे। इनके 
राज्यकालके तीसने अधिक दानपत्र ओर अभिलेख श्राप्त हो चुके है, जिनमें 
सबसे पहला अभिरुंख जक सबत्‌ ०३८ ( ई० सत १०१६ ) का है और अन्तिम 
शक सवत्‌ ९६४ (ई० संच्‌ १०४२ ) का है। अतएुव इसका राज्य-्का७ ई० 
संप १०१६-१०४२ ई० तके है। 

बाषिराजने अपना पाश्वनाथचरित सिहजक्र वर या तादुकयचक्ररष्ती 
ज॑यसिहुरेवको राजघानीमे निषास करते हुए शक सबप्‌ ५४७ (ई० सन्‌ १०२५ ) 
व चिक शुक्ला तृतीयाकों पूर्ण किया था। यह राजवात्ती रुक्ष्मीका निवास 
ओऔर सरस्वत्तीको जन्मभूमि थी | 

यगोवरुचरित्तके तुत्रीय सर्मके अन्तिम पथ और चपुर्य सके उपानत्य पंचम 
कंविने कौशलपूर्वक महाराज जयसिह॒देवका उल्छ्ख किया है। अत्तः इससे 
सपण्ट है कि येथभोघरुतरितिकों रुपना भी कितने जयसिहकें समयमे को है। 
५०बंनाथन रित्तकी श्रशस्तिके आधारपर जयसिह॒के राजधानी कट्टगेरि नामक 
स्थान भाषा जाता है। यह सवा भद्बगास आन्तर्म एक साथारण भांव है, जो 
बादामीसे ब।रह भीछ उत्तरकोी ओर है। 


१ हे जिन मम स्वान्त गेह भमाच्त केरणमन्दिर त्व प्रत्तिण०्ण सन्‌ इद मदीय कु०्ठरभा- 
क्रान्त एक)माव, वृत्ति, श्छोक ४ । 
२ शाकावदे नमवाधिरन्ध्रगणने संबत्सरे क्रोधन 
भासे काप्तिकता म्नि बुद्धिमहिंते शुरू तृतीयाएिय । 
लिहे थात्रि जवादिके वश्ुुमती जैनी क्येथ मया 
निष्पोत्त गमिता सत्ती भवतु व कण्याणनिष्पत्तये ॥ 


पा० च०, प्र० ५ पथ । 
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डॉ० बीयपे 'निडणए त श्वाश॑पा: ताप नामक ग्रच्यम वताय। है 

“८ ट्क्षिणदेश निवासी केनकसेन वादिरिण रा रचित ऐस। ही काव्य है, जिसमे 
ज।२ सर्भ और २०६ पद्य हैं। उनके शिण्य श्रीविजयवकी समय ०भभग ९५० ई० है।”” 

इससे स्पष्ट है कि डॉ० कोच व[द्सिजकों सोमदबसे पूववर्ती मानते हैं मोर 
इचक। समर्थ दसवी जतीका उत्तराद्ध सिछ करते है। हुण्प्तू ([ गिपाप्यअ्ण ) ने 
लिखा है कि अजितसेत वादीमलिह्‌ वादिराज ट्वित्तीयके शिष्य थे और यादव राज 
ऐश्बन तथा गान्तराज तेलभुके ( संत ११०३ ई० ) भुरु थे [* 

डॉ० की थने जि कंपकल्ेच बादिराजक। उल्छेख किया है, वे प्रस्तुत वाएिराज- 
से भिन्‍न को वादिराण है। हुल्त्तू हारा निरदिण्ट वादिराज भी पा०्व॑त्तायज रितॉ- 
के रवथितासे भिन्‍न ही को$ अन्य व्यवित है। अच्चुत वादिसण जभदकमल्ण द्वारा 
च+माषित हुए थे, अत इनका समय सप्‌ १२०१०से १०६५ ई० अतीत होता है। थप्त 
जभदेकमल्लक! समय अचुमाचण, सप्‌ १०१८-१०३२ई० के बीच होना चाहिये | 

पारवंचायचरितके मतिरिकत यथोच रचरित, एको भावस्तो १, व्यथ विनिरतय- 
विर्वरुण और शअ्मा।षनिर्णय रुचचाएं भी वादिराजकी श्राष्त है| 
रचचाओपम परिचय 
पाइ्तनायचरित 


महाकान्यकी दृष्टिस वाद्रिजका पाण्वंत्तायचरित श्रेष्ठ काव्य है। इसमे 
4।२8 सगे है | कथावच्पु पिन ध्रक।< है। 

पोदनपुरुम अरविन्दचामका एक अत्यच्त श्रतापी एंव श्रीनिलय र।ज। रहुता 
था। यह चर समृद्ध जोर महिमामण्डित था। राजा दाती, कृपाजु और 
थशरती था। भच्ती विश्वसूत्ति विरक्षण भृुणयुकत य। | उसने एक दिन राजासे 
निवेदन किया कि अब ससारके विषयन्मोग्रोर्स सुझ विृष्णा हो गयी है, अत 
आत्मकस्वाण करनेकी अचुमति दान कीजिए | विश्वसूतिक श्रत्नजित होनेषर 
राजाने उसके छोटे पुन भस्भूतिको मच्ची नियुवध फेर छिया | विर्वभूतिके बड़े 
पुतुकं। नाम कंभ० था । 


एक समय ब्रजनीर चामक अत्तिक जयु अरविन्दक। विरोष करने ७भ। | 
उस पराजित करतेके छिए अरसविच्दके साथ मस्यूत्िको भी जाना पड़ा और 
उसके बड़े भा5 कमठकी राजाने मच्नीपद पर अपिष्ठित किया | जब जैरविन्द 
अपनी चतुरंगिणी सेचा रूकर च७।, तो ब्रणवीरने भी सनिकतेवारी की, १९ 
उसकी सेच। अरविन्दकी सेचाके समक्ष ०हुर न सकी और विजवलक्मी अरविन्द- 


१२. सा5छ0ाए ए 5927्या | 70€८४ए7९ ( ()/00 928 > 2०8० 742 
>- वग्राएग०वैपएटछ0 व एबच्का0तव7 तब ( जिवाण्र०ा 7963 ) 7? 7 
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को श्राप्त हुई] वह विजवफताका फहराती हुआ अपने नरम छोट आया । 
थ्रयमसभ | 
मच्निपद आआप्त करनेके उपर्ते कमठने अपने छोटे भाई मर्भूतिकों पत्ती 
वसुन्चराव देखा | वह उसके रूपनसीन्दर्यसे अत्यधिक अ।कण्ट हुआ, अत उस्चके 
अभाषभे उसके आ्राण जेलने लगे | भदनेज्व रने उसे घर दबाया] कमठके भियोको 
निन्‍्ता हुई और एक सितने वास्तविक त्तेथ्य जातक ९ बसुच्चे राको कभठको बीम। री- 
कं! सभाज।₹ देकर बुदाया | बसुच्चर। कामठकों देखते ही उसके विक।रोको जान 
गयी, उसने कमठके अनाचा रसे वचनेका पुरा प्रयास किया | पर अच्तमे वाब्य 
होकर उसे कमठको बाते स्वीकार करनी पडी । 
राज। अरविन्दको वापथ लौटने पर कमठके ढु राच२क। ५०। च७।, तो उसने 
उसे नगरसे निर्वासित कर दिया | कमठ प्रापसियोके आश्रमम भया और वहां 
उसने तपस्थियींके ब्रा अरह्ण कर लिये |मरुसूति भाईकों बहुत प्यार करता था, 
अत बहू उसकी खीजने रूग। | राजा अरविन्दने मरुसभूतिकों कमठके पास जानेसे 
बहुत रोका, १९ आतु-व।त्सस्यके का रण बहू एक ने सकी | कम० भूत।च७ पर्वत्ते 
५९ तपस्या कर रह था। मण्सूत्तिको जया हुआ जातक उसने पहाडक) एक 
चट्टान उसके ऋपर गिर। दो, जिससे मरुभूतिका आणान्त हो भथा | इघर 
पोदनपुरमे स्वथश्रभ भामके भुर्निराण पधारे | राजी उ्तकों बच्दनाके लिए भय । 
ह&पी4 सर | 
बन्‍्दना करनेके उपरान्त भरविच्दने मुनिराजसे मरेभूतिके सम्वन्धमे पूछा | 
भुनिसाजने कमठ ६२ आणान्त किये ज।तेकों घटनाक। निरूपण करते हुए कहा 
कि मरुभूतिक। जीव सल्‍लकीवनमे बजजपघोष नामक हाथी हुआ है । जब आश्वस- 
ज।सियोकी कमठको उद्ृण्डता और नृशसत्ताका। पता चछा तो उन्होने उसे 
मआाश्चमसे निकाल दिया | अतएव वह दु खी होकर किशातोके साथ जीवन व्यतीत 
करने ७॥। | जीवरनहसा करनेके करण उसने भी सल्छकोवनमे ककव।कु चीभक 
सर्पपर्याय आप्त को । मरुसूतिकों माता पुतवियोग्क दु खसे भरण कर अउसी 
व बानरी हुई । 
आरविन्दनृपति मुनिराजसे उक्त वृतान्त सुनकर विस्वत हो ग।। ओर उसने 
भुनिन्रत घ।रुण किये। मुनिराज अरविन्द अपनी १4९ह बंप आयु अवशिण्ट जनक 
तीयवच्दनाके ७० ससप चल दिये । मारभभे उच्हे ससलेकोचच मिणो । मचुष्योंके 
आवाभमत्त एन कोछ।हुलको देखकर नजजघोष बविभर्ड भया और दोगोको कुचलती 
हुआ जागे आथ। | जब उसने अरविन्द मुनिराजक) देखा तो उसे पुव॑जच्मका 
२०रण हो आया और उच्तके चरणोमे स्थिर हो भथा । अवधियानके बलसे भुत्ति- 
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(जने उसे मण्भूतिका जो जानकर संभ्वीधित किया | वर्खअधोषकों संम्यर्वत्व 
उत्पन्त हो गथा और निरतिचार ज्रत पालन करने लगा | स्व सम्मेदाचरूक। 
ओर चला यथा | तपणचरुणके करण बजधघोप हाथी कथ हो भव । | एक दिर्ष 
बह जल पीनेके छिए एक जलाणवमे गया और बहाँ अपनी आरीरिक दुर्बण्ताके 
कारण पकंमे फोन गय। | इकंवाकुपे जब हाथीकों देखा तो पूर्वजच्मक वरके 
स्मरण हो आनेस उसे मस्तक डस लिया, जिनसे हाथीकों मंत्यु हो गयी । 
मृत्युके सम हाथीके परिणाम बहुत ही चुभ रहें, जिनसे वह भहाशुक्र बंगर्क 
सवथप्रम विभानम दव हुआ | हब वानरीने सपके उस कुकुप्यकोी देखकर पत्वर- 
की चंटट।न गिरा कर उसे मार 3७।, जिससे वह नरक यथा | सवर्भर्क नेमबको दख- 
कर एंव अवविनानसे अपने उपकारीको जानकर उससे भूमिषर अरविन्द भु्िके 
चरुण।को पूजा को | पण्चात्‌ स्वर्भम रहकर दिन्य थुख भोगने छग। | दो 
पृत्रीय कम | 
विजयाबे पर विलोकातर्म चामक चगर है | उस चगरका स्वाभी विद्युहस 
चीभक। विद्यावर था। इसको पत्नी विद्युत्माणो चामकों थी। उस द*पत्तिके बहाँ 
भरभूतिक। जीव स्वगसे च्यु्त हो रश्मिवेग चामक पुत्र उत्पन्न हुआ] बह अति 
तेजस्वी और सुच्दर था | एक दिच पूर्व॑णच्मका रगरण हो जानसे बहू विरव 
हो गया और समाविशुष्त चामक भुनिके पाल जाकर दीक्षा भ्रहूण कर ली | एक 
दिच भुन्तिरोजण बश्मिवभ हिमालव पंरवंतकों भुफाम का्ोल्ार्थ कर रहे थे कि 
कमठकी जीव अजगर, जो. कि चरकसे चिकलकर अजगर पर्वायम जाया था 
उचंप₹ झपटी और उत्तक मच्तकम काट लिया | भुनिराजने इस असंह्य वदना- 
को बहुत गान्तिपुवंक सहूंच किया, जिनसे उन्‍हें अच्युत स्वभकों श्राप्ति हुई | थहाँ 
वे विद्युअमर्क चामसे अनिरू हुए । उस अजपरतने भी मरकर तमश्रमा नाभक॑ छठो 
भूमिम जन्म अहण किय। । 


पश्चिम विदंहुक॑ अश्वपुर चामक नेगरमे व जवीर्य जानन करता या । इसको 
पत्ची वियय। चामकों थी। कालान्तरम विद्युशत्रम स्वर्से च्युत हो विजवाफे 
गभसे वजजपामि चामक पुत्र हुआ | च॑पुर्थ थर्भ | 

नजनभाम वीरे-बीर बढ्ने छब। और कुछ ही समय अस्न-नस्यम पारगत 
हो गया | वाएस चहू युपराजपद पर अतिण्ठित हुआ। व॑सनन्ताएि पड ज॑वतुओ 
का अपन छत हुआ वजजपचाम समय यापन करे ऊप। | एक एन विग्सीने 
जाकर आायुवगालाम चक्ररप्त उत्पन हंनेको सूचना दी | परचम सं। | 

वप्तनो मेने चन्ररुत्तकी पूण। को और याचकोको ययेण्ट दाने देकर चह 
दिग्विजयके लिए तंथ।रियाँ करने ७भ। | उसने दिग्विजयके िए शअस्थान किया । 
चत्ावर्णी वजवनासका अथस स्कत्व।१ सीतोद। नदोके चटपर अवस्थित हुआ। | 
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चक्रवर्ती, सेनापति, सामन्त और अन्य राजाओने अपने-अपने योगव निवीसस्थान- 
का चं्त्त किंथ। ५००७ €भ । 


चक्रवर्ती सेचाने नदोकों पार किया और वाह यीज् जानेपर चक्रेवर्षी- 
कं रथ एक भया । आकेाणसापित वाणी सुनकर उसे मार्भध व्वच्तरके पास 
बाण छोड दिया । उसे देखे व्यच्तर क्रोषाविण्ट हो गया और उसको सेना थुद्ध- 
के लिए सन्‍्नछ हो धयी | एक बुद्ध पुरुषने माभधकों समझाया कि बरणाली 
पुण्बात्माओंसे विश्नर्द करता उचित नही है। उपसे सन्धि करने१९ ही ७भ 
होत। है। अत मागब देन वहुपन्‍सी अमूल्य बच्तुएँ >कर चक्रर्वर्तकी सेवाभे 
उपस्थित हुआ । वहाँने चक्रवर्ती सिच्चु चंदीके घाटीमे अविष्ट हुआ तथा १€पछ 
देवकी अपने अधीन किया | अनन्‍्तर चक्रवर्तीकी सेना विंजबाध१< पहुंची | इस 
पर्वतक। जासन करनेवारे विजया्बतुमारने नम्रीभूत हो जक्रावर्तीकों इर्जा को 
मौर अनेक वल्तुएँ भेंट दी। कृतमारुदेवने चीषह आभूषण दिये और भुह।क! 
8॥९ खोलनेकी विधि वत्ऊाथी | भुहदके भीतर अविष्ट होकर सेनापतिने *छेण्छो- 
को जीत लिया | बहाँसे चछुकर वह वृषभाष७ पर आया । विद्याधरोको १९- 
जित कर विद्याव रकुमारियोका पाणिश्रहण किया | इस अव]९ पट्लण्डकी 
विजय कर वह अश्वपुर भधरम वापस ओया। संप्तर्भ स॑भ | 


बजनाभकों छथाचवे हजार सनियाँ, चौरासी छाख हाथी, ०5६ करोड 
घोड़े और इतने ही सब थे | एक दित्त बहू जा वर्नभाडीसे अ। थिंत हो व॑र्त- 
वी भोमा देखने गया। इस प्रसभमे कविने वसन्‍्तकी बडा सुच्देर वर्णन किय। है । 
जब चक्रवर्ती बनसे नापस लौटने ७१, तो पसन्तवश्री समाप्त हो चुकों थी। सर्षथ 
प्रकृत्िम उदासी छाथी हुई थी | इस परिवितनको देखकर राजाको नेराभ्य उत्पस 
हो भय और उसने राज्यमार अपने पुत्रकों सीप दिया । दीमकर भुत्तिके पास 
ज।कर उसमे दीक्षा अहण कर ली कमठका जीर्ष उसी बनमें कुरुण भाभक। 
कि९त हुआ, जिस वचमे बता में तपर्थ। ११९ रहे थे। उ् किरातने सभाधिस्थ 
मुनिके ऊपर बाण चलाया, जिससे वे धरुगायी हो गये । समधिएवक शरीर 
छोडनेसे चक्रवर्ती मुनिराजने मध्य ग्रेवेबकम अहमिच्द्रका शरीर श्राप्त कियी | 
मुनिराजक। अन्त करनेवाऊ उसे भीछने संप्दंध न सके जन्म अहण किया । 
चकवतीक। जीन मध्य-ग्रेनेषके प्युत हो अथोव्या नगेरीके वजबाहु राजाकी 
प्रभाक री चामक राचीके गर्भभे आया । जर्न्म ऊनेसे समस्त थ्रज।की आनच् 
हुआ | अतएवं राजाने उसके नाम आानत्द रखी । थुवा होनेपर राजाने आनन्द 
को राज्याधिकार दे दिया | आनन्दने राज्यलधभीकों समृद्ध बनाया. अप्टम सभे | 

आनन्द समस्त मगलोका उत्पादक जिचयस आर्म किया | उसे देखनेके 
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लिए सदुगुण-सम्पत्त दु्भूपि भुपि भी आये। राजा आनत्द जिनमहोर्कषप करण 
हुआ निवास करे ७ग। | एक दिप अपने व्वाम केशोमे एक स्वेत् केंशकों पंख- 
कर उसे विरविंत हो भथी और अपने परतकों राज्य दकर बहे बचे प्ंपण्चरण 
करने च७। गया | मुनि आनन्द तपस्यामे लीच था कि कमठके जीप सिंहंगे 
देखा | पूर्वजत्मके बेरका स्मरण कर उसने मुनिपर आक्रमण किया | शात्चि 
और समाधिएूर्वक मरण करनेसे आनत स्वगमे अहमिन्‍्द्र हुआ | छ भार्ध आयुके 
जेप रहने पर वाराणसी नगरीम रत्तनोकी वर्षी होने लगी | महाराज वि्वसेच- 
की महिपी ब्रह्मदताने श्रोण्हू स्वप्न देखे। श्रोत्त पतिसे स्वष्योका चिदे्दच 
किया | पंत्तिने उप स्तष्नोक। फल विजोफोत्ाथ तीर्यकरक। जन्म वतलाय। | 

- ववम संभ | 


ब्रह्ादपाने जिनेच्द्रकी जन्म दिया | चतुनिकायक दंबजन्मीत्सव सम्पत्च करने 
आये | इच्द्राणी असृति गृहम गयी और सायासयी बालक मातताके पास सुलाकर 
जिमच्छकों ले आयी और उस बाछकको इच्छको दे दिया । इच्द्रने सुभेए पर्वत१र 
जेन्म।मभिपेक सम्पत्ण किया और पाशण्वचाथ नामकरण किया | पाण्वंनयका। 
बाल्यकाल बीतने छभा | जब वे युवा हुए तो एक दिन एक अधुचरने आकर 
निवेदन किया कि एक साथु वनमे प्रोर्ति तप कर रह। है | पाण्वंचायने अवर्धि- 
शागिसे जानि। कि १६ कम०वं। ही जीव मचुण्य पर्थाथ पाकर कुतत५ कर रह। है। 
वे उस तपस्चीके पर्स पहुंचे और कह कि पुम्हारी थरह तपस्या व्यर्थ है। इस 
हिंसक एापसे कर्म-चिणरा। नहीं हो सकती है। तुम जिस छकडीको जण। रहे हो 
उच्ते नाभ-नागिन जल रहे हैं। अत दकंडीकों फाडकर भाग-नोषिन चिकाएं 
गये । पाण्वचायने उच्हे णमोकार भच्च सुनाया, जिससे उप नोभ-पोंगिनपे धर- 
पच्द्र ओर पद्मावती रूपये जन्म अहण किया | धरणन्द्र-्पद्मावेत्तीने जाकर 
५।०वत्ताथको पूज। को | दणमंस्त | 


प/०वबनायको सेवाम अपेक राज। कच्य।-रत्व ऊेकर आये | महाराज विश्व- 
सेभने उससे पिवेदण किया कि. निनाह कर भुहस्थजीवत व्यतीत कीजिए । 
प।स्वंचायने विवाह करनेसे इचकार कर दिया और वे विरकत हो गये । लौ- 
कान्तिक देवोने आकर उनके वरोस्यको उत्पतिपर पुण्पवृष्टि को | प*वनाथने 
पचभुण्टि लोच कर दीक्षा ग्रहण को | उच्दे दूसरे ही क्षण मन्त पर्यथणे।च थआप्त 
हो भथा। । उपवासके पण्चांतू जुल्ममेदनथरके राजा धर्मद्यके यहाँ पारष॑- 
नायने पायसान्‍्नकी आहार श्रहण कि4। | वनमे आकर प्रतिसा-बीभमे अनस्थित 
हो ये | कमठका जीव भूतानन्द देव आकाश मा।र्भसे ज। रहा ५।। तीर्यद्धूरफे 
प्रभावभ विभान रुक गया | बहू विभाष रुकनेके कारणकी चलाण कर ही रहा 
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थ। कि. उसको दृष्टि पाशव॑चाय १९ पडी। उसने पूर्वणत्मका स्मरण कर वाणबुण्टि 
की, १९ वह पी डू,रके प्रभावसे पुण्पतृण्टि बन गयी । घरणेन्द्र-पद्भ।वत्तीको जन 
भूतानत्दके उपग्रवोक। पता ७भ।, तो दोनो पतक्षण वहाँ आये और प्रशके उपसर- 
की चिवारण किया | भगवाचुने शुक्ल-ध्यान हरा जातियवाकर्भोकी नष्ट कर 
केवरजाच आप्त किया | देवोंके जब-जवत्तादकों सुनकर भूतरोचन्‍्द आश्चर्यन्नकित 
हो गया जोर वह चीथडू,रकी स्तुत्ति करने ७भ। | एकादश सर 

इच्द्रकी आशासे कुबे रे समवशरणको रुपनी को | तिथं>ज, भचु०५।दि सभी 
भगवाचुक। उपदेश सुचने ऊगे | मानवन्‍्कल्याणक। उपदेश सुनकर सभी ॥।णी 
सच्घुण्ट हुए | र्नतय और तप्वशानकों अमृत्वर्षा हुई। पशचाव्‌ एक महीने- 
कं! थोगनिरोध कर अधाततियवाकर्मोका भी नाश किया ओर तिर्वाण-लक्ष्मी 
आप्त को | &/एश (४ 
कथाबवस्तुका सोत और गठन 

पाश्वत्ताथकों परन्परा-प्रसिछू कंयानस्तुकोी ही कषिने अपनाथ। है । यह 
कथावरतु उत्तरपुराणभा चिबरू है। सेस्छण भीष।मे काव्य रूपमे १श्वनाथ- 
चरित्कों सर्वश्रयम भुश्फित करपेका श्रेथ बादिराजको ही है। इससे ५वं जिच- 
सेन हितीय (ई० सच 'वी शाती) ने ५श्वभ्युदयम इस चरितको सक्षेपमे निबदछ 
किया है। समभ्र जीवनकी कयावर्तु वहाँ नही आ पायी है। अपभ्र शमे पक्म- 
कोतिने वि०स० ९०९०२ (ई० सत््‌ थरेण)मे १८ सन्धियोम पासणहुननरिडको 
रुचन। अवश्य को है। कवि वादिराजने उक्त अपम्र श॒ पासण।हुत्ररिउ'क। अध्य- 
थन किया हो, तो कोई आश्चर्यको बात चही | वि० स० ११८९ (६० ५ ११३२) 
में श्रीघरने १२ सन्धियोमे अपश्र श्‌ भाषामे एक अच्य पिासणाहुचरिडको रुपनो 
की है। सस्क्ृत भाषामे (ई० सच १२१०) भाणिवयचन्द्र हार ओर सप्‌ १२५५ 
ई०म भाषदेवसुरिं हारा पारव॑तयचरित नामक काव्य लिखे भये हैं। आह 
भाषासे पारव॑त्तोथनरित्तका भुम्फत स्श्र्थन अभयदेवके अशिष्य देवभद्नसूरि 
8२ वि० स० ११६८ (ई० सच ११११) मे किया गया है। अत कान्य रूपसे 
अपस्र शके पासण[हुचरिडके परचातु सरक्षतमे बादिराजका ही सस्तिकाष्य 
उप<ब्च होता है। कथावस्युक। मूछ सोत 'तिलोयपण्णत्ती, /पउपत्नमंहोंपु रिस- 
जरिया! (वि० स० ९२५, ई० सच्‌ ८६८) एवं उत्तरपुराण (शक स० ८२०, ई० 
सच ८९८) है। उच्तस्पु राणमे बताया भयो है कि पार््वचाथ युवक होने १९ हगेड। 
करने बनमे गये | वहाँ उन्हे महीपाल नामक तापस पाग्नि तप करते मिल | 
यह १श्वंनायरका मातामह था। चजप्पत्महापुरिक्तज स्थिम यही कथानक इस 


१ उत्तरपुराण, भारतीय शानपी० काशी, ७३ पर्ष, पु०-४२९-४४२ | 
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प्रकार आय। है कि एक दिन पार्वनाय अपने भवन झपरी भाग १९ १० हुएं 
ये | उन्होने देखा कि नंगरके छोग नमभरसे बाहर चले जा रहे हैं । ६छने ५५ पता 
चला कि कमठ नाभक साधु नभरीके बाहुर आया है। बह महान रापस्ली है। छो१ 
उसकी कन्दनाके लिए जा रहे है। पृष्पदन्तने अपने महापुराणमे उत्तः्पुरोणके 
अनुसार ही कथानक लिख है, १९ इस काब्यम बताया भया हैं. कि सभ रे एक 
५ुएघने आफ ९ सुत्णा दी कि चभरके बाहर एक मुनि जावा है जी पनार्ति तप 
क२ रह। है। अनुलरके वचन सुनकर पाश्वचायने अपने अवधिशाचस जाना 
कि कमठक। जीव नवीसे निकलकर तप कर रह। है। वे वहाँ पहुंचे अर उन्दोने 
हिंसक तप करतेसे उसे रोका और अवजर नाभनवामिनकों जभोकार मत्त 
सुनाथ। । 


उपयुक्त केथान्काकी कर्षवने उत्तरपुराणसे ज्यान्वंगप्यो नही लिया है। 
अपनी कल्पत्ताक। भी उपथो॥ किया है। इसी अकार पास्वचाय पर उपसर्थ करे 
बालेबं। नाम उत्तरपुराण और पुण्पदच्तके महापुराणमे सम्बर आथ। है, जबकि इस 
महाकान्यमे भतानत्द भाम बताया है। भंगवांचु पाश्व॑नायकों जाहं। देने वाले 
राजाक। चाम उत्तर्पुराणमें घच्च बताया है, जबकि इस पंगन्यमे धर्मोदेव चाम 
आत। है। इस अकार कंयावस्पुका जय परम्परा-आप्त अच्योसे किया गया है। 


कथ।वस्पुक। गठन सुन्दर हुआ है। शविल्य चही है। श् ारिक वर्णन 
कयावस्पुकोी सरस वबचीनेमे सहयोगी है। पृ॑भवोको थोजनाचे घटनाओफ) विश्वु- 
खुणिय नही होने दिय। है। किक मन मसु्सूतिके प*ुचातु्‌ वच्थत।म चकवर्षी- 
के जन्मको बटनामीके वर्णनमे अधिक रमा है। सभी घटनाएं ३ सला।ब« है । 
वाई जच्मोंके आख्यत्तोको एक सुतभे आबछ करनेक। सफर अबास किया भय। 
है। यद्यपि अनेक जत्मोंके आाख्यान-वर्णनसे पाठकंक भन छूने जाता है. और 
उसे अगछ जन्मसे सम्बन्ध जोडनेके छए. भवावलिको स्मरण रखना ५७०॥ है, 
तो भी कयाम अबाहुको कमी चही है। समस्त कथानक एक ही केन्द्रके जारो 
ओर जवकर >गाता है। एक मन्तोवज्ञानिक सुि यह दिखल७।$ पड्ती है कि 
कभ० कई भेवो तक एकाच्चर बेर करता रहता है, जबकि भरमूत्िका जीव 
सदन उसकी भझ।३ करुत। है। कभी भी १<-विरोध नही करता । अन्तिम 
पाश्वचायक भवम भी वह कष्ट देता है। पाश्वचायको केनल्श।न होनेपर ही 
उन्चक। विरोध जान्त होता है। अत इस अफारक! एकाकी विरोव अन्यन बहुत 
कम जात है। समराउन्वकहा।' में समरादित्यका वैर-विरोध भी अश्नि शमीके 
७।य नो भरी तक चण। है। हाँ, अग्निशर्माकों भुणसेनके भवमे समरादत्व अव०4 
कष्ट देत। है और उसकी चिढाता है । अत २७2 होकर अग्निशर्मा निदान 


२८ तीयकर भद्दाबीर मौर उचकी आाचार्थपरूपरा 


कर है ओर नो भवोी तक वेर-विरोध चलता रहता है। १५वतीयच रितमे 
भी इस अकारक। १७-विरोध पाया जाता है। मरु्भूति कमठसे अपर स्नेह करता 
है, पर कभ० उसके नि२छल अमको आशकाकी दृण्टिसे देखता है। अन्विति-१० 
कयावस्तुम निहित है। 


सहाकधन्यत्व 


गास्नीय रक्षणोंके अचुसार पोश्वनायचरित महाकाव्य है। इसमे १२ सभे 
है और मगलस्तवनपुर्वक पंधव्यका आरभ्स हुआ है। तमर, वन, पव॑त, नदियों, 
संभुद्र, ऊप।, सच्ण्य।, रजनी, चब्द्रोषय, प्रभात आदि ॥कृतिक दश्योके वर्णन, 
जन्म, विवाह, स्कच्थाव२, सैनिक अभियान, युद्ध, सामाजिक उत्सव, श्यू ॥२, 
करण दि रस, हाव-भाव विलार्स एवं सम्पत्ति-विषत्तिमे व्यव्ततियोके सुख दुखो- 
के उता र-पदावक। कंछत्मक बरणन पाया जाता हैं। पीयंकरके चरितफे अति- 
जि राजानमहू। राजा, सेठ-साहुक।९, किरात॑-मी७छ, जाण्डा७ आदिके चरिव- 
जचिनणके साथ पशुन्पक्षियोंके चरित्र भी अच्चुत किये गये हैं | ०्यव्ति किस अक।र 
अपने चरित्रका विकास या पत्तच अनेक जन्मोमे करता रहुत। है, इसक सुष्पर 
लिरूपण किथ। भय है। 

पारवनायचरितमे सुन्दर रस-भावपुर्ण उक्तियोके साथ विभिन्‍्त संवेभोक। 
चितण औय। है। समस्त श्रेष्ठ कवियोने अपने काव्यको कछात्मके कल्पनों जोर 
भावश्रवण वचानेके लिए. नवरसीका समाहार किया है। अच्घुप कान्यका। अगी 
रस शान्त है और अग रूपमे प्यू २, करण, वीर, भयानक, वीभत्स और रेड 
रसीक। वियोजन पाया जाता है। १४०॥९ ४६४, ८१५, ८२०, ८३४, ८३५, 
८४०, २१२, २१३, २१६ एन २१७ में विभाव, जऔचुभाव एवं सजारी भाषके 
साय आया है। करुणरस २६२ और राटर में समाहित है। भयानकरस 
२६६ और ३।६७ में ५4। जाता है। रौद्रस्स ज५ड, ७५५०, ज५ट और ७५५ 
में वत्तमाच है। वीररस शताषिक पयोमे आया है। ७६५, ७६६, ७७०, 
७१२० एव ७११२१ में वीररसका परिषाक बहुत ही सुन्दर हुआ। है । श॥प्तरुस- 
की चिथयोजच इस काब्यमें अनेक स्थानो१५२ हुआ है । 

जस्तिचिनणकी हष्टिसे भी यह भहाकान्य सफल है। नायक पाश्व॑नायकाी 
चरिन अनेक भावोके बीच उतच्नतिशील होकर एक आदश उपस्थित ११९0। है। 
अतिनाथक कंम6 हप्या-हे प, हिखा एव अशुभ राभात्मक अवृत्तियोंके कारण 
अनेक जन्मीमे चाना कष्ट भोगतता है। नायक सदा अतिनायकके अति सह।चु- 
भूति रखता है। मस्यूतिके भवमे आपु-वात्सस्यका वैसा उद्गहरण मिझन। 
फंण्पि है। अकृतिचिनण जोर अलकंगस्योजनाकी इण्टिसे भी यह कान्4 सफल 
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हे | इस काव्यम उपभालकारकी योजना ४९४, ५॥९७, ५९९, ८५२, ९|२७, 
९३४, ०५००, ९९३, १०६, १०११, ११११, ११।५१, ११।७१, १२।२०, 
१३४, ४४, ४१८, ४१११ एवं ज५५९ में पायी जाती है । उ्क्षा २१०७, 
र्पक॑ २४१, अर्वाच्तरच्याम २११५, अतिशयीक्ति ८९८, डद्ाह्‌*० ९६, 
दुष्टान्त ११३, विभावना शर५, तुल्यवोगिता शष४, असभरत्ति शे८, 
संन्‍्देण १ ०५, आत्तिमान रेछ३, समासोकित २११४, काव्यलिज्ध २।२४, 
विनेषोक्ति ?१ण५, ०छो५ 3२६, अचुश्ओथ ४५२ और थरमकपो ३३२७, २३६ 
एव 3०९ में योजना पायी जाती है। 

भाव एवं. रसका चिरूपण करने वाली अस्ादभणसम्पत्त, सरझ भापीम 
भावाचुधार राब्दावडीका अयोग कर बादिराजने पारव॑चायचरितम सरक्त शैली- 
का प्रथाक किया है। काव्यके सम्बन्बभे कविकी स्तथ मान्यता है 

अस्पस्ता रापि माझंव स्फुरुपायवासद्भुणा । 
काणष्ठभूषणता थाति कवीता काव्यपरूति ॥ ११५॥ 

अल्पसमास और श्रेण्ठन्युण-पुर्ण चायक ही कोन्यके उत्तम हनेकाी कारण 
होता है। वर्ण-धोजना, शब्रगठन, अलडू।र-अयोग, भाव-सम्पति एव उकिर्ण 
वेचिन्य प्रभूचि शेझीके समस्य तय इचके कंाब्यमे पाये जाते हैं। कंविने शैदी- 
को सरत और आकर्षक बचानेके लिए सुक्ति-वाषयोक। भी अवोग किया हैं| 
ऋपुनर्णन-अ्सभम छम्वे समानोका भी अवोध आया है। अत पचम, ५०७ और 
अण्टम सर्थोकों बंदर्मी ओर भौडीके मध्यको ५०चाडीम निवछ भाच। जे सकत। 
है | सामाष्यत इस कंाव्यकों बदर्भी गेडीका काव्य भाचना उपथुवत है । 

कविने अपने पूर्नवर्ती आचार्यकित भी स्मरण किय। है । ११६ से (&पिण०्छ, 
११७ १९० में समच्तभद्र, १२० में जकछडू,, १२१ में वादिसिह, १२२ में 
संन्‍्मति, ११३ में जिनसेन, १२४ में अनन्तकाषि, १२५ में पाल्थकोति, १२९ 
में बन>ज4, १२७ में अनन्तवीय, १२८ में विद्योचन्‍्र, १२९ में विशेषवारदि 
ओऔ< १३० में वो रनच्दीक। स्मरण जअ।थ। | 
यशोधघरचरित 


बशोवरुचरित हिसाक। दोष और अहिसाका प्रभाव दिखलापेके जिये बहुत 
खोकभ्रिय रह है। कवि वादिराजने इसी लोकप्रिय कथानककों छेकर अ्रस्तुत 
वन्यकों रुपना को है। उस फाव्यमे चार सर्भ हैं। प्रयम सर्भसे ६२ पथ, छितीय 
में छ५, पृपीयम ८३ और चकुयमें छड पथ हैं। यशोधरचरिनकी कथ।वस्तु 
यथस्तिरकपभपुकी कयावस्तु ही है। अतएुव कथावस्चुकों पुनरावृत्त करुप। 
निरथक है। 
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पंधव्पेपुणोको दृष्टिसे यह यभोवरचरित समृद्ध पोन्य है। रस, अलंकार 
एन उपिफन्वेनिन्थकं। समावश है। कथावस्तुमे म्मस्पर्थी स्थलोकी योजना भी 
वतमात है| कॉनि सेन्च्याका जिनण करता हुआ कहता है. “भिवनमे सुभन्चित 
धूप जलायी जा रही है, इसको गनन्‍्चसे समस्त चगर सु्भन्वित हो 3० है। 
भवन वातायनोसे कंबूत्तरोंके पखका रग लिये हुए घुएँके पि५3-्के-पिण्ड 
निकलने छगे | उस समय प्रज्वक्ित रत्वन्भदीपोकों लाल-ला७ कान्तिसे धुएँके 
पिण्ड कुछ रेत और कुछ पीत हो उ७) भन्तको प्रस॒न्त करने वाली सुभन्चिसे 
भर्त होकर जोग भ्रफुल्छित चमेलीके पुण्पोकोी भी पु्छ दण्टिसे देखने छुगे |” 
यथा 
नहंप. पहिशषारुपवक्षे रचओ- 
रमोदितान्तभमवनस्तदानीस | 
कपोत्तपक्ष््छविरु्जजु+मे 
निहरिकेणगरुपिण्डघम ॥ 
आत। भ्रक भयुति रत्नदी५ 
सतस्मित जता पाटलर्नर्णभाजाम | 
न्याकोशमस्णीकुसुमा।नि दामन 
संवागमच्तत्पर्षसी रमेण' || 
भवनोके वातावनोसे निकलने वाले धूतभ कवि भूहंदेवताकों सुभच्चितत 
श्वास ज।र।५ करत। हुआ फकहत। हैं 
आवत्तमान परिमच्दवृए4। 
नातायचद्धारि चिर निरेजे। 
कपू रघूलीसु रमिनभस्वान 
स्वासाथितस्तदुभृह॒देवता हि || 
भवनोक॑ वातायत्तोपर पहुंचनेपर उत्तमेसे निकछत हुए धूश्रकें छोटे-छोटे 
कंथोध्ते उसकी और ही शोभा हो गयी । बह ऐस। अतीत होता था, भात्तो भह- 
देवताकों सुधन्वितत श्वास हो । 
न्यजनावुत्तिक। भी कविने उपयोग किया है। कुण्जकफे साय दुराच।९ करने 
के बपराबवम महाराज यशोधर अमृततमतीको भार डालना चाहुण। था, १९ स्ती- 
नघकों अपयशका। पंरुण मानकर उसने उसे भार। नही । आप का७ होपेपर 


१ यशोवरच रित, चारवाड सर्करण, रार३-२४ । 
२ बही, २२५ । 


प्रबुद्धाचार्य एन परम्परापोषकाचार्थ १०१ 


बशोघरने अभृतमत्तीकों हंसीमे एक पुण्पसे भार, जिससे वह भूच्छिय हो भैयी । 
गीतलोपच। रुक परचात्‌ दयालु राज। कहुपे 5भ। 
अनेर्च रच्छपु ससच्युतता ते 
कण्ण।नपेचाद्य निपीडिताथा। । 
दवेन केपापि पर विषभ्धे 
निर्वीरित सचिहितोअपि भृत्यु  ॥ 
इस रसी७, १९ %ण्णमुख कमठने आज पुम्ह वड़ा कष्ट पहुचाया। बह 
बहुत कुथर हुई, जो किसी एुर्वकर्मने तुमह आज मृत्युके मुख बचा छिथोी।. पास 
जाये हुए मरणको टाल दि4। | 
न्यजनावृत्ति द्वारा रानी अमृतमपीर्क दुराच।रकों वात कह दी भयी है और 
यह भी व्यवतत कर दिया है कि जज राजिम पुम्दारी भृष्यु इस खड़पसे हो भथी 
होती, पर किसी शुभोदयने मृत्युसे तुम्हारी रक्षा कर ०) है| 
सपुयश्षभमे वसच्च, पुष्पावचथ एन. विद रक। सरस चितण किया है। 
काविन यहाँ वचचच्तश्ीमे मानवनभावनाजोक। आरोप कर विभिन्‍न प्रक। रको संनेद- 
नाजीकी अभिन्‍यक्ति को है। वनविहीरके समय महारानियोको णतासे पुरुचा 
वे भयी हैं और उनमे छझताके समस्त भुणोका दर्शन कराव। है। यथा 
चिक।मताच्वय प्रसव. सुभच्नय 
0ए।... दवाभात्तचटअपवाणएए।भस | 
घ्पच्तपी जभ्मुरिलापते . स्नियो 
रपास्पु ने स्थावरता वित्तत्थणु ॥ 


नहष्तविह। एके समय राजमहिपियाँ रताके सभाच भीकी घारण क* रही 
थी। अन्तर इतना ही था कि छताएँ अपने स्थान पर ही स्थित रहती हैं, ५० 
महिपिर्था चच॑७ हो इध<-उधर डीछा-विचोद कर रही थी | छताएँ कोमछ और 
प्री होती है, वे महिलाएँ भी पत्डी और क्षीण कटियाडी थी । छताएँ प०्पोसे 
(५च्चित रहती है, वें भी अनेक अकारके पुण्पोके आमूपण पढ़ने हुई थी, उ्त 
पुण्वीकी भन्‍्चेसे सुभन्षित हो रही थी। छपाएँ चचछ पत्तों युक्त होती हैं, वे 
सुच्परियां मी अपनी चतछतासे युवत थी | 
इंच कं।न्यम सबसे अधिक महत्व चभीतक। बचाया है। सभीतमे कितनी 
क्ति होती है, बहू सभी अमृतमत्तीकी घट्नासे सिद्ध है। रची अमृतमत्ती अष्टभग 


१ वशोवरचरित, धारवाड संच्क रण, २।७१। 
२ वही, ४ा३े। 


१०२ व्ायकर महावीर और उचपी आचार्यपरम्परा 


नामक कुबडे महावत्तके मधुर सभीत्क) ध्वनिसे आकंण्ट होती है। अ०्टभंग 
कुरूप, अथेड एवं चीभत्स आकतिका है, ५९ उसके कण्ठम अभृतत है| यही +॥९ण 
है कि अमृतभत्ती उसपर री जाती है और अपने यथार्थ चाथ्के विपरीत्त विप- 
मतीका आचरण करती है। 
हुसा और अहिसाके। भहृप्प अनेक जन्मोकों कथा निवर्ध कर व्यवत्त किया 
भ4। है। 
एकोभावस्तोजे 
इस स्पोनमे २६ पथ है। २५ पद्य मन्दाक्रान्ता छन्‍्दमे है और एक स्वाभित्ता- 
में | ३७ स्तोचमे भक्ति-भ।वनाका महत्व भदशित किया है। आचार्यने स्तोवके 
4२+*भम ही कह। है 
एकोभाव भत्त इन मथा ये स्वथ कंर्म-बन्धो 
भोरदुख भव-भव-गती दुचिवार करीति। 
तस्याप्यस्य स्वथि जिच-रवे भविततरुच्तुक्तथे चेप्‌ 
जेतु राकयों भवति न तय को>१९९ए।पहेुु ॥१॥ 
है भगवान | आओपको भक्ति जब भव-भष में एकलित दु खदायी कर्मवच्च- 
क। तीड सकती है, तब अन्य शारीरिक सतापका करण उससे दूर हो जाये, तो 
इसमे कया आरचर्थ है। 
भगभवतुनभक्तिके मनमे रहनेसे समस्त संताप दूर हो जाते है। भक्ति रा 
मभानवकी आत्म-बोध ॥०० होता है, जिससे वह चतन्‍्यामिराम, भुणअआाम, 
लआत्मभिरामको प्राप्त कर झुता है। कवि वादिराजने भगवाचुक। ज्योतिरूप 
कह है। आजायंको दुष्टिम आराष्यका स्वरूप सीन्‍्दर्यमय मधुरभावसे भर। 
हुआ है। आशाको चवीच रश्मियाँ उनके मानस-क्षित्तिग५र उर्दित होती हैं, 
जीवनमें एक चवी् उष्छास ब्याप्त हो जाता है। भव्ितिविभोर होकर तत्मयतता- 
की स्थिति आनेपर समच्य मगलोका ४॥९ खुल जाता है। आचार्य इसी तत्म- 
यताको स्थितिक। विवरण करते हुए कहते हैं 
जआाननदाश्ु-स्नर्पित-बदन गंदुगद ज।भिजल्पचु 
यज्चायेत प्वयि हेढन्मता स्तोव-मन्वभेवन्तस । 
तस्थाम्यस्तादपि च सुन्िर पेह-वल्मीकन्मध्यातू 
निष्कास्थच्ते विविधर्ननिपमनन्यावय- काद्रवेथ। ॥शा 
अर्थात्‌, है भगवर्च्‌ | जो अपिमे स्थिरचितत होता हुआ हषश्रुओसे विभजित 
गदुगढ्‌ वाणीसे स्तोवन्‍्मयो हर जापका स्मरण करत। है, उसके अनेक श्रकारफे 


भयुद्धानारय एवं परम्परापोपकानचार्य १०३ 


असाध्य रोग उसी प्रकार बेहमेसे भाग निकलते है जिस प्रकार सपेरेकी बीन 
सुनते ही बामीसे साँप निक* पडते है । 
भवत भगवाचूफो बराबरी करता हुआ के कि जो आप हु सो मे 
शवितकी अपेक्षा मुध्म और आमपमें कोई ताच्चिक अन्तर नदी है | अन्यर हार्ची 
ही हे कि भगवव्‌ | आप शु७ है, रत्तनयगुण विशिष्ट है, ज॑त्र कि मरी आत्मा 
अभी अण& हे। रत्तनयगुणका केबल प्रवंग ही हुआ है, पूर्णता तो अभी दूर 
है। अत जिस प्रकार दीपककी लौको प्रण्बलित करनके लिए अच्च दीपकव् 
लीक। सहारा आवश्यक होता है, उसी प्रव४र भगवन् | आत्म-ुदिर्फ हंठु मुर्न 
आपका ओपचलम्बन णछनी हैं। यथा 
प्राढ्मेत-स्थिर-परद-धुख प्वामचुन्थाथती में 
त्वथ्येबाह से इत्ति मतिस्त्पच्धति निश्रिकल्पा । 
मिव्येवव तदपि तथुते तृप्तिमश्रेपरूप। 
दोपात्मानोउप्यमिमत-फरल।स्त्तखलाद।दुगर्वन्त ॥१७॥ 
अर्थात्‌, है भगवन्‌ | आपका ध्यान करनेसे मेरे भनमें यह भाषा उतने 
होती है कि जो आप है सो में हूँ । यद्यपि यह बुद्धि मिथ्यो है, बधोकि आग अबि- 
पाशी खुखकों शआप्त है और में भर्ब-अमणके दुख उठ रहा हैं, तो भी भुण 
आत्माके स्वमाषकी बोधकर अविनाशणी सुख प्राप्त करता है, ४तने सानभें ही 
सन्‍्तोप होता है | यह सत्य है. कि आपके अ्रभादसे सदोप आत्माएँ भी इच्छित 
फणको प्राप्त हो. जाती है। इस प्रकार आचार्यने भवित-भावनाकों बैंशिण्टय 
दिखण।य। है| स्तोत्र सरस और श्रोढ है | 
न्याथविनिरचयष्रिवरण 
अकरकादेवने च्यायविनिश्चय नोमक त्कग्रन्थ लिखा है। इस ग्रच्यस ४८० 
पंधरिकाएँ है और तीन अस्ताव हैँ। प्रथम अस्चावमे १६८॥, द्वितीय अच्तावम 
२१६॥ तथा तृतीय अच्चावमभ ९५ का रिकाएं है। वादिराजने इस अच्यपर अपना 
विवरण छिख। है, जो बहुत ही महप्षपूर्ण हे । इसमे पद्लोका समृद्ध और श्रामा- 
णिक बन्तोनेके लिए अगणित्त अच्योके अमाण उद्घुत किये है | इन्होने अपनी इस 
टीकाको च्यायवित्तिस्वयविवरण! नाम रुप५ <िथ। हैं 
भणिपत्य स्थिस्मव्था भुरूचु परानप्युदा रबुद्धिगुणाच्‌ । 
च्यायवित्तिस्तवविवरणमसिरमणीय मया क्रियते' ॥ 


नीषिरज हर लिखित भाष्यका श्रमाण वीस हजार श्छोक है | वादिरिजने 


३ च्यायविनिर्च्यविवरुण, भारतीय सानपी० काशी, प्रस्तावना उद्‌बृत, पु० ३५ । 


१०४ तीथुंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्पर। 


भूलवातिकर्षर अपचा भाष्य लिखा है। इनके भाष्यमें अन्तरश्छोक और संभ्रह- 
श्लोक भी सम्मिछित हैं। इन्होने वृत्ति या चूणिगयत समस्य पयोका ज्याख्यान 
लिखा है। च्यायविनि०्तनथविवरणको रुपना अत्यच्त प्रसतत और भौलिक शेडी- 
में हुई है। #प्येक विषयको स्वथ आत्मसात्‌ करफे ही व्यवस्थित छभसे युविष्यो- 
कं जार विछाथा है, जिससे अ्रतिवादीको निकऊनेकीा अवसर नही मिछती | 
साख्यके पुतर॑पक्षम (पु० २३१) योगमाण्यकी उरलेख विन्व्यन।|लिनों भाष्य शब्दसे 
किया है| साध्यकारिकाफे एक आची् निवच्षसे भोगकों परिभाषा उद्धत 
पे है। 

बीद्मत समीक्षाम धमकीत्तिके प्रभाणबातिके और श्रश्ञाकरके वातपिको- 
लक रफी इतनी गहरी और विस्तृत आलोचना अन्यन देखनेम चही आयी | 
नाफिक'लका रुक तो आवान्सा भाग इसमे आलोचित है। धर्मोत्तर, शन्तिभद्र, 
अचेंठ आदि धमुख बौद्धदार्शन्िकोको समीक्षा को है। 


मीमाज्षादर्भनकों समणिोचचामे शबर, कुम्बेक, प्रभाकर, मण्डर्न, वु)भारिल 
आदिका १+भी २ पर्यालोचच किया यया है। इसी त्तरह न्याय-वशेषिक मपभे 
व्यीमगिव, आने ये, भासब॑ज्गञ, विश्वरछूप आदि प्राचीन आनार्थोके मत्त उन्तक 
अच्योसे उद्धृत करके आलोचित हुए है। उपन्तिषदोका वेदभस्तक कहकर 
उल्>ख कि है| इस तरह जितना परपक्ष-समीक्षणका भाग है, पहु उत्तन्‍्डन 
मत्तोक अआ्राचीनतम अन्योसे ऊँकर ही पू्वनपक्षक रूपमे उपस्थित किथी है। 

स्वपलष-्सस्यापता मे समन्‍्तभद्रादि आचायकि अ्रमाणवाक्‍योसे पक्षका सम- 
थंच परिपुण्ट रूपमे किया गया है। कारिकाओके व्याश्यानभे वादिराजक) 
न्याक रणजा।न भी अ₹फुटित हुआ है । कई का रिकीओंक उन्होने पचि-पॉज अर्य 
तक दिये है। दो अर्थ त्तो साचारणतया अनेक कारिकाओफे हृष्टिगोच९ होते 
हैं । समस्त विवन्‍्णमें दो छाई हुजार पय इनके छर। रे गये है। इनको पाकंणा- 
शक्ति अत्यन्त मोछिक है। इन्होने च्यायवित्तिश्चयके श्त्यक्षे, अचुभान और प्रव- 
जग इन तीनो परिच्छेदोषर विवरुणकी रचना को है। ज्ञान-शेयततर्न, प्रभाण- 
प्रमेयत्तत्व आओदिका विवेचत्त इस अ्रच्यमे पाया जाता है और अकलकंदेवने 
जिन मल विषयोकी उत्वापना को है, उत्तका विस्तृत भोण्य इस विवरणम आया 
है | तक और दशभके तपवीको ५०८ रूपभे समझानेक। भ्रथास किंथ। है| 
प्रभाणनिएं 

इस लथुकाय अच्यमे अमाणनिणय, अत्यलनिणय, परोक्षन्रिणिय और आपम- 
निणय ये न२ प्रकरण हैं। प्रमाणनिणयके अच्चभंत प्रमाणका स्वसूपनिर्भारण 
करते हुए सम्यभ्शानकों ही अभाण बत्ताथा है । इस अकरुणने नयवायिक, सीमो- 
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सक, बौ& प्रभूति दार्णभनिकोकी अमाणविपयथक भान्यतानीकी समीक्षा को गयी 
है । +ताथा है 


सम्पभ्यान अमाण प्रमाणलाञत्ययाउचुपप्त | इफ्मेव हि श्रमाणस्य प्रमोण- 
त्न यत्पमित्िक्रिया श्रत्त सावकतमत्वेच करणत्वम | पेवव पस्य संम्प्लानत्व 
सत्पेन भवति नाअनेतनले नाअप्यम्यश्शानत्पे । भनु चे तत्कियायामच्त्येवीचेततर्त- 
स्थापीन्दियलिज्धादे! करणत्न, चक्षुपा अ्मीयते धूमादिना अभीयत्त $त्ति | प्रताषि 
प्रभितिक्रियाकरणत्वस्य अंसिरूरिति पता | 

इस प्रकरणमे व्यवसायात्मक सम्य्सानके। ही प्रमाण सिद्ध किया है। 
इन्द्रिय, आलोक, सन्निकर्ष आादिकों श्रमाणताकों समीक्षा को गयी है । शापको 
उत्पत्तिम अर्य जौर आलोकको कारण॑ताका निरसन किया है! 


छ] 


प्रत्यक्षनिर्णय अ्करणम स्पण्ट प्रतिभासित होनेवचा७ जाचक। प्रत्यक्ष कहा 
है । स्पण्टावभास इन्द्रिवयानम सभन चंही है, अत इच्धियज्ान परोक्ष है। 
स्पष्ट श्रतिभास प्रत्यक्षयाचम पाया जाता है और बहू अतीच्चधिय होता है । इस 
सन्दर्भम सन्तिकर्षके श्रत्वक्षतवका निरसन किया है। चक्षु्क प्राप्यकारित्वका 
पवपक्ष अध्पुर्त करते हुए लिखा है. 'चदुु सन्तिकृण्टमर्य प्रकाणयत्ति बह्य प्क्िय- 
प्वीत्वचदिवत्‌” अर्थात्‌ चक्षु सन्चिकृष्ट अर्थयकी ही श्रकोशित करती है, 
बाह्य न्व्िथ होनसे, स्पर्णन इच्धियके समाच | इस अचुमान द्वारा चक्षुका प्य- 
पं।रिए्ज सिद्ध करके उसके चिरुसन विंग्ध। है। 


इस भ्रन्यम परीक्षक दो भेद किये हैं १ अचुभान और २ आभम | 
अचुभानके थोण और भुख्य भेद करके स्मृत्ति, अप्यभिक्ञान और तककों गौण अनु- 
भोन भाना गया है। इस अकारको भेदकंल्पणा नवीन अतीत होती है, अन्य 
किसी अमाणब्रच्चम ऐस। दिखलायी चही पडता है। वाब्रिजने त्क्रमाणकी 
सिद्धि करते हुए छिखा है कि व्याप्तिके शानकों तक कहते है त्तथा साध्य और 
साथनक अविषाभावषफो व्याप्ति | अविनाभाव एक नियम है और ०ह नियम 
दो श्रकारसे व्यवस्यित है १ तथोपपत्ति और २ अन्ययातुपर्पत्ति | 
साव्यक होने १९ ही सावनका होना तथोपर्पत्ति और साध्यके न होने पर सापन- 
का न होना ही अन्यवाचुपपत्ति. अविचासाव है | व्याप्तिक। ज्ञान अन्य किसी 
अमाणसे सम्मव चही है, अत तकप्रमाण भानना आवश्यक है। पर्वाक। अचु- 
मातम अच्तभांव सम्भव नही है. “तदवच्छेदेनावभताजु पयों नाचुमानमन्यवो- 


२ भ्रमार्षनिर्णव, माणिकचनद दि० जैं० अ्रन्थमाल।, वि रा० १ ९७४, पु० १-२ । 
२. प्रभाणनिर्णय, पुृ० १८। 
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न्यद। परदभावेअप त-क्लावशकनस्यानिवृत्ते | तरणाजत्यक्षनुभानाभ्यामन्यतये- 
बाय विकल्प. प्रमाणधिरतन्ध 
चाबाकके अति अचुमानकों अ्रभाणता भी सिछध को गयी है। अचुभाचके 
अभाषमे न तो किसी भी वुद्धिका परिज्ञाच होगा ओर न स्वेण्टसिद्धि तथा परेण्ट- 
में दोपो.(ू।वन ही सम्भव होगा। भूतचतुषण्टयको सिद्धि भी अचुमानके बिच। 
नही हो सकती है। अत्तएव चावीकको भी अचुमान श्रमाण साननी पडेग। | 
अभानका अच्तर्भीय अ्रत्यक्षत्रमाणमे किया है। अचुमानके जेरूप्थ और 
५>चरूप्योका निरसर्च करते हुए अवित्ताभावको ही हेएु सिछू किया है। 
आगमप्रमाणकी चर्चा करते हुए बचाया है कि शब्दअमाणक। अन्तर्भाव 
अचुमानम सम्मेष चही है, वथोकि दोनोका पिपये भिन्च है। शण्द फैट वक्ता 
वे इण्छाम ही प्रमाण है, बाह्य अर्थम प्रमाण नही, यह भी कहना असगतत है | 
ये शब्दका निपय केवल विषक्षा ही नही है। इसी स्दर्मम शब्दकी पोएंगलिक 
भी सि& किया है । 
यह अन्य सद्यस अकरकरवर्क अच्योका सार उकर छिखा गया है। अच्य- 
कर्पाने लिखा है 
मुस्यसन्यवहाराभ्या प्रत्यक्ष थन्निरूपितय 
स्वेच्तस्थ।न सक्षपान्तिणयी वणणित्तो मय ॥॥ 


पञ्ननन्द प्रथम 

पदानन्दि प्रथमसे हमारा अभिन्नाथ जवृदोब-पण्णत्तिके कंत)तसि है। यो तो 
आजर्य कुन्द-तुन्दका भी एक चाम पद्मनन्दि मिलता है, १९ इस नामसे उत्तको 
स्वीति नही है। अतएवं पद्मनन्दि अरथमकों हम जवृदीवपण्णत्तिका कर्चा 
भ।चते है । 

अभिरेखीय साहित्वसे कई पद्म्न्दियोफे अस्तित्वको सिंछि होती है। 
एक पद्मनन्दि अब्ध्श्रभके शिष्यके रूपमे उस्लिखित हैं। इसका चिदश डॉ० 
ही साण्ाण्णीने जन-शिखालेख सभ्रह प्रथम भागकों अस्तावनोम किंव। है। दूसरे 
पञ्मनत्दि वि० स० ११६२ में सिद्धात्तरव वे सिद्धान्तचक्बर्ती मूलसथ, कुन्द- 
तुन्दान्नथ, काणुरमण एव तितिणिकभण्छमे हुए हैं। तीसरे पञनचच्दि भोल्छा- 
चर्यके प्रथिष्य और नेकाल्ययथोगीके शिष्य हुए है। इसका चाम कोमारदेवन्रती 
था णौर दूसरा नाम अविद्धकर्ण पद्चतन्दि सछन्पिक था| ये भलसप देशीयभणके 


१ प्रसाणनिर्णय, पृ० ३६ | 
२ वही, पु० ३३ । 
३. एपिश्राफी कर्मोर्टिका, भाथ ७, अभिरेख स० रे६२। 
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आचार्य थे | इनका उल्लेख विग्स० १२२० के एक अभिरेखमे पाया जाता है | 
इनके सघर्मी प्रभाषर्ई थे तथा उचके शिष्य कुरमूषणके शिष्य भाषचन्दिका 
सम्बन्ध कोल्हापुरसे था । 

चौथे पद्मनन्दि वे है, जो नवकोपिके शिष्य और प्रभाच॑चछके सहधर्भी थे, 
जिनक। उल्लेख वि० स० १२३८, १२४२ भोर १२६३ के अभिेखोम आता है। 
इनकी उपाधि 'मच्यवादिवर' पायी जाती है| नहुत्त सम्भव है कि ये तृत्तीय जौर 
जतुर्थ पद्म्नन्दि एक ही हो । तृतीय पद्मनन्दिको भी भच्यवादि कहा गया है। 

पचम पद्मन॑न्द बीरन॑न्दिके प्रशिण्य तथा रामनन्दिक शिष्य थे जिपक। 
उल्ऊेख १२वीं शतीके एक अभिरंखमें मिक्ता३ है। 


छठ पद्मर्नन्द वे है, जिन्होंने अपने गुरु गुभचच्ददेषकों स्मृत्तिम छुस छिख- 
वाया था । शुभचन्‍्द्रदेवका वि०्स० १३७०में सवभंवास हुआ था | इसके दो शि०्य 
थे। इच्हीमें एक पद्म्ान्द थे । 

सातवें पद्मतन्दिका उल्लेख विग्स० १३६० के एक अभिरुेखमभ अ।4। है । 
इसमे बाहुनलिमलधारिदेवके शिष्य पद्मनन्दि भट्टारकका निर्दण है, जिष्होने 
वि०ग्स० १३६०में एक जैनमन्दिर्का निर्माण कराया था | 


आठवें पद्नचन्दि वे है, जो भूछसप कुच्दकुन्दान्वय देशीगण पृरु्तकभण्छवर्ती 
नैविद्यदेवके शिष्य पद्मनन्दि थे। इसका स्वभवास विग्स० १३७श्मे हुआ था। 
इसका निदश श्रवणवेलगोलके अभिलेखसरुथ। २६९ में आय। है। 

भी परद्मनन्दि वे हैं, जिनकी वि०ग्स० १४७१ के देवगढके अभिर७ेखभे प्रभा- 
चच्द्रके शिष्यक रूपमे बडी अशसा को भयी है। 


जम्वूदीवपण्ण तिके को पह्मर्तान्द इन सबसे भिन्न है। ये अपनेको पीर- 
पन्दिवं। अशिष्य और वलुचन्दिका शिष्य बत॑णते हैं। इच्होने विजययुरुके पास 
अच्यीक। अध्ययन किया था। अन्ध छिखनेक। चिमित्त बतलाते हुए. निरदिण्ट 
किया है कि राग-हपसे रहित श्ुत्तसाथरके परगामी भाषमतान्द आचार्य हुए । 
उनके शिष्य सिद्धान्त-महासमुद्रम कदुषताकों घो डालनेवाले भुणवाच सकल चच्ऋ- 
भुर हुए। उत्तके शिष्य चिर्मल रत्नवथके ७।९क श्री चन्दिभुरु हुए और उप्हीके 


१ एपिड्माफो कर्नाट्कां, भाग २, अभिरेल स० ६४। 

२. वही, भाग २, अभिलेख स० ६६। 

३. वैभव व 50प४) 7979, ए4४९ 260 तथा एपिश्राफो कर्नाटिका, भाभ ८, 
अभि० स० १४० और २३३ ॥ 


ड.. एपिश्राफी कनांटिकान्अभिलेख ६५ तया भूमिका, पृ० ८६।॥ 
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निमित्त यह जम्बूदीवपण्णतति छिखी गवी। _रुपरस्पराक॑ सच्दर्मसे पद्मनन्दिने 
अपने सम्बन्बमें बचाया है कि विदण्डरहित, शल्वतयपरिशु&, गारवनथसे रहित, 
लिड।न्पके पारयामी और तपर्ननियमन्यीगसे संयुक्त पक्मलेन्दि चमक सुनति हुए । 
अच्य-रचताके स्थान और चहांकि शासकका चोर पिदण करते हुए यह 
बप्७।4। है कि वारानगरका स्वामी भरोतमणवित्तमूष/७ था, जो ४+५१६५नसे 
विशुरू नतकर्मकों फरनेवाला चिर्तर दानशी७, जिनश।सचपत्सऊ, वीर, पर- 
पतिसपूृणित और कछाजोमे कुणछ था। यह नगर घन-धाच्यसे परिपृर्ण, सभ्थ- 
“हृष्टियो और भुचिजनोंसे मण्डित, जिनभवनीसे विभूषित, स्मणीय पारयीन 
देशके अन्तर्गत था | 5च्होचे अपनेको 'बरपठमनदि कहा है । 9ससे स्पण्ट शार्ते 
होत। है कि ये पहमनतच्दि पूर्वोकत सभी पद्मतन्दियोसे भिन्‍न है । 
जिवूदीव५०णत्ति के अतिर्वित इनको दो रपनाएं और मानती जा सर्कती 
हैं| एक है थ्राइ-तरपद्यात्मक घिम्मरसाथण' और दूसरी है प्रारकत्पनसभ्रह्वृत्ति । 
श्री प० ही रालालणी सिद्धान्पशोस्वीनं प>चसभ्रहवृत्तिका रपविता अच्चुत पद्म- 
नच्दिकों ही भाना है। ॥कृतपचसभ्रहवृत्चिकार पद्मर्नच्दिने अपत। निरश करते 
ह५ जिया है 
जह जिणवरेंहि कहिय गणहुरदेनेहि गथिथ सम्भ | 
आयरियकमेण पुणी जहू. ग्रभणइपवाहुणव | 
तह पउमणक्सुणिणां रइय भवियाण बोहणदूआए । 
ओभोषादेसेष.. य॑.. पयडीण..._ वचसामितत ॥ 
प० ही रझालजीकी मान्यता उचित श्रतीत होती है, वधीकि जिवृदीव- 
पण्णत्ि' और ॥कतपचसभ्रहवृत्ति' को उत्यापनाएँ तुल्य है । सिस्सच्देहू ५द्मनन्दि 
॥रक्ि्तभापा और सिद्धान्तभास्तके परभामी हैं। अत यह वृच्ि पद्मचनत्दि श्रथ/ 
8 विरचित हो, तो कोई आश्चर्य चही । अच्य जितने पद्मनच्दि मिलते है, वे 
प्राकतके विशेषज्ञ अतीत नही होते । अतएव अस्पुर्त पह्मर्तन्दिकों त्तीर्च रचनाएं 
भाभी जा सकती है १ जवूदीवपण्णर्ति, २ धम्मरसावण रे, ॥कंतपच- 
संग्रह | 
समय-निर्षारण 
जवूदीबपण्णत्तिके रचयिता पद्मर्नान्‍दका समय वेया है ?ै इसका निर्णय 
अन्‍्परुप अ्रमोणोके आधारपर किया जाना सम्भव नही है। हाँ, अभिरंख, इंत१९ 
आचार्यों 8२ किये निर्दश एव अच्य अच्योसे विषयके आधारपर समयवं। निर्धारण 
किया जा सकता है। जिवृदीवफ्ण्णत्तिकी आमेर शास्वभण्डा रको श्रत्ति ज्येण् 


१-२ पजुचसगहु, भारतीय ज्ञानपी०, काशी , प्रस्तावनासे उद्धत्त, पु० ३९। 
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हि 


है 


जुब्ला प>पमी विग्स० १५१८ की है, अप रुचबरिताक। समय इससे पूर्व होना 
निश्चित है । 

नन्दिसपकी पट्टावडीमे वाराके भट्ठा रकोको यद्दीका उल्लेख आया है, जिसमे 
वि० स० ११४४८ से वि स० १२०६ तकके बारह भट्टारकोके नाम दिये नये है। 
इस भट्टरकपरूपरासे सम्बदू पद्मतन्दिकों भुरुपरभ्परा है। राजपुतानेके ४पि- 
हासम गुहिलोत्वशी राजा चरवहिनके पुन शालिवाहुनके उपराधिका री शविप- 
कुमारक। उल्झेख मिलता है, इस अ््यमे उस्लिखित यही राजा है। आटपुर 
(अह।ड) के अभिरेखमे युहृदत्त (भुहि७) से छक  शक्पिकुम।र तककों पूरी 4०५।- 
वली दी है। यह अभिलेख वि० स॒० १०३४ वेशाल शुबरू, अपिपदाका लिखा 
हुआ है । अत जिवृदीवपण्णत्तिका यही रुपनाकाल सम्भव है| 

श्री पंडित चायूराभजी अभीने इस अच्यके रपास्थलछ वारानभरको 
राजस्थानके कोट। राज्यके अन्तर्भत्त माना है । और बीरीको भट्‌ट।रक भद्दीके 
आवारपर पद्चनन्दिक। समय वि० स॒० ११०० अर्थात्‌ ई० सच्‌ १०४३ के >धभ१ 
सिछ किया है। 

जानश्रवोच भाषाश्रत्यमे कुन्दकुत्दा।चर्यकी एक कंथा आयी है। उसमे कुंच्द- 
कुण्दकों इसी १९पुर य। वाराके घनी कुन्द्षेष्ठो व कुच्दलताका पुत्र बतलाया 
है। कुन्पवुत्दक। एक चोम पत्मपन्दि भी है । अवभतत होता है. कि शाचश्रवोषके 
कपनि अभवश जिवृदोवपष्णत्तिके! रचवितो पद्मचन्दिको कुंच्दकुत्द समझकर 
व राकी उत्तक जन्मस्थान बचाया है। शान्ति या शक्तिराजाकों भरपततिसपुण्य 
लिखा है। और साथ ही उसे बारानगर्य प्रभु" कहा है। इस शान्ति या 
शक्षिकी ही शकितिकुमार माच ऊेचा उचित अपीत है ओर इस भाषारपर पक्ष 
च॑च्दिक। सभथ ई० संपत्‌ ९७७ के आस-पास मान। जा सकए। है। 

एक अन्य अमाण यह भी है कि सुधर्म स्वभीका चाम छोहीथ॑ दिव। है| थह 
जहा अचारागबारी दोह।बंसे भिन्‍न हैं। श्रवणबेलभोल। वसतिमे भी भोतम 
गणवरके साक्षात्‌ शिष्य डोहार्यकों बचाया है। यहू अभिरझेख शक सवत्‌ परर 
( ई० सर्च ६००) है, अत सुधर्मके स्थानपर लोहाबके नाम आनेसे भी जिबूदीव- 
पर्ण्णत्ति ई० सच रशवी शत्रोको रचन। है। 
रचचाओका परिचय 

जवूदीपपण्ण त्तिमे २४२९ भायाएँ हैं और तेरह उद्द श्य है| अत्येक उद्दू शव- 
की पुष्पिकाम उस उद्द ग्वके विषयका निर्देश पाया जाता है। उद्देश्योके नाम 
निमध अकर है 
१ जेनसाहित्व मोर इतिहास, वम्बई, अथम सस्करण, पु० २५४ | 
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१. उपोष्यातशरस्तोव | 

२ भरतैरावतव्णन। 

३, पक त्त-नदी-भोथरभूमिवर्णन । 

४ भद्ा विदेह। धिक। < | 

५ मसदरभिरि-जिनभवनवर्णन | 

६. देववुरउप्तरकुर-जिन्यासभप्रस्ताव | 
७ कण्छीविजययर्णन | 

८ पूथवविदेहंबर्णन | 

९ अपरबिदेहवर्णन | 
१० रपणसभुप्रषणेच | 
११ वनहिएपसही रही५-साभ रूत रकम ति-देवभति-सिद्धक्षे 4५ णंन । 
१२ ज्योत्तिलकिवर्णन | 

१३ श्रमाणपरिण्छंद | 


प्रथम उह ब्यमे ७४ गायाएं हैं। अब छह भायाओमसे प>चपरमभेण्ठीको 
पमस्कार कि4। है, पदचच्तर अच्य रुपनेकों प्रतिसा को है। पश्चात्‌ तीर्थंकर 
भहावी रकी अाचापरम्पराका निर्देश करते हुए बचाया है फि विपुर्शचऊुपर 
स्थित वधभाच जिनेच्धते अमाण-तयथुक्‍त अर्थ गौत्तम भणघरके लिए कहा | 
गीतम गणवरने सुबमंस्यामी ( लोहाचाये ) को कहा और उन्‍्हीने जम्वृस्वाभी 
की | ये तीची अचुबदकेवली थे। पश्चात्‌ १ नन्‍दी, २ भन्दिभित, हे 
मेपराजित, ४ भोवदून और ५ भद्गवाहु ये पाँच श्षुतकेवली हुए | तंदच्तर 
१ विशाखाचार्य, २ भोष्ठिल, हे क्षविय, ४ जय, ५ नाभ, ६ सिंछर्थ, 
७ चुतिषेण, ८ विंजर्य, ९ बुद्धएछ, १० भज्जंपेव और ११, धर्सेन 
ये २4९8 आचार्य दशपूर्वोकि ज्ञाता हुए । परपृपश्षात्‌ १ नक्षत्र, २ यशप।ल, 
रे पाण्डु, डे ब्रुवपेण और ५ कखाचार्यथ ये पाँच ११ अभोके घारी हुए। 
पंदुपरान्त १ सुभद्र, २ यशोमद्र, रे यशोवाहु और ४ छलोहाचाव ये आचा- 
९ के घ।२क हुए। 


बल ॥|लीर्यकि निदशके परचात्‌ पन्‍्चीर्स कोडाकोडी उद्धास्पल्यश्रमाण 
समस्त ह्ीप-साग रोके मध्यम स्थित जम्वूद्टीपर्क विस्तार, परिधि और क्षे नफछक। 
कीथन किया है। उसको वेदिकाका वर्णन करते हुए बचाया है कि उसके विजय, 
वेजयन्त, जयन्त और अपराजित चाभक जा भोपुरद्वारोपर ऋमश उन्ही 
नाभोके धारक प्रभावशालों जार देव स्थित है। यहाँ इसमेसे प्रत्येकके बारह 
हण।९ योजन अमभाण रुम्वेन्‍्पौडे धर वतलाये है। जम्बूद्दीपमे सात क्षेत्र, एक 
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भत्द ९ पर्बत, छह कुछपर्वत, दोसी कारूचर्नपर्वते, जार यमकपबंत, चीर 
नासिगिरि, चौतीस वृषभणिरि, चौतीस विजवाद, भोछेह बक्षार पवत बी 
॥0० दिशगज पर्वत स्थित है। इच सबके पुथरकू-पुथ्रक्‌ वेदियाँ और वनसमूह भी 
है | नौदह छा छप्पन हजार नब्ते चेदियाँ जम्वूहीपमे है | चदी, तट, पर्वत, 
उद्यान, वन, दिव्य भवन, गोल्मेलिवृक्ष और जम्बूबुक्ष आदिके उप सिव्ित्त जिर्न- 
प्रतिमाऔको चमर्क< करके जिनेच्द्रसे बोब-बाचना को गयी है । 


ग्रे 


हितीय उ६ शेथमे २१० गायाएं हैं। क्षेत्रीका वर्णन करते हुए भरत, हुमनेत, 
हरि, विवहू, स्‍म्यक, हेच्ण्यवन और ऐसबत ये सात क्षेत्र तथा कंमणश इक 
विभाग करनेवाएे हिमवाचु, महादिमवानु, निंपव, नीछ, रुविम और शिश्वरी ये 
५८ कुछाच७ स्थित है | जम्बू द्वीपके गोलाकार होपेसे इसमे स्थित उच क्षेत्र 
पक्‍त्तोम क्षेत्रसे दूना पंत और उससे दूना विस्तृत अभगिका क्षेत्र हैं। बहू गम 
उसके मध्यम स्थित नविदेह क्षेत्र तक है। इस लेचस आगेके पवतका विस्तार 
आवा है और उससे आव) विस्तीर आगेके क्षेवका है। यह क्रम अन्तिम ऐरा- 
बत क्षेत्र एक है। इस अकार जम्बूद्ी पके खण्ड भरत १ + हिमवान्‌ २+ हेमवत 
४+महाहिसबाचू ८+हुरिबिप १६+चिपथ रे२+ विदेह ६४+चपीछ ३२+ 
सू4क १६+ रुविध ८+ हेस्ण्यवत ४+ शिखरी २+ऐरसवर्त १८१९० हो गये 
हैं | जम्वूद्नीपक। विस्तार एक लाख थोणन है। भोल क्षेत्रके विभागमूत होपसे 
इन क्षेत्र और पर्तीक। आकार घचुप जैसा हो गया है। थहाँ घन॒००, थाहु, 
जीव, चूलिकी ओर बाणका अमाण निकालनेके लिए करणशुन दिये भये है। 


विजयार्धक। वर्णन करते हुए बहाँ उसकी दक्षिण श्रेणीमे पचास और उत्तर 
श्रेणिस सा० विद्यावर भेभ रोका निदश करके ४०वी भावामे उनकी सम्मिलित 
सख्य| २०० वतलायी है, यह सख्या विचारणीव है । यो तो ५०+ ६०७ ११० 
विद्यावर नगर वतदाये गये है। थदि इनमे ऐराबत द्षेतस्य विंजयार्थ पर्बतके भी 
नभरोकी सल्या संम्मिछित करेली जाय, तो २२० चगर होने चाहिए | विजवर्ध 
पबतके वर्णनश्रस्॑भम उसके ऊपर स्थित नी कूटोका चामनिर्दश कर उनपर स्थित 
जिनभवन, देवभवन और उद्यात वनोका वर्णन किया है। पर्चतके दोनो और 
(तमिल और खण्डअपात चामको दो भुफाएँ है। इन्ही शुकाओंके भीतर आकर 
३१ ओर सिच्चु दक्षिणबारतम अरविण्ट होतो हैं। त्दननन्‍्तर उत्सयिणी और 
अवसपिणी कालके भेदोका उल्लेख करते हुए बताया है कि समस्त विदेह क्षेत्रो, 
+छजछ्खण्डो और समस्त विदयाधरनगरोम सदा चतुर्य काल विद्यमान २हत। है | 
देवकुर और उत्तरकुरुम प्रथम, हेमवत ओर हेरणयकतमे पृप्तीय एवं हृरिविप 
ओर रप्यक क्षेव छित्तीय काल संद। रहता है । इन कालोमे उत्से व, आयु, योजन 


११२ तीर्यकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्पर 


आदिकि नियम भी अतिपादित किये गये हैं। 


मानुषोत्तर पर्वतसे आगे स्वथम्भूरमण हीपके मध्यमे स्थित चगेष्छ पवत 
पक अससख्यात द्वीपोमे युभलरूपमे उत्वन होनेवाले तिथं>च जीप रहते है| थहां 
५२९ सद। पीसर। काल विंयमनि रहता है। भगेर्र पवतसे आगे स्वथभ्भूस्‍्मणद्वीप 
एवं स्व4भ्मू स्मणसमुद्रभे दु पमकाल, देवोमें सुषभ-सुषम, चारिकियोम अतिकु पम 
तया पिर्थजी और मचुण्यीमे छहो काल रहनेका उल्लेख किय। है । 

पृप्तीय उद्दे श्वमे २४६ १।याएँ है। इस उद्देशमे हि४१ चु-थिख री, महा हि;- 
बाबू-रविर्भ, और निंषय-नील वु.छाचलोके विस्तार, जी१।, धपु१०७, ५ शव भुज।, 
चूलिकाका अमाण वतलाकर उत्तके ऊपर स्थित कूँटोंके चाभोका निदेश फिया 
है | इस कूटोके ५९ जो भवन स्थित है, उप्का भी वर्णन किया भय है। तए्प- 
*चातु कुलाचलोंके ऊपर स्थित पदुम और महापद॒घ आदि स रीव९ ओर उ््तम॑ 
स्थित कमलभवचों पर निवास करनेवाली श्री, ही, धूति, कोपि, वुद्धि एव 
लक्ष्मी इन छह देवियोकी विसूत्तियोका वर्णन किया गया है। ५५छ५मे स्थित 
समस्त कमल-भवन १४०११६ है | जम्वू और ३। ।ल्मलिवृक्षीके ऊपर स्थित भवन 
भी इपने ही है। इन वृक्षोके अधिपति देवोकी ७५ भहिंपि थोके भवन १४०१२० 
बतलाये गये है। यहाँके जिनभर्वनोकी सख्या भी गिन्ताथी गयी है | ५४छंढके 
पृर्वाभिभुख तो रणह्वारसे भभा महनिदी निकछती है। यह दी हिसवाचु पव॑त्के 
ऊपर पूर्वदी ओर ५०० योजर्न जाकर पुर्नदक्षिणकी ओर भुड जाती है| इस 
भ्रक॥२ पर्चत्के अच्छ तक जाकर वहाँ जो वृषमाकारु भ ली स्थित है, उसमे अरविष्ट 
होती हुई वह पर्वतके नीचे स्थित कुण्डमे रती है | यह गोलकुण्ड ६२३ बीजन 
विस्तृत और १० थोजन गहूर। है। इसके वीजीवीच एुक जे। ठ-थीजने विस्तृत 
द्वीप और उसके भी मध्यमे पर्वत है। पर्वतके पर भभादेवीका भगावू८ट चा।भक 
आ्रसाद है। भगानदीकी घर उन्नत भत्ते शिखर ५९ स्थित जिनभ्रतिमाके 
ऊपर प<ती है। बहाँसे निकलकर वह भभानदी दक्षिणको ओर जाकर विंज- 
थार्चेकी भुफामे जाती हुई एर्ष समुद्रभे गिरती है। इक असभ मे कुण्ड, तु०्ड8)५, 
कुण्डस्थ पर्वत, पकुपरिस्य भवन और पोरण आ। दिका विस्तार प्रत्िपादित किया 
गया है| अच्तमे हेमवर्, हस्वर्ष, <+भथक और हेसप्यनत इंच जी२ क्षैतोके मध्य 
में स्थित नाभिगिरि पर्वतक। वर्णन करते हुए. ४च क्षेत्रोमे अवर्तभीच काणोका 
पुन निर्देश करके भोगभूमियोकी व्यवस्था अतिपादित को गयी हैं। 


चतुर्य उद्देश्यमे २०२ गाथाएँ हैं । इसमे सुमेसके वर्णनर्क साथ लोकको 
आक्ति, उसका विस्तार, ऊँचाई आदिका कथन किंयथ। है | लोकके मव्यमागमे 
स्थित असख्यात हीप-समुप्रोके मध्यमे जम्बूदी५ है और उसके मध्यम बिदेह क्षर्त 
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 र्र 


के अच्चर्थत मच्दर पर्वत है। उसका विस्तार पातालतलमे १००९० १०/११ 
योजन, पृथिवीत्रलके ऊपर भद्नणालवनभे १००० थोजन और कप गिर १५९ 

पएण्डुकब्त्तमे एक सह योजन है| थह मूल भाधमे एक सहल बीज पछ- 
भय, मध्यमे ६१००० थोजन मणिमय और पर ३८००० योजन सुवणभथ हैं | 
मेरक। भद्रथाल नामक अवम बन पुर्व-पर्चिममे २०००० थोजन विस्तृत है। 
इसके मध्यम १०० थोजन विस्तुत, ५० थीजन आयत और ७छ५ योजत उत्नए 
ज९ जिनभवन स्थित है। इसके ४रोकी झेचाई ८ योजन, विस्तार ४ थोणन 
और विस्तारके समान शवेण भी ४योजन है। इनको पीठिकाएं १५ थोजन 
दीर्च और ८ योजन ऊँची हैं। उचमे स्थित जिनश्नतिमाजोकी ऊ्ई ५०० धचुप 
है। नन्‍्दीरव रद्दीपमे स्थित ववच जिनभवभोकी रचन्ताकत यही #भभ है| भण्दंण, 
सौमनस और पाण्डुक वनोगे स्थित जिन्भवनोके विस्तार आदिक। वर्णन 


कथा है। 


मेस्के ऊपर पृथिवीत॒लसे ५०० योजन ऊपर जाकर भनन्‍्दनवन, ६२५०० थोजन 
ऊपर सीमनस बन और ३६००० थोजन ऊपर पाण्डुकवन स्थित है| ५०डुक 
बचके मध्यमे ४० थोजन ऊची वेडूयंमणिमय चूलिका है। इसकी विस्त।९ मूल" 
में १२ थोजन, मब्यमे जा० योजन और शिखरुपर चार योजप है। चूलिकाके 
ऊपर एक नाठम।नके अच्तरसे सीघर्मकल्पक। अथम ऋजणुविभान स्थित है। 
पाण्डुकबनके भीतर पाण्डुकशिछ।, पाण्डुककंम्न७।, रवधव4७। और रकपथिल।, 
ये ज।९ जिराएँ पॉचसी थयोजन जावत, पोसी पचास थोजन विस्तृत ओर '९ 
थोजन ऊँची स्थित है। अत्येक शिल्षके ऊपर ५०० धचुप आयत, रे५० घचुष 
विस्तृत जोर ५०० धतुष उन्नत रेडरे पूर्वाभिसुख सिंहासन स्थित हैं। इनमेसे 
मध्यकं जिनेच्द्रक।, दक्षिणपास्नभागमे स्थित सीवम इच्द्रक। और वामपाश्व॑- 
भाभमे स्थित सिंहासन इंणानेच्द्रक। है। इशान दिशामे स्थित फाण्डुकशिणाके 
झपर भरुतदीवोलन्‍ते तीर्थकरीका, आभ्येवकरीणमे स्थित पाण्डुककम्न७छ।शिल।- 
के ऊपर अपरतिषहोत्पन्त प्ीवकरोका, नेऋष्यकोणने स्थित सवत्कम्न७। 
शिख्तक ऊपर ऐरावक्षेयोत्वन्त चीयकरोक। और वायन्यकोणमे स्थित रवत- 
शिखके ऊपर पूव॑विवेहोत्पन्त पीर्यकरोका जन्मामिषेक चतुनिकावके देवों ६२ 
कि4। जाता है। उस उद्देशभे सौधर्भ इच्द्की संप्तविध सेना और ऐरावत 
ह।थीका भी विश्तुत वर्णन आय है। 


परुचभ उद्द श्यम १२५ गायाएं हैं। यहाँ मन्दरपबंतत्थ जिनेच्द्-भवनोक। 
वर्णन करते हुए. बतलणाया है कि जिसुवनतिलकनासक जिनेच्द्र-भवनकी गध- 
कुंटी ७५ थोजन रूपी, ५० यथोजन आयत और इतनी ही विस्तृत है। उसके 


११४ तीवय॑कर महावीर और उनकी आचार्यपरप्रा 


80९ १६ योजर्च उत्चत, ८ योजन विस्तुत और विस्तारके बराबर अवरसे सहित 
हुँ। भमच्ण्रपवतके भन्नशाऊुनामक श्रथम वनभे चारों दिशामोमे 'ँ॥९ जिन- 
भवन है, जिनके आथाम १०० योजन, विस्तार ५० योजन, ऊतच।ई ७छ५ योजन 
और अवभाह जआाबा योजच है। इंच जिनभवनोमे पुर, उत्तर और दक्षिणको 
और तीच २ हैं। इच जिनभवन्तोमे पूत॑-परिच्तममे ८,००० सणिमालाएं और 
अच्त रालोमे २४,००० सुनर्णभालाएँ ७८कती हैं। द्वारोमे कपूर आएि सुभवित्त 
दन्योसे सयुक॥ २४,००० धूप घट हैं| चुभन्चित भालांजोके अभमिमुख ३२,००० 
रत्तकलश है, बएँ भागमे ४००० मणिभयाएं, १२,००० स्वणभालाएं, १२,००० 
घुपवट और १६,००० कज॑नक७श हैं | 

जिनभवतोके पी० सोलह योजचसे कुछ जधिक जायत, अ० योजनसे कुछ 
अधिक विस्तुत और दो यीजन ऊंचे है। यहाँकों सोपानपक्तियाँ सोलह योजन 
रुम्बी, ॥० थीोजन चीडो, छ योजन ऊंपी और दो भन्यूति अव१।हुवी०। हैं| 
सीप्तोको -ख्य। १०८ है। पीठोको वेदिकाएँ स्कटिकमणिमय हैं, गर्भवृहमित्तियाँ 
बड्यंमणिमय स्प्म्भसे युक्त हैं। इस भवनोमे अचोदिनिषत जिनेच्&-प्रतिमाएं 
पॉचसी धंचुष उच्नत विराजभान है। एक-एक जिपमंक्‍तमे १०८-१०८ जिन- 
प्रत्तिमाएं रहती है और अत्येक अतिमाके साथ एकसी आ० श्रापिहाय होते है । 
यहाँ उक्त जिनभवत्तोके भीतर सिंहादि चिल्लीसे सुशोभित एशे अकं।रको ध्व- 
जाएँ, भुखभण्ड५, प्रेक्ष।]र्, सभाभृहू, (५, पेप्यवृक्षे जीर वचवापियाँ आदिक। 
भी चित्रण जाया है। इच जित्तमवत्तोमे च२ अवग रके देव अपनी-अपनी विभृत्तियाँ- 
के साथ आकर अण्ट।हिक दिनोभे पूजा करते हैं | इच्छोफे विभानोका नाम बत- 
खते हुए लिखा है कि १. भेज, २ वृषभ, रे- सिह, ४. तुरध, ५ हस, ६. 
नानर, ७ सारस, ८ मयूर, ५ जल्लानाक, १० पुष्पक विभान, ११ कोयल- 
विभोन, १९ गरुडविभान, १३ कमलविसान, हैंड भणितविभान और १५ 
तुभु्राविभ न हूं || उप) हाथमे २१ बज, रे त्रिशूल, रे अर्सि, ४ परुणु, ण्‌ 
मणिदण्ड, ६ ५॥॥, ७. कोएण्ड, ८ कंमलकुसुभ, ९ एनफलीक। भुणछा, १० 
॥५दा, ११ पीमर, १२. ह<-भूस०, श्३े सिएकुसुभम।७।, २१४ च*+प१%क+।७। 
और १५ भुक्तादाम रहते हैं। 

छठे उद्द श्यभे १७८ भायाएं हैं। उसमे देचकुरए और उत्तरकुर क्षेतरोको 
वर्णन किया भया है। उत्तरवुरुक्षेत्र भेस्पव॑तके उत्तर ओर नीलपव॑तके दक्षिण- 
में है। इसके पूर्वमे भाल्यवाच पर्वत और पश्चिममे भन्‍्षमादन है। उत्तरकुरुफे 
मध्यम भेरके उत्तरूपुव कोणमे सुदशननामक जम्बू-वुक्ष स्थित है। इसको 
पूर्वादिक च।रो दिशामोमें च।९ विस्तृत्त शाखाएं है। इसको उत्तरी शाखापर 
जिनेच्छ-भवन और शेष चीन शाखामोपर यक्ष-भषन हैं । 
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भन्दरपर्षतके दक्षिण पाण्वभागमे देवकुए क्षेत्र है। इसके पूवमें सामचत 
तथा पश्चिमम वियत्रमचामक गजदत्त पर्वत स्थित है। थह भी चिपवंपर्तत 
के उत्तरमे एक सहन योजन जाकर सीतोदा चदीके दोनों पटो५९ जित औ 
वि्चित चा।भके दो यभक पर्वत है। इनके आगे ५०० सी बोजन जाकर सीता 
नदीके मध्यमे पाँच सरोवर हैं, जिनमे स्थित कंमरमवनों पर निपवकुंमारी 
देवकुसतुभारी, सुरकुमारी, श्ुद्ता ओर विद्युजमाकुमारी देवियाँ चिवाल 
करती है। अत्यंक सरीवर्के पू॑-पश्चि/ दोचा परासत भी १०-१० कप 
जल है। थहाँ सवकुर लेनमे मनत्दरपर्वतकोी उप्तर दिथाम कपीतोदा। नदी 
पश्चिम तटपर स्वातिनामक गाल्मली बृद स्थित है। इंच दंवकु)ल अ५ उत्वर 
कुर क्षेत्रों युगलसूपसे उत्पन्च होनेचाले मचुण्य तीन पस्वोषभ अभाण आयुत 
संथुवत और तीच कास कप होते हैं | तीत दिनके पश्चात बेचके १९१९ अ।हू।* 
अहण करत हैं। ये मरकर चियभत पेवोमे ही उत्पत्त होते हैं | 

इप्चिम उद्देग्यमे १५३ भायाएँ हैं। इसमे विदेह क्षेरका वर्णन किया भैया 
है। यह क्षतर निषव जोर चीछ कुपर्वतोंके बीच स्थित है। उसका विस्तार 
तेवी हणार छ. सी चौरासी पूर्णाक ४/१५ योजन अमाण है। वीचमे चुमेर पवत 
ओर उससे सझभ चार दिग्गज पव॑त है | इस कारण यह पूर्वविषह और अ५९- 
विदहुरुप दो भागोम विभवत हो भय है। वीचम सीता, सीतोीदा भमहानदिवोंके 
अवाहित होनेके कारण अत्येकके और दो-दो भाव हो गये है। उबर चार भागों 
मसे अत्यक भाभके मव्यम चार वक्षारपर्वत और उत्तके वीचमे पीच विभभ। 
गंदियाँ हैं। उस कारण उचमस प्र॒त्वकक भी आठ-जा० भाग हो गये हैं। इस 
तरह ये वीस भाव ही वच्चीस विदहके रुपमे स्थित हैं 

वीचीवीन विजयाबंपत स्थित है | यहाँ रक्‍त। और रवतोदा चामकी दो 
चदिवाँ चीछपवंततस्य कुण्डोंसे निकछकर विजवाधंकोी भुफाओंके भीतरसे जाती 
हुई सीता भद्ाभदीम अविण्ट होती हैं। इस कारण उक्त फक्छ। विव्ह छ 

ण्डाम विभवत हो भव है। उचमे चीता चनदीकी औोर वीचका आर्थखण्ड तथा 

गेप चॉच +छज्ठलण्ड है] आर्यखण्डके वीचमे क्षेमा चामकी भगरी स्थित 
है। बच नगरीक। आयाम नारह योजन जौर विस्तार नी थोजच श्रमाण है। 
आक।रवेण्टित उक्त चभरीके एक सहल भोपुर &२ और पत्रशतक खिडकी 
8९ हैं। रथ्याजाकों सल्‍य। १९६ हज निर्दिष्ट की गयी है | थहाँ चक्रवर्तीका 
निवास है, जी वप्तीस हजार देशोंके अविपत्तियोक। स्वामी होता है | इसके अवीन 
35 हजार पद्रणमुख, ४८ हजार पट्टण, २६ हजार चर, पॉच-पाॉच सी आम 
सब सार हंण।र मंड+१, सींपीस हुज।९ करन८, सोरठ हंगा।र सेट चौदह 
हणा।९ संवह, ५६ रत्मट्टीप गौर ९६ करोड़ आम होते हैं। यहाँ क्षत्रिय, वेग 


११६ - पीवकर महावीर भौर उत्की जाचार्यपरमपर। 


और भूद्न ये तीन ही वर्ण रहते हैं। ६३ शलाकापुएपोको परम्परा यहाँ पाथी 
जाती है। कच्छा विपेहके समान ही महाकछ। आदि विषेहोफी भी स्थिति है। 


कण्छ। विषेहुके रपत।-रकतोदा नदियोंसे अच्तरित माभघ, बरतचु और प्रभास 
चामके तीन ही५ हैं। दिग्विजयमे प्रवृर्त हुआ चन्नावर्ती प्रथम इंच हीपीक॑ अधि- 
पति दवोकों अपने अबवीन करता है। इसी प्रकारसे दक्षिणयकों ओरचे देव, विद्या 
घबरोकों बणमे करके नह विजयाबे परवतको गुफामेसे जाकर उच्तरफे +७०७ 
खण्डाफों भी अपने अपीच करता है। युद्धके' अचच्तर पह्रषर्ती यहोँसे अश्व, भण॑, 
रत एव काच्याओंको) प्राप्त करता है। इस समय उसे यह अभिमान हं।ता है 
कि भुज्न जमा अ्रतापी चक्रवर्ती इस पृथ्वी पर अच्य कोई चही हुआ | अपएव इसी 
अभिमानसे प्रेरित होकर निज कोफिस्तम्भकी स्थापित करनेके लिए. ऋषभ- 
भिरिकि निकट जाता है। यहाँ समस्त पर्वत्ोको ही नाषाचत्रवर्षीके नामोसे 
०॥प्त देखकर, वह एत्क्षण निर्मद हो जाता है। अन्तम बहू पण्डरत्गसे एक 
नामक घिसकर उस स्थान पर अपना नाम लिख देता है और छहो खण्डोक। 
जीतकर दीमा चभरीमें वापस छोटता है। 
आठ्व उद्दशर्म १९८ गायाएँ हैं। इसमे पुननविदेहक। बर्षन आया है और 
बताय। है कि कण्छा पेशके पुवर्मे क्रमश जिलकूटपर्चत, सुकण्छा ऐेश, अहवती 
नदी, महाकण्छादेश, पद्मकूटपर्वत, कण्छकाषतीदेश, द्रहनततीनदी, अवतीदेश, 
चलिनकूटपर्बत, समणारवतीरेश, पकवतीनदी, पृषण्कणदेश, शेऊपर्वत और महा- 
पृष्कादण हैं । इसके आगे पेवारुण्य चामकां बच है| उकप सुकण्छा आदि देशो- 
की राजपानियोंके, ढोमपुरी, अस्ण्टिनमरी, असिण्टपुरी, खड॥, मजूप।, ओपषि 
और पुण्डरीकिणी नाम गाये हैं। महं।पुष्कछावत्ती देशके आगे पू्वमे देवारण्य 
नमक वर्च है। इसके जागे दक्षिणम सीता नदीके तट पर दूसरा देन।रण्य नन 
है। इससे आगे परिचम दिशाम वत्सादेश, विकूट्पवत, सुबत्सा पं०, तप्तजल। 
नदी, भहावत्ताइश, वेश्रवणकूटपवत, वत्सकावत्तीदेश, मर्तजलनदी, रम्यी- 
दंग, अजनभिरि पर्वत्त, सुस्म्योदश, उच्मत्तजदाचदी, स्मणीवादश, आत्मा- 
>जनपर्नत और मज्जञुणावत्तीदंण जाये है। इच पंशोको सुशीमा।, फुध्डछा, अप- 
सजित।, प्रभकर।, अकोपती, पद्मावती, शुभा और रत्तसचया भाभको राज- 
बानियां हैं। समस्त पेश, नदी और परवतोको ७+।।६ई १६५५२,२/१९ थोजन है। 


भर्षभ उद्द शमभे १५७ गायाएं हैं। यहां अपर्रविदेहका वर्णन करते हुए 
बतलाया है विः रु्नसचंयपुरके परिचमर्मे एक बेदिक। जोर उर्स नेदिकासे ५०० 
थोजन जाकर सोमत्तसपत है। यह पर्वत भप्नशार्वनके मध्यसे गया है। 
निपथ्पतके समीपमे इसको. ऊंचाई ४०० योजन मोर अवभाहू १०० थोजन 
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है। विस्तार इस्॑क। ५०० थोजन है। वेदिकेके पश्चिमम पन्ञा चामपंग ऐश है | 
बहू गभा-सिन्चु नब्यो जोर विजय [रच पर्वतोके कारण छह खण्डोम विभषत हो 
गया । उसकी राजचानी अन्पपुरी है। पत्ञा छचक॑ आगे पश्चिसम क्रमणा अद्धा- 
बतीपर्बंत, सुपच्नाएेण, घीरोदानदी, महपत्नादेय, विकंटावसीपवंत, पन्न- 
कावतीदेज, सीतोदानरी, सखादेण, जआाशीविपपर्षत, चणछिनाएंग, लीतव।- 
(हिचीचदी, कुमुदादेश, सुलापहपर्वत और सर्ति नाभक देन है। इंच देशीको 
सिहपुरी, महा५री, विजयपुरी, अरुण, विरणा, अजीक। और विभत्तणीक। 
राजवानियाँ है । पर्चिममे देव।रण्य चक बच है | इसके उत्तरमे शीतीदा चदी- 
के उत्तर घंट१९ भी दूसरा देवारुण्य है। उसके पूर्णमे पश्रादेश, पब्द्रपवंत, चुवश्ा- 
देश, |म्मी रमालिचीचदी, महावश्रादेश, सूर्यपबत, वशरकावत्तीदेश, फेपभाणिची- 
नदी, वल्युदंण, महाचागपर्षत, सुनल्पुदंथ, उमिमाणिनीचदी, गनच्चि७।<द०, 
दुनपर्चत और भत्वसालिपीदेश स्थित हैं| इस पंगोकी विजथपुरी, वज॑थन्ती, 
जबन्ती, अपराजिता, चत्रपुरी, खड़गपुरी, बयुध्या और अवच्य। राजवानियां 
हूँ। इसके पृत्र॑म एक बेदी और उसके आगे ५०० योजन जाकर भन्‍्वेसादन- 
परत है। उसके पृत्रण ५३००० हजार बोजन जाकर भाण्यवाच परत है| इसके 
आगे पूर्वम एु०० योजच जाकर नीझपबंचके पासमभ एक और वदिक है। 
गदियोंकिे किंचार ५९ स्थित २० बद्धार पर्वत है, जिनके उपर जिचभव बने है । 


दम उद्दगम १०२गायाएँ हैं और लवण समुप्रका। वर्णन जाया है। यह 
समुद्र जम्बूद्वीपको सब जोरसे घरकर बलबाकार स्थित है। इसका विस्तार 
पृथ्वीत्तरपर दो छाख थोजन और मच्यमे रण सहस थोजन है। गहराई एक 
हजार थोजन है | उसके भीतर चट्से कण हजार योजेन जाकर पूर्व, परिचभ, 
दक्षिण और उत्तरमे ऋंमय पाताल, चल्यमुख, कंषम्नक और यूपकंथरी महा- 
पाताल स्थित हैं | इसका विस्तार भूछभे और ऊपर दशा सह थोजच हैं | इतवेर 
मध्य विस्ता< और छाई एक लाख श्रभाण योजन है। शुक्लपक्ष और $ष्ण 
पत्चम समुद्रको जरबुद्धि और हल्का भी वर्णन आया है | दिया और विदिशा- 
गत संमच्त पातालीवंो ससया २१००८ है। रूवणस्तभुद्रण, बंदिकासे बयालीस 
हजार थीजन जाकर वेलन्चर देवोंके पोस्चुम, कोस्तुमभास, उदक, उपकभासं, 
गर्व, भहीसाज, उपक और उदवीस आ० पव॑त है) सेमुप्रको बेखाको घारण 
करेनेयार चाभकुमार पचरोकोी सस्या एक छाख बथालीस हजार है | इनमे बहुंचरार 
हणार दचर बाह्मवेणाकों, बयालीस हुज।< देन जआशभ्यच्तर बेलाको और २८ 
हया* दव जलभिखाकों धारण करते हैं| इच देवोंके चभरोको सस्या भी एक 
लाल बयीलोस हणा< है। यहाँ अच्तच्ट्टीप २४ हैं। इन ह्ोपोम एक जंघ।वाल, 


५ औ 5. है ध। क 
११८ लावनेर मद्ठीत)र जार उनको जानाथपरम्परा 


(छवाल, सीमवाले एव गुँगे इत्यादि विक्ृत आकृतिके घारक कुमाचुष रहते है। 
इनमे एक जघावाले कुमाचुष गुफाओमे रहकरे मिंट्टीक। भोजन करते है तथा 
गेप कुमाचुप पुण्पन्फभोजी होते है। इनके यहाँ उत्पन्न होनेके कारणोको 
बतलते हुए कहा गया है कि जो श्राणी मन्दकपाथी होते है, काब-लंझेपसे धमम- 
फछफों जाहुने वाले हैं, अनानवश पर>चाग्नित्व करते है, सम्बश्दशन्तसे रहित 
होकर तपण्चरुण करते हैं, अभिभानमे चूर होकर साबुओका अपमान करते हैं, 
आलोचना नही करते, मुनिशस्चणकों छोडकर एकाको विहार करते हैं, कल 
करत है, वे भरकर कुमानुपोमे उत्पच्त होते हैं। 

एकादथ उद्द शभे रे६५ यायाएँ हैं। इस उद्दशमभ हीपसाथर, अधोलोफ 
तथा उद्बंदोकके वर्णन आया है। ह्वीपसाभरोम घातकोखण्ड्टीपका वर्णन 
करते हुए उस्तका चार दास योजन श्रमाण विस्तार बतलीया है। इसके पक्षिण 
जोर उत्तर भाभोमे दो इष्नाकार परत है, जो र्वणसे कालोद समुद्र तक आप 
हुं। धातकोखण्डट्टीपके दो विभाग है। अत्येक विभागम जम्बूह्दीपके समा, 
भरतादि सात क्षेत्र ओर हिमबाच्‌ आदि छह कुणपवत स्थित है। मध्यम एक- 
एक मेरुपर्नत है। इसमें हिसपनपर्बतक। विस्तार २१०५,५/१९ योजन है, महा- 
हिमबंनका! ८४२१,१/१९ योजन और तिषयपर्वत्तका रे३६८४,४/१० योजन है। 
आगे ची०, रविम और शिखरी पब॑त्तोक। विस्तार क्रमश पिषष, सहाहिमवान 
और हिमवानके सभान है। 

घातकीसण्डट्टीपकोी नारी ओरसे वेष्टित कर कालोदधि स्थित है। इसक। 
विस्तार आठ लाल योज् है। रुपणसमुद्रके समान अच्तरह)५ यहाँ भी है, 
जिनमे कुमाचुप रहते है। इससे आगे १६ हजार थोजन विस्तृत पुष्करुवरह्टीप 
है। इसके मध्यम नल्याका रसे भाषुषोरचरपर्वत्त स्थित है, जिससे कि इस परीपफे 
दो भाग हो गये है । भाषुषोत्त र पर्बत्तके इस ओर पुण्कराधंहीपमें स्थित भरतादि 
क्षेत्री और हिमवानु आदि पवतोकों रुचना वात्कोखण्डद्टीपकें सभान है। यह 
पबंतरुद क्षतकां अमाण रेष५६८४,४/१९ योजन है। पुण्करघिको आदिम परिधि 
५१७०६०५ थोजन, मध्य परिधि ११७००४२७ योजन ओर बाह्य परित्ति 
१४२३०२४९ योजन है। 

जम्वूद्वीपसे ऊकर पुण्कारापंपथन्त क्षेत्र ७ई8)५ या मचुण्यक्षेतके नामसे 
असिद्ध है। माचुषोत्तरपबंतसे आगे मचुण्य नही पाये जाते | पुष्कनरह्दीपसे आगे 
पुण्करनरसमुद्र, १।रणिव॑रद्वीप, पीरणिपरसमुद्र, व्वीरपरक्की५, क्ीरपव॑रसभुट्र, 
चृपवरह्टीप जोर घृतवरसमुद्र आदि असख्यात्त द्वीप जोर समुद्र स्थित है | अन्तिम 
8५ ओर समुद्रका चाम स्वम्मूस्मण है| पृण्करनर और स्नम्भूबर ह्ीपोके मध्यमे 
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जो असखू्वात ५, समुद्र स्थित है, उनमे केष७ सशी, प>चेन्द्रिय, पर्याप्त पि्य>-प 
जीव ही उत्पन्न होते है। इनकी आयु एक पलथ और शरी रुकी ऊचाई दो हजार 
चचुपश्रभाण होती है। युभलस्वरूपसे उप्पन्न होनेबाल ये सब मच्दकंपाथी और 
फभोणी होते हैं तथ। मरकर नियमत देवलोक जाते हैं। रुवणोद, कार 
थीर स्वम्भर्मण इन पीन॑ समुद्र मे ही +44) ९, +7₹५| दि जलचर जीव पाये जाते 
हु। २५ सभुप्रोमे जरुन₹ जीव नही होते। आगे सात नरको और उन्तके निवा- 
सियोकी आयु शरीरोत्पेव, अवषधिरानका विषय आदि बातो वर्णन ॥१॥ है। 
समस्त नारकियोके विलोकी सख्या एव ४२ अच्चारीफ। उज्छेख पाया जाता है। 
उर्ध्यकोकका वर्णन करते हुए बतलाया है कि पृथ्वीत्लसे ९९ हुज।र थीजन ऊपर 
ज।क २ मेरुपर्नतकी चुलिकाके ऊपर बालाभ्रमानके अच्तरसे ऋजु विभाच स्थिए॑ 
है। इसक। विस्त। र्‌ मचुण्यलोकफे समान ४५ लाख योजनमान है। स्वमि 
इन्द्रक, अवीर्णक और श्रेणीबद्ध विमाचे स्थित है, जिनका विस्ता रादि भी निकाला 
गया है | इस अक। र सौधर्म इच्क्रकों विभूति एवं सोधमंस्वरभेक आाका रूभ्रका रादिक! 
निवेचना किया है। इच्छक, श्रेणीबछ और अकोर्णक विभानीकों सस्थाक। जानवर 
भी किया भय है। 

8५१ उद्देजमे ११३ गाथाएं है । यहाँ ज्योत्तिषपटलका वर्णन किय। २थ। 
है। भूमिसे आठसी अस्सी बोजनकोी ऊ्चाईपर 'वच्द्रभाक। पविभाष है। पर्त्र- 
विभाषका विस्त९ और आयाम तचीच भव्यूत्ति और तेरहसो धबुषसे गःछ७ अधिक 
है। इतच विभानोको अतिदिन सोलह हज।र आमियोग्य जातिके देव खीचते है | 
उबंध पेन पूर्वादिक दिशाओमे कमश सिह, गज, वृषभ और अश्वके आकोरम 
ज(र-जार हजार रहते है। इसी अरकार सोलह हजार आभियोग्यदेव सुर्योविभा।नके, 
अ॥० हज।र अहमणोके, चार हणार नक्षतरोक॑ और दो हजार ताराजीके बोहुक 
हैं। जम्बूद्की५म २, लवणसमुद्रभ ४, घातकोीखण्डमे १२, कालोदबिमे ४२, 
ओर पुष्करार्चट्नीपम ७छर चन्द्र हैं। भाचुपोत्तस्पर्वत्तके आगे पुष्करद्दीपमे १२६४ 
चच्प् हैं| इपने ही सूर्य है। शेप ीपो ओर समुद्रोमे चच्द्रविम्न गौर सूर्यविभ्नो- 
को. सख्या निक।लझनेके लिए कणणसूत दिये भये है। इस अ्रकार ज्योततिषषटल- 
अधिक समे सूर्य, चन्द्र ओर अह-नक्षवोकों सल्थाका जानयन किय। है । 

नयोदश उद्देशमे १७६ भायाएं है। सर्वश्रथम यहाँ कालके न्यवह।र और 
परमार्य रूपये उल्झेंख करते समय, आवलि आदिके प्रभाणकं अनयत्त किया है। 
भागे चलकर परमाणुका स्वरूप वतजाते हुए उप्तरोत्तर अष्टमुणित अवसभा- 
सतादिक #मसे उत्पत्प होनेवाले जगुलके उत्सेधाभुल, अमाणाज़ुर और जत्मा- 
जु् ये तीन भेद वचलाये है। इनमेसे अप्येक सूच्यजुछ, अपर जु० ओर पता सु ७- 
के मेदसे तीच-तीन अकरका है| ५०० उत्लेधाजुकोक। एके अमाण।ज्जुछ हीता 


१२० तीयकर भहावबीर गौर उत्तकी आचार्यपरम्परा 


है। परमाणु और अवशनासभांदिके ऋमसे जो अज्भुछ निष्पन्‍्त होता है, वह 
सूप्यजुरछ कहणोता है। इसके प्रतस्कों अतराजुल और पनको पन्ताज्ञु७ कहते 
है। भरत और ऐराबत लेनोम जिस॑-जिस कालमें जो मचुण्य होते हैं, उ्तके 
अंज्जुछका आप्माजुण कहा जाता है। उत्सेषाजुणसे नरूनारकादि जीवोके शरीर 
की छाइका प्रमाण बचलोय। जात है | भमाणा जु झुसे द्वीप, समुद्र, नदी, कुण्ड, 
क्षत्र, पत्रत, जिनमवन्तादिके विस्तारफा श्रमाण सात किया जाता है और 
आाप्माजुरुस क्र, शारी, दण्ड, घनुप, चाण, हु७, मूस७, रथ, सिहक्षन, ७3, 
चमर और गृह आदिका अमाण ज्ञात किया जाता है। 

इसके पण्चाप्‌ व्यवह।स्पल्य, उद्ध। स्‍पल्यथ, अद्धापल्य, कोडा-कोडी, उत्सपिणी, 
अवसपिणी आदिक। मान बतलाया गया है। अन्तर सर्वशसिद्धिक लिए प्रत्यक्ष 
अचुमान, उपमान और अधविरुद्ध आगम अमाण अस्युतत किये गये है। अ्रमाणके 
दो भेद है. अत्यक्ष और परोक्ष | इनमे अत्यक्ष भी सके और विकरफे भेदसे 
दो अ्रफारका है। सकलप्रत्यक्षे केवलसान और विकलशप्रत्यक्षे अनधि और मन - 
पर्ययश्ञान है। देशानधि, परमावषधि और सर्वावषि ये तीन भेद अवचिशानके, 
तथा ऋणुमत्रिमन पर्थथ और विपुरुमत़िमत्त पर्य ये दो भेद सन्त पर्यथशानके 
हैं। परोक्ष-भेदोक अन्तर्गत जआभिनिवोधिक शान्तके ३३६ भेदोका निर्दश करते 
हुए अवश्रह, हा, अवाय और घारणाका स्वरूप प्रतिपादित किया भय है। 
प*्चात्‌ क्षुवा, तृपादिस रहित देषक। वर्णन करते हुए अरह॒च्त परमेण्ठीक रे४ 
अतिभथो, देवपरिगृहीत आ० भज्ञलत्रन्यी, आ० आतिहार्यो और चव केष७- 
लब्षियोक। नामोल्छेख करके १८ हजार शीलो और ८४ हुणार गुणोका भी 
निदण किया हैं। इस प्रकार इस ग्रन्थम मपुष्यक्षेतर, मध्यक्षोक, पाततछलोीक और 
उरध्नलोकक। विच्ता रसे वर्णन आया है। जप भूगोरुकों हष्टिसे यह अन्य अत्थच्त 
भहप्प(० है। 
घी ।च्साथण 

इस ग्रन्थम १९०३ भायाएँ हैं । धम रसावननोमके सुकतपक-कार्न्य आक्ृत-भे।५- 
के कियोने एकाबघ और भी लिखे हैंँ। इस चामका आशय यही रहा है कि 
जिन सुकतकीमे संसार, शरीर जोर भोगोंसे चिरवत होनेके आचार और नंतिक 
नियमोको चित किया जाती है, इस अ्रकारको रुचभनोएं धमरसायनके अन्तर्गत्त 
आती है। अस्तुत अ्च्थक। भी भूछ वण्यं-विपय यही है। यद्यपि इस अ्रच्यमे 
बगन्थत्तत्त्वकी अपेक्षा धमंत््प ही मुखरित हो रहा है, तो भी जीवनके शाश्वत्तिक 
निथ्भोकी हण्टिसे इसका पर्याप्त मूल्य है। चंतिक और घामिक जीवनके सभी 


१ सिद्धान्तसारादिके अन्तर्गत, मा० दि० जैच भ्रच्यमायासे १९०९ ईण्में प्रकाशित । 


प्रचुद्धाचा्थ एवं परमभ्परापोषकाचार्य १२१ 


भूल्य इसे लपुकाय भ्रच्यमे प्रत्तिपादित है। आचार्य घर्मकी विछोकका बच्चु वर्त- 
लाते हुए कहते हैं. कि इसको सपासे ही व्यवित पूजनीय, विमुवततश्नसिद्ध एव 
मान्य होप। है 
आर+म्ममे ही आचार्यने जन्मन्मरण जोर दु खको चाश फकरेवाल इंह- 

लोक, १रलोकके हिला धर्मरसायनके कहनेकी अतिश। को है। धर्म विलोकबन्धु 
है, धर्म शरण है। धमसे ही भचुण्य विछोकमे पूज्य होता है। धभसे कुछकों वृद्ध 
होती है, धर्मसे पिष्थरूप और आरोग्वता आष्त होती है। ५भ॑से सुख होत। है 
और धर्मसे ही ससारमे कोरति आप्त होती है। अचाथने वत्ता4। है 

घम्मी तिलोयबधू धम्मी सरण हुवे पिहुयणरर। । 

घधम्मेण.. पृथणीजों होइ णरो. सम्वलोयरर। | 

घम्मेण कुछ विउ७ धम्मंण ये दिव्वरूवभ।रोग्स | 

धम्मेण जए. फिपी धम्मेण होरई सोह*भ ॥ 

नरभमनणजाणवाहुणसयणासणयाणमोवणाण. च । 

नरजुनइपत्युभूसण. सपती हो३. घम्मेण ॥ 

अर्थाव्‌ धर्मके प्रभावसे धन्त-वेभव, भषन-वाहुन, शब्य।, आसन, भोजन, 

सुन्दर पत्णी, पर्ताभूषण आदि समस्त लोकिक सुख-साधनोकी श्रोष्ति होपी 
है। इस घर्मरसाथनको सामान्यतया उपादेथ वणित्त करने१र भी रस-भेदसे 
उसकी भिनन्‍्तता उपभाह् | सिछ होती है। यथा 

खसीर।३ जहा छोए सरिसाई हवाति वण्णणामेण | 

ससमेएण. ये त।६३ वि णाणाभुणदोसजुत्ता३ ॥ 

क॥६ वि खीर३ ज७ हवत्ति दुब्ख।वहू।णि जीव।० | 

१॥४६ वि तुटिठ परुदि० करति वरवण्णभारो*। || 


जिस अवध र वर्णभानसे सभी दूघ समान होते हैं, पर स्वाद और भुणको 
दृष्टिस भिन्‍नता होती है, उसी अक।र सभी धर्म समाच होते है, ५९ उत्तके फल 
भिन्‍्म-भिन्‍न होते हैं। आक मदर या अन्य अकारके दूधके सेवनसे ०4।थि 
उत्पन्ध हो जाती है, १९ भोदुग्धके सेक्नसे आरोग्य और पुष्टि-लाम होत। 
है। इसी अकार अहिसावभके आचरणसे शातिलणाम होता है, १९ हिसाके 
न्यवह। स्‍से अश।न्ति और कण्ट ॥प्त होत। है। 

आचायने जारी भतियोंके आनियोको शआप्त होनेवाऊे दु खोक। मामिक 
नविवेचन फिया है। मचुण्य, पतिथ>च, भारको और देव इनको अपनी-अपनी 


१ वम्मरसायण, भाणिकचन्द्र अच्यशालछा, पद ३,४,५ 
२ बही, पद्चध-*, १० 


१२२ तीयकर महावीर और उत्तकी जाचार्यपरपर। 


योनियोमे पर्याप्त कष्ट होता है| जी इन कण्टीसे मुकि। प्राप्त करना चीह॑ता 
है, वह धम्रखायनक। सेवन करें। आचाययने इसमें वीत्राभ और तर।भी 
देबीको भी परीक्षा को है, त्तथा वत्तलोवी है कि जिसे अपने हृषथको र।भ-ह५- 
से भुक्त करो है, उसे बीतरागताका आचरण करना चाहिए । विषयनवासना- 
अरुत सासारिक श्रपतचोसे युवत, स्त्रीके अधीन, राभी, हेपी परमात्मा नही हो 
सकता है । आचायने इस परमात्म-तप्वका विवेचन करते हुए लिख। है 

कामग्गितत्तनित्ती इच्छयमाणों.. तिलोवषणारून । 

जो रिच्छी भणारी जादो सोफि होई परमष्पो ॥ 

जद एरिसी विसूढों परमप्पा बवुच्बएण ए4। 

पी सरघोडाईया सनन्‍व वि यहोत्रि परमण्पा॥ 


(०१५ देव क्षुघा, तुृष।, तृष्णा, व्याथि, वेदना, चिन्ता, भथ, शोक, पीडा, 
₹।५, मोह, जन्म-जरा-मरण, चिद्रा, सवंद आदि दोपोसे रहित होता है। धिहा- 
सन, 83, दिव्यव्वनि, पृण्पवृण्टि, चभर, भोम०डल, दुन्दुर्मि आदि १६4 चिल्ञीसे 
युक्त, संबंश, बीतराभी और हित्तोपदेशी दंव होता हैं। ९४वीं भायासे १३८बी 
गाथा तक सर्नशदबकी परीक्ष। को गयी है और विभिन्‍त तकसि अह॒च्चको 
सर्वश सिछ्ध किया गया है। धर्मके दो भेद है. साभार और अचग।२ | इन दोनो 
घर्मोका भूल स॒म्यक्त है। इस सम्यव्वकी आण्ति जिसे हो जाती है, उसके 
कभ-कछडूु, चण्ट होने >गते हैं। सम्बपतरूपी रत्नके लाभमसे नरक और 
तिर्थ>य गतिमे जन्म नही होता। शावकाजारके १२ भेद बतलाएं है. पौन 
अणुन्नत, तीन भुणन्रतत और चार शिक्षत्रत । इस अ्रवंपर १२ श्रतोका कथन 
जाया है। दंबता, पितू, भन्‍्त, औषधि, यन्त्र आदिके चिमित्तसे जीनोकों हिंसा 
न करता अहिसाणुत्रत है। असत्थ वर्चचीके साथ दूसरकी कष्ट दनेवाले 
बन भी असत्यको ही अन्तर्गत है, अत ऐसे वचनीके व्यवहारका प्याभ 
करी सत्याणुत्रत है। सस।रकों समस्त स्वियोकोी माता, व हिन और पुतियोंके 
समान समझकर स्वद।रूसेवनमे सन्‍्तोष करनी ब्रह्मातर्थाणुनत्नत है। घन-धान्य, 
छिपद, पतुण्पद, खेत आदि वल्तुओका नियत परिभाण कर शेषका परित्याथ 
केरत। परिप्रहपर्मिणन्रतत है !. रस अकार गुणन्षत्त ओर शिक्षाक्षतोक। भी 
नरणन किया है। 

आचार्यने दान देनेपरु विशेष जोर दिया है। द्वाचके प्रभावसे सभी 
प्रका रके दु ख-दारिद्रथ नण्ठ हो जाते हैं और अभिमा, महिमा आदि अष्ट ऋष्धियों 
आप्त होती हैं । 


१ घम्मरसायण, माणिकाचन्द्ध अ्च्यभाल।, परच-१०४, १०५ । 


भयुद्धाचायय एवं परम्परापोपकाचार्थ १२३ 


देवधतिमे जन्म सेतेवाला व्यक्ति वयेष्ट भोगोकों भोगनेके अन्तर 
भनुष्यभत्तिम जन्म छंता है और पहाँ दिभम्नर दीक्षा छारणकर तपश्चर्या 
8९ कर्मोको नष्ट करता है। मुनिकों श्रीष्म और शीत ऋतुमे किस प्रकार 
विजरण करपा चाहिए, इसकं। भी वणन आया है | अ।चार्यने लिखा है 
डहिझुण ये कम्मवण उभ्गेण तवाणलछं० णिस्सेस | 
आपुण्णभभव अणत्त सिद्िसुह पावएु जीओ* ॥ 
इस अन्यकी १९१वी ॥था गोम्मटसार जीवकाण्डकी ६८वीं गया है। 
बहुत सम्भष है कि यह थाया भोम्मट्सार जीवकाण्डसे अथव। ऐसे किसो अन्य 
लोपसे ली गयी है, जो दो दोनोका एक ही आधार रहा हो | 


प्राकृत पश्चसप्रहनृत्ति 


आ्रकृतवूत्ति सहित परचसभ्रहम १ जीवसमास २. प्रकृतिस भुजगेपने 
हे बच्चच्तव, ४. गतर्क ओर ५ सप्तत्तिक ये पॉनच प्रकरण सभ्रहीर् 
है। अकरणकि क्रममे अच्चर है। पहुला प्रकरण अकृतिसमुत्वी्तच, हित्ती4 
काम ्तर्षर्ण, तृतीय जीवसमोस, चतुर्थ शतक और पच्रम सप्तेत्तिका है। बध्य, 
बच्चेश, वच्णक, वच्चकं।र२ण और वन्चमेद इस पाँचोके अनुसार सकलन कर 
व्याख्य। की गयी है। जाख्याकों शी चूणियोकों गेडी है। वृत्तिकारने 
अपनी रपनामे. किस्ीयपाहुड'को चूणि और घबलाटीकाकी शौडीका (९! 
अचुकरण किया है। इनकी वृत्तिकों देखनेसे स्पष्ट सात होता है कि 
वृत्तिकार सिद्धान्तशास्नके अच्छे ज्ञात थे | उन्होंने अनेक चयी परिसापाएं 
अकिए को हैं। 4 सभी थायाओपर वृत्ति चंढी छिसी है, ५९ जिन भायाओ- 
पर पृत्ति छिसी गयी है, उच भाथाओमे अगेक नयी बात बतल।थी गयी हैं। 
इसक। पहुछ। अकरण अकृतपिसमुप्कोत्तव है। इसमे अकृतियोके नामोका सु" 
प्कोरंन करनेके अन्तर चौदह भार्गणाओमे कम श्रक्तियोंके बधका कंयच 
जाया है। आचायने सभी विपयमे अमा।ण, भय और नि्षेपद्धा रा वस्पुर्क 
परीक्षणको चर्चा को है। प्रथम प्रकरण लुतबृद्ध चाभका है, जिसमे श्षुत्॒शर्च- 
के ७भ₹0 भेद-अम्ेदोक। वर्णन आ4। है। छिख। है 
अमाण-नव-निक्षेषेयों थीं चा।मिसभीक्यत | 
धुतत>चायुवपवद भाति तस्वायुकत सयुक्तिवत ॥| 


९ चम्मरसाय०५, माणिकचन्द् अच्यमाया, भाय। १८१ । 
२ आहृतवृत्तिनहिंत प>च्सभ्रह, भारतीय ज्ञानपी० कायी 


के पच्सअ्रहम अकाशित, पथ ५, 
पृ० प४१ । 


२ र्४ड . पीथैफक< महं।पो रू और उनकी जाचार्यपरम्पर्त 


गीनकों अमाण माचा है और नयको वस्तुके एक अशक। बोधक बताया है 
साय अमाण मित्याहुस्पायो.. न्यास उच्यते | 
नयी. ज्ञातुरभिन्रायो.. युक्तितो&्थंपरिभ्रह  ॥ 

भ्योरह अग और चौदह पुर्वंकी विपयवस्तुक। विस्तारसे वर्णन आथ। 
है। अथम अक्तिसभुत्कीत्तनमे १६ गाथाएँ हैं और आहृतमे वृत्ति लिखी 
भथी है | 

कंमस्तवसअहमे ८८+९ भायाएं हैं। इस अकरणमे गुणस्थानक्रमाचुसार 
व्युज्छितिका। कथन आयी है। सीच्तर-निरन्तर, सीदि-अनादि आदि अ्कतियीके 
कथनके परचातु बन्‍्चव्युल्छति सम्वन्बी ९ गाथाओकी वृति भी लिखी है। 
भारभ्मकोी ८८ भायाओप२ कोई वुत्ति चही है। 

तृप्तीय प्रकरण जीवस्रमास नामका है| इसमे १७६ भथाएँ है | ॥र+भ- 
को प्‌ बायामोपर बूक्ति है और शेष गाथाओपर वुक्ति नही लिखी भथी हे | 
पुरुभल द्रन्‍्यके छ भेद काल-ब्रग्य, नीस अरूपणा, गुणस्यत्तका लक्षण, १४ भुण- 
स्थानोके नाम, भुणस्यानोके स्वरूप, जीवोकों गतियाँ, काथ, सन, आण, पेद 
आदि सभी जीवसभासोके लक्षण भी वत्तलाये गये है। लुश्याका स्वरूप, भेद 
एव प्रत्येक लेश्थावालेकों अ्रवृत्ति और परिणतिका भी वर्णन आय है। शान- 
सार्गणामे शानके मेदोक। विवेचन किया है। 

शपतकसभ्रह भामक ज॑तुय॑ प्रकरण है | इस अकरुणमें १३९, + १९, ॥५१ए 
हैं और सभी भायाओपर वृत्ति भी लिखी गयी है। इसमें एकेच्चिथ आदि 
जीवोके भेद या जीवसमाण वर्णित है। भुणस्थानोमे जीवोकोी सख्याका अति- 
पीदन करनेके अन्तर अप्येक भततिम बच्च होनेवाली अकृतियोका विवेचन 
किया ५५ है। 

परचम संप्ततिका नाधक अ्रकरण है। इसमे ९९ गायाएं' है । इस अ्करण- 
में विभिन्‍न बच्चमेदोका वर्णन किया है। योध, उपयोग, लेश्या आदिकी 
अपेक्ष। कर्मवच्चके भेदों या भगोका चर्णन किया है। इस अकार यह पचसभ्रह! 
अच्य कर्मशासतको दृण्टिसे महरवुर्ण है । 


पशञ्चननिद 8ती4 


पच्चर्नन्द हितीय पद्र्नन्दि-प>च विश तिका के रुतयिता तर | इ्च्हीने अपने ३|२ 
वी रचन्दिकों नमरुक।९ किया है। अत जवदीवपण्णत्तिके कत्तसि ये भिन्‍त हे, 
वयीकि जवूदीवपण्णत्तिके कर्तीके भुरुत नाम बलनतन्दि और अभुल्क। नाम वीर- 


१ पचसभ्रहवृत्ति, पद्य ६, पृ० ५४२ ॥ 


प्रनुद्धाचाय एवं परम्परापोपकाचार्य १२५ 


भन्दि है। अतएवं इन दोनोक। ऐक्च सभव नही है। ५९ यह निश्चित है कि ये 
पद्मचन्दि वि० स० को १० वी शत्तीके पश्चात्‌ हुए हैं, वथोकि अमृत॑चच्छा- 
चर्यक। प्रभाव नि*्चवप>चाणत्‌' भ्रकरणकों अनेक गायामोपर दिखल।ई पढता 
है। अत इनकी पूर्वावधि ई० सन्‌ दशम शतीका एूर्वार्ध होना चाहिये। अब- 
पेनानायने अपनी प्ास्तिकावदीकाम एकरव्सप्ततिप्रकरणका निम्नलिखित्त 
५४ पृ० २३५ ५९ उद्धत्त किंथ। है 
दर्णन तिश्च4पुसि बोधच्तदवबोब इप्थते | 
स्थितिरस्तव चरिततमिति योध शिवाश्रय  ॥| 

पद्मप्रभमलऊवा रिदेवने भी यही पद निथमसारकों टीका पृ० ४७ पर उद्धूते 
किया हैं। अत यह सपण्ट है कि प>ुपविशत्िकाके करता पत्मनन्दि जयसेनाचर्थ 
ओर चियमसास्टीकाके कर्ता पह्मश्रभमलवा रिदेवके पृ॑ववर्ती हैं | जयसेच।चार्थका 
समय डॉ० ए०एनच० उपाब्येके मताचुसार ई० संचुकोी १२वीं गतान्दीक। उत्तर 
है। अत यह पद्मनन्दिके समथको उत्तर सीमा मानी जा सकती है । 

पद्मश्रममछपारीने भी नियमसासटीकाके आरमभ्भममे अपने भुरु वीर॑चन्दिको 
समस्वधर्र किया है। श्री प्रमीजीने इस परसे अचुभान झूपाया है कि पंञ्मश्नस 
ओर पद्मनन्दि एक ही भुरुके शिष्य रहे होगे तथा एक अभिर्खके आधार पर 
पद्श्रम ओर उत्तके भुए वीरन्दिको विग्स० १२४२मे विद्यमार्च वततदाथा है। 
५९ ५॥प्रभसे पूत्र जबसेचाचार्थने पद्मतन्दिको एकत्वसप्ततीसे पथ उद्धृत किया 
है और पद्मप्रभने जयसेनकों टीकाओका अवलोकन किया था। यह उन्‍्तकों 
टीकाओके अध्ययचसे स्पष्ट है। अत पत्मचनन्दि और पद्मश्रभके मध्यम जयसेचा- 
4 हुए हैं, 4ह निश्चित हैं। 

पद्मनन्दिषजपविशतिकाकों प्रस्तावनाम बताया गया है कि पतक्मनन्दिपर 
भुणभद्ठााचायफे आत्माचुगासनका प्रभाव है। पुलनाके छिएु एक पद दिया जाता 
है, जिसमे आचार्य गुणभद्वने मचुण्यपर्याथका स्वरूप दिखलाते हुए उसे ही तपका। 
(वन कह। है 

दुलममशणुद्धमपसुखभविदितमृतिसमयमल्पपरमायु..| 
भाचुण्यमिहेष पपी सुवित्स्तपसेव तप कार्यम्‌ ॥ 

वर्थात्‌ दुछम, अगुद्ध, अपशुख, अविदित भृत्तिसमव और अल्प परमाथु 

ये पांच विशेषण सचुण्यवथयिके लिए दिये भये हैं। इसी अभिन्रायकों सू्तित 


१ पदुमतन्दिपर्नीविशतिका, शोलापुर सस्करण, ४॥१४ | 
२ जन साहित्य और इतिहास, पु० ४०७ । 
३ आत्माचुशाक्तन, शोखापुर सस्करण, पद्य १११। 


१२६ पीकर भह्ावीर और उनकी जाचार्यपरम्पर। 


करनेवाऊ। पि>चविशपिका का निभ्भणिखित पद है 
- दुष्त्राप बहुए लराशिरशुचिस्पोकयु र्परापा- 
शातध्रीच्तदिन जराहततमति आयो भरत्व भवे | 
अस्मिन्नेन तपस्तत शिवपद तत्व साक्षास्सुख 
सीख्यार्यीति विनिच्त्य पेतसि तप कुर्थोच्तरी निमलरभ ॥ 
अर्थात्‌ कुष्भ५, अशुत्ति, बहुदु खराशि, अल्पशताशात, आन्तर्दित और 
स्पीफायु मनुष्यपर्थाथमे है। अत्तएव शाश्वतसुख-भुविषकों आण्तिफे लिए त५ 
करना आवश्यक हैं और यह तप मचुण्यपर्याथमे ही सम्भव है। 
एस पके अतिरिक्त पद्मनच्दि-्पे>्तॉविशतिक ९१८, १४९, १७६, 
१११८, ३२४४ और ३५१ क्रमण आत्माचुरा।सनके पद २३९,२४०, १२५, १५, 
१३०, ३४ और ७० पयोसे प्रभावित्त हैं। अतएन प>नविशतिके रुपयिता 
वि० को १०वी जत्तीके पूर्ण नही हो सकते । 
पद्मनन्दि-परवविशत्तिपर सोमदवसू रिके यशस्थिलकका भी प्रभाव पाया 
जाता है। पद्मचनत्दिक। रे७ी।क निभंन ५क॥२ है 
त्वथि प्रभूतानि पदानि देंहिना। पद संदेक पंदि अयण्छतति । 
समस्तशुक्‍्कोपि सुवर्णविश्रह। प्वभतभात. कतनवित्तपष्टिता || 
ठीक इससे मिछता-जुरुता यह थणर्तिछकेक। भी २णोक है 
एक पद वहुपदापि दद।सि छुण्टा वर्णात्मिकापि च करोषि न व्णभाज॑ध ] 
सेने तयापि भवतीसयव। जचोड्थी दोष न पर्यति पदस्तु पवेष दीपा ॥ 
उक्त दोनो पयोमे सरस्वतीकों स्पुत्ति की गयी है। स्पुति करनेको एक ही 
अगाडी है। उसी श्रकार चतुविव दानके फल सूचक पथ भी समाचरूपमे उप- 
७० होते हैं | ५चनन्दि-प>जबशतिमे भुहस्वके पडावश्यकीक। निदंश “देव(ूज।- 
भुस्पास्ती (६७) आदि रूपभे किया गया है | बह श्लोक येशस्तिछक (उत्तर 
पृ० ४१४)में आप्त होता है। थशस्तिलकमे पूजाके स्थेन्पर सेवापा० शआप्त 
होता है। पद्मनन्दि-पत्बविशत्ति (श१०)में सुनिके लिए. शाकपिण्डभानके 
दाताकों अचन्तपुण्यमाग बतलाया है। यही भाष वशस्तिकक (उत्तर पु० 
४०८)में व्यक्त किया है। इसी अकार आत्मसिद्धिके लिए 'भूततानन्‍्यवनातू पथ- 
पं। आश4 भी दोनो अच्योमे तुल्थ है। इससे यहू निश्ज५ होता है कि प९भ- 


३१ परदुमनन्दि प>्चविशत्ति, शोलापुर सेस्करण, पथ १२॥२१। 
२ पदह्मनन्दि प>पनिशति, शोल्षापुर सस्करण, रेलोक १५१३। 
रे यशस्तिलकपम्पू उच्वचर्ध, पू० ४०१व। 


प्रवुद्धाचाय एन परम्परपोषकाचार्थ १२७ 


चन्दिगे अपनी इस कृतिम वशस्तिझकके उपासकाध्ययनका पर्याप्त उपयोग किया 
है। बथस्तिलकका समाण्तिकाल जैक सवत्‌ ८८१ ($० ९५१९) है। अतऐव आचार्य 
पदुभनन्दि ह्ितीयक। समय ई० सच *५० के १६ होने चाहिये | यह निश्चय है 
कि पद्मनन्दिपर अमृत्तचच्द्रशुरि और अभितभत्ति $न दोनीका पूर्ण प्रभाव है । 
पद्मनन्दिने निरतयपर>चाशत्ता अकेरणम व्यवहार और शुरू भयोकों उपयी- 
मित्ताको द्खेलाते हुए. शुद्धनथके आश्रयसे आत्मतत्त्वके वर्णन केरनेकों ४०७ 
थ्रके८ थे है ! 
न्यवह तिस्‍वोबेंजचवोधनाय कर्मक्षबाय भुद्धन4 | 
स्वार्थ भुभुक्षुरह॒भिति वक्ष्ये तदाश्चित किजियँ ॥ 
पदमनन्दिने व्यवहा रको अवोधणजनोकों अधिवोधित कर्नेका सावचमान 
बतल०।य। है। उइसक। आधार अभृतषचब्द्रशुरि विरचित पुरुषायक्तिद्धयुपाथिक। 
निम्नणिखित पथ है 
अवुबस्य बोधनाथ मुनीश्वर। देशवच्त्यभूतार्यस्‌ । 
व्यवहारमेव केवणमर्वति यस्तस्व देशना ना्ति ॥। 
अमृपचच्छके शब्द गौर अथका प्रभाव उपयुक्त पचपर है। अमृतपच्छेश्ूर्रि- 
वा समय वि० स॒० ११वीं गती है | अत्एुन पदुसत्तन्दिकं। समये इसके पण्चीतू 
ही होना ज।हिये | 
पद्मनेन्दिकी पर>चरवियतिपर अभित्तमत्तिके श्लावकाच।सके। भी प्रभाव है। 
थहाँ उदाह रणार्य कुछ पद्य उद्धृत किये जाते हैं 
विभयणच ययायोग्य कर्ाण्य परमेण्ठिपु | 
दृषण्टिवोषच रितिषपु. त्तइएु. समयाश्रित ॥ 
इर्शनश।नचा र्तित१ प्रभृति सिध्यत्ति | 
नविनवेचेति त्त तेच भोक्षद्वार अचक्षते का 
शआवकोकी जिनागमेके आश्रित्त होकर अहंदादि प>ुचपरमेण्ठियो, सभ्य- 
दर्शन, संमभ्यभ्यान, सम्यकूचा।रित तया इन संम्यभ्दर्शनादिको धारण करने वीले 
जीवोकी भी वयायोस्व विनय करनी चाहिए] उस विनेयके 8।र। संभ्य*्दर्शच, 
सम्यभ्शान, सम्यकूचा।रिन और तप आदिको सिद्धि हीती है, अत्तएवं इसे भोक्ष- 
कं॥ 8९ कहा थथ। है | 
१ पद्ननन्दित्पज्चविश्षति, भोलापुर सरकरण, इलोक ११८ । 
२ पुए्पार्थसिछय पाथ, पथ ६। 
हे पद्मतन्दित्प>्चविगति ६२९-३० | 


१२८ तीर्थंकर महावीर और उत्तदी आचर्यपरूमपरत 


यही भाष अभितमति-श्ावकाची रमे निन्‍न पद्मोमे व्यक्त किया गया त्त 
संथे चतुविये भवत्या रत्वननथविराणिते। 
विवाततन्थी यथायोरय विनयो चैयकोविद | 
स+पभदशभ-प। रिति-्तपीसानानि देंहिना । 
अपाप्यच्ते विनीतेतच यशासीब विपश्चिता ॥* 
पत्मनन्दिने अभितमति-श्रावकाचारके च॒तुर्य परिच्छेदके कई पद्योका अनु- 
(रण किया है। अभितभतिके द्वाविशतिका। के निम्नलिखित पद्यका प्रभाव भी 
पद्र्नन्दिपर अतीत होता है। 
एकच्धियाय। थर्दि देव दंहिन 
प्रभारत संचारिता इत्तस्तत । 
क्षता। विभिन्‍्त। मिलिता निपीडिता- 
स्तदस्तु मिथ्य दुर्चुण्ठित एंद। | 
- पह्मनच्दिने लिखा है हे जिन! अमाद या अभिमाचसे जो मैने भन्त, 
वषन एन गरीर हारा ॥णियोका पीडन स्वथ किया है, दूसरोंसे कराया है 
अथवा अणिपीडन करते हुए जीवको दखकर हुवे अक८् किया है, उसके आश्यसे 
होनेबाला। मेर। पाप मिथ्य। हो। यथा 
मन्ीव॑चो$हु पर्माज्जपीडत अ्मोदित कोरितसन यच्मया | 
प्रभादतो दर्पत एत्तदाश्रथ तदस्तु सिथ्थ। जिन दुण्झत मा ॥ 
अतएव अभित्तगपतिसे उत्तस्वर्ती होनेके कारण पद्मचन्दि ह्वित्ीयका समय 
ई० सतकी ११ वी गती है, यत्त अमित्तमतिने वि० स० १०७३ में अपन। ५०ज- 
संभ्रह रचा है। 


रचनाका परिचय 


पिद्भनन्दिप>चनिगति' अत्यन्त लोकप्रिय रचचा रही है। इसपर किसी 
अज्ञात विद्राचकी ससछृत-टीका है। एकप्वसप्तति' अकरण५२९ कत्तंडन्टीक। भी 
प्राप्त होती है। कच्नडन्टीकाकारक। भाम भी परह्मनन्दि है। इसके नामके 
साय पण्डितदेव, ब्ती एन भुर्ति उपाधियाँ पायी जाती हैं। ये शुभचच्द्र रद्धान्त- 
देवके अभश्रगिष्य थे और इनके विद्याभुर कंतकभन्दी पण्डित थे। इच्होने अभृतत- 
पत्द्रकी वनचन्द्रिकासे आध्यात्मिक अकोश श्राप्त किया था और निम्बराज- 


३ अभितगप्िनलश्रवकाचार १३४४, ४८ । 
२ भाषनाह्ञतविशतिका, पद्च ५। 
हे पर्मतन्दि-पु*चविशति २११११ । 


९, प्रदृद्धाचाय एव परम्परापीपकाचाय - १२९ 


के सम्बोचनार्य एकत्व-सप्ततिवृत्तिकी रचना को थी। निम्बराण शिलाहू।९- 
बगीय गण्डरादित्वनरेगके सामच्त थे | इच्होने कोल्हापुरमे अपने अधिपतिक 
नामशे रूपनरायणवसदि! चामक जेचमन्दिरको विभीण कराथा था तथा 
कातिक कण्ण। ५ जक सबत्‌ १०५८ (विं० स० ११०३ ) में कोल्हापुर और 
मिरजके असपासके अमोकी आयका। भी दान दिया था। अत सूरअ्र्यवार 
और टीकाकारके चाममे साम्य होनेसे तथा दीक्षा और शिक्षा भुरुमोके नाम 
भी एक होगेसे उन्तमे अभिन्‍नत्वकी कल्पना की जी सकती है। 

5स रचना में २६ विष4 है 

१ धर्मोपदेशामृत, २ दानोपदंशत्त, हे अभिए्यपर्चाथरा, ४ एकरवसंप्तत्ति 
ए यतिभावन्ताण्टक, ५. उपसकसस्वं ९, ७. देशकब्नप्ीयोप्तन, ८ सिदधस्पुति, ९ 
आलोचना, १० सदबीवर्चच्द्रोर५, ११ नि*चयप>चे।शत्त, १२. ब्रह॑च4 रकर्वात, 
१३ ऋषपभस्तोन, १४ जिनदश॑नस्तवन, १५ श्रुत्दंवतास्पुति, १६ स्व4भूस्तुति, 
१७ सुप्रभाताण्टक, १८ थान्तिनायस्तीव, १९ जिनएणाण्टक, २० क९०॥०८क, 
२१ क्रियाकाण्डयूलिका, २२ एकत्वभावनीदरशक, रे३े परमार्थविशरत्ति, रे४ 
रे री सण्टक, रे५, स्वानाणटक, रे५ शअरह्वावर्थाण्टक | 

१ धर्सापदेशाभुत 8स अधिकारम १९८ पंथ है। धर्मपिदेशक। अधिकारी 
सर्नन और बीतराभी ही हो सकता है। इस जगवमे असत्य भाषणके दो ही 
कारण है. १ अयानता और २ कषाय। पिरलोकयथातराके ७िए धर्म ही पाथेथ है, 
पाययसे यह थात। संवुथल सम्पन्न होती है। धर्मका स्वरूप व्यवह।र गौर 
नि*चयचय दोनों ही दृष्टियोसे बताया भय है। व्यवहू। को दृण्टिसे जीवद4।, 
अगरुणको गरुण दना ओर सेहोचुभूति रखना धर्म है। भृहस्थ और सुनिवमकों 
अपेक्षा बमके दो भेद, रत्ततथ सम्यप्दशन, संम्यशान एवं सम्यकचारिवको 
अपेक्षा तीन भेद और उत्तम क्षमा, माद वे आदिकी अपेक्षा दस भेद घर्मके नतल।ये 
है। यह सब घमे व्यवहा रोपयथोभी है और इसे शुभोषयोभके नाभसे अभिहितत किया 
गया है | यह जीवकी चरक, पिर्य>-ज आएि दुर्भतियोसे छुडाकर सचुण्य और 
दवगतिका सुल अद।न करता है। नि*ुचयवर्भ जीवको चतुभतिके दु खोसे छुड- 
पर उसे अजर-अमर वर्ना पंत हैं और जीव शास्वत-निर्वाव सुखक। अंचुभव 
करता है। चि०चय धर्मकों भुद्धोपयोयके नामसे पुक।रते है| 


बाय है कि श्राणी सासारिक सुखको.. अभीष्ट, विषयोपभोगजनित्त, क्षणिक 
और सबब इच्चियतृप्तिको ही अन्तिम सुख माचकर व्यवहार धर्भमको उसीक। 
सावन समझते हैं और यथा घमसे निमुख रहते हैं। अतः नि*चय अध्यात्म 
घमकी सेवन करनी आवन्‍्यक है, इसीसे भोक्षकी आप्ति सम्भव है। 


१३० - तीरयकर महावीर और उनकी आाचार्यपरन्‍परा 


भुहस्य और भुनिधर्ममे अधिक श्रेष० मुनिधर्म है, क्योकि भोक्षमा४-रु्वं4- 
के घ।२क साधु ही होते है। ाघुकी स्थिति भृहस्यो 8र भकितिधुवंक दिये * थे 
भोजनके आश्रित होती हैं, अतएवं भहस्थवर्भको भी आपश्यकंत। है। जो धम॑- 
नरत्स७ भृहस्य अपने पद आवश्यकोका पालन करए। हुआ। भुनिधर्भकों स्थिर 
रखते हुए मुनियोकों निरच्तर जाहारादि दिव। करती हैं उसीक। १हसथ-णीर्वन 
प्रशसनीय है। 


खावकणर्भवी दर्शन, ब्र्त आदि एकदश अतिमाओोका भी नर्णन किया भय 
है। क्ञावकफों चुतक्रीडा, भासादिभक्षणरूप संप्तव्यवन्का एवम वर्ना आाव- 
श्यक है। आचायने यूततादि व्यसनोकत सेवन १९ काण्ट उठाने १७ युधिष्ठिर 
आदिक। उदाहरण भी दिया है। हि&स।, अस्त्थ, स्ते4, मेथुच और ५र्थ्रह७५ 
पापोका स्वाग भृहरुथ एकदेश करता है. और भुर्ति संदेश, अत मुनिका अच- 
२० सवालचरित और भुहस्यका आचरण पेशचरिय कहलाता है। सकछच।रिनि- 
को घारण करनेवाऊे मुनिको रुपतय, भूछयुण, उत्तरभुण, पचि आचार और 
दस धर्मोक्रों धारण करना चाहिए । मुनि अटूणाइस भूलभुणोभे पान महं।न्रत, 
पंच समितियाँ, पाँच इन्द्रियोक। पिरोध, समता आदि पडावश्यक, फेंशणुरूप, 
वस्यपरित्याग, स्तापपरित्याग, भूमिशवन, दच्तपर्षणका ए4।१, स्थितिसोजन 
और एकमवक्‍्तकी भणना को भथी है। इंच २८ भूलभुणोमे प्मनन्दिने अपेल- 
कर्ज, जो, स्थितिभोजन और समताका ही भुख्यत से वर्णन किया है। दिप- 
+व रत्वदी सिद्धि अनेक असाणों रा को भी है। 


साथुजीवत्तके वर्णनकें ५९५५ आज र्य और उपाध्याय परमेण्ठियोका १७प 
प्रतिपादित किया है। व्यवह।रसप्नतथका। स्वरूप अकित करुपेके सीय निरजय- 
सत्नतथका स्वरूप बतलाते हुए छिखा है. आत्मानामक निम७ ज्थोततिके 
निर्भवका चाम संम्थप्दर्शन, पंह्विषयक बोधका चा।म संम्यभ्श।न ओर उसीम स्थित 
होनेका नाम संम्धकूत।रिन हैं। न 

यह नि*जथर्नव4 ही कर्भवनवकी न०्ट करे वाला है। उत्तम क्षमा, 
मार्दन आदि दस धर्मोक। सन सवरका कारण है । 


ससारके समस्त प्राणी दु खसे भयभीत होकर खुल चाहते हैं और निरन्तर 
उसवी आप्तिके लिए श्रथत्नशी७ रहते हैं। १९ सभीको सुखकंा ७।|भ हो नही 
पाता ] इसक। कारण उत्तकं। सुख-दु खविपथक विवेक है। उन्हे सातावेदनीयके 
उदयसे क्षणिक सुखक। आभास होता है, उसे वे यथाय सुख मान छते है, जो 
नरपुप स्थायी थय (य॑ सुख नही है, थत जिस इण्ट सामभ्रीफे सबोगम सुखको 
कल्पना करते हैं, वह संयोग ही स्थीयी चही है । अत जब अभीण्ट सामश्रीका 


प्रवु दाचीय एव परभ्परापोपका-ार्थ - १३१ 


वियोग हो जाता है, तो सत्ताप उत्पन्न होता है। वास्तविक सुख आकुलताके 
अभाषमे है, जो मोक्ष ही उपरष्ध होता है। 
इसके पेण्चाप्‌ विभिच्न दार्गनिकों 8 माच्य आत्मस्वरूपकों मीमासी को 

॥थी है । बताथ। है 

नो थून्यो न जडो न भूतजनितों चो कतू प्वभाव पत्ती 

गकी न क्षणिको ने विश्ववित्ततों भित्यो चंकॉन्तत | 

आत्म। कायमितश्चिदेकनिल्य करर्णी च भोवता स्वयं 

सथुक।... स्थिरता-विीशन्णनर्भ. अ्रत्येकमेकक्षणे ॥! 


यह आत्मा एकान्तरूपसे न तो गृन्य है, न जड है, न पृथ्वी आई भूपोंसे 
उत्पन्त हुआ है, न कर्ता है, न एक है, न क्षणिक है, न विश्वग्4।५क है और न 
नित्य है। किच्तु पंतष्वभुणका आश्यभूत वह आत्मा ऑप्त हुए शरीरके अमाण 
होत। हुआ स्वथ ही कर्ता और भोवता भी है। यह आत्म। अत्येक समथमे 
उत्पाद, व्यथ और शथ्रोन्यरूप है। 

तात्पर्य यह है शृत्यकान्तवादी माध्यमिक, भुक्धि अवस्यामे लुद्धयोदि चंव- 
विशेषशभुणोच्छेदवादी वेगेषिक, भूतचतत्यवादी चीर्बाक, पुरुष तंवादी वेदान्ती, 
संबंयाक्षणिकवा।दी सौवान्तिक एवं सवंया।न्तित्यवादी साख्यके सिद्धोत्तक। निरसच 
करनेके ७िए उक्त पद्य कहा गया है। जो. वन्यवित्त आत्मा, कम और ससारक) 
अनस्याक। अनुभव कर धर्माचरण करती है, वह पर्माचरुण हार। ०॥०्वपिक 
सुलकी 4५८ क९००॥ है । 


२ देानोपदेशन अधिकार में ए८ पद्य हैं | दनकी आवश्यकता और महंप्प 
अर्कट हुए बतणाव। है कि जावक भृहमें रहती हुआ अपने और अपने आश्रित 
कुदुम्नके भरणन्पोषणके हेतु धत्ता्जन करत हैं, इसमे हिंस।दिक। अथोग होनेसे 
पापका स्य होता है। इस पापको नण्ट करनेक। साथन दान ही है। यह पान 
खावकर्फ पट आवश्यकीमे अबान है । जिस अकार जल वसनमे लगे हुए रव१॥दि- 
को दूर कर दता है, उसी अकार सत्वायदान श्रावकके कृषि और वाणिज्य अदि- 
से उत्वन्ध पाषसछकी घोकर उसे निण्पाप कर देता है। दानके प्रभाषसे दाता- 
को भविष्येम कई थुनी लक्ष्मीको आरप्ति होती है। भ[हस्थके लिए ५नद्न ही 
क4०१ धवन है, जो दान नही देता, वह धचसे सम्पन्न होने१र भी रकके 
समान है। इस अ्रक रणमें आचार्यने उत्तम, मध्यत, जपत्य, कुपान और अपायके 
जअपुक्त।९ रचिका। फरएछ वबतलाया गय। है | 


१ परदुमनन्दिपज्चविशति १॥१३४। 


१३२ तीथकर भट्दावीर गौर उनकी गाचार्यपरम्परा 


३ अनित्यपश्चाशत्‌ में ५५ पद है। शरीर, सती, पुर्न, धन, वैभव आदिको 
स्वामाविक अस्थिरता दिखलाकर उनके सथीग और वियोगमे हर्ष और विपाए- 
के परित्याथके लिए प्रेरण। को गयी है। आयुकर्मका अच्त होने१९ प्राण।च्त होना 
अधिषाय है, कोई फिसीकी आयुको एक क्षण भी नही वढा सकता है, अत वस्तु 
स्थितिका विच।९ कर हप॑-वि५।दसे पृथक रह॒नेको पेण्ट। करनी चाहिए । कुटुम्बी 
थ्राणी उसी श्रकर सायमे रहते है, जिस अक।र रोजि होनेपर पक्षी इधर-उधर- 
से आक* एक ही वृक्ष ५९ निवास करते है, प्रभात होने ५९ ५८ अनेक दिशाओ- 
में चल जाते है। इसी भरकर आणी अनेक योनियोसे आकर विभिन्‍न कुलोमे 
हे ग्रहण करते हैं और पुन आयुके समाप्त होनेपर अन्य कुलोमे चछे 
जीत हैं । 


४ एकप्वसप्तति इसमे ८० पंय है। जिदानच्दस्व रूप परमात्माको नमस्कार 
करनेके अन्तर जिएस्‍्वरूप ययपि प्रत्यक प्राणिके भीतर अवस्थित है, ५९ अजशञा- 
चंताके करण अधिकतर प्राणी उसे पहचाचते नही है, अत्एव उसे 4।६4 १५ र्थो- 
में ढं छत हैं। जिस भरकर अग्ति काण्ठमे अन्यवततरूपसे ०५० है, उसी प्रकार 
जेतन्यन्ञआात्मा भी अपने भीतर व्याप्त है। रामनद्रे पके अचुसार जो. किसी भी 
पदार्थसे सम्बन्ध होता है, वह बच्चका कारण है तथा समस्त बाह्य पद।यमि 
भिन्‍न एकमान आत्मस्नरूपभे जो अवस्यान होता है, यह मुव्तिक। फेंशरण है। 
बच्च-मोक्ष, ९भन्‍द्े घ, कमन्आत्मा और शुम-अशुभ इंप्यादि अ्रकारसे जो दत्त 
बुद्धि होती है, उससे ससारमे परिश्रमण होता है और इसके विपरीत अद्वोत 
एकएजबुद्धिसे जीव भुक्पिके सच्मुख होता है। शुरू चि*नय नयके अचुसार एक 
अखण्डपेतच्य आत्माकी ही अ्रतीत्ति होती है, इसमे पशन, शान और चारित 
तया लिया-ं। रुक आादिका कुछ भी मैद अतिभासित नही होता | जो शुद्ध 
चेतन्‍्य है, वही निश्चयसे में हूँ को श्रणीति होती है। 


परमात्मत्तत्वको उपासनाका एकमार्य उपाय सामभ्य है। स्वास्य्य, समावि, 
योग, चिर्तानरोधच और शुद्धोपथोग ये सभी साम्यके चामान्तर हैं | शुरू चत्तच्थके 
अतिरिक्त आक्ुति, अक्षर, वर्ण एव अन्य किसी भी अ्रकारका विकल्प नही करता 
ही सभ्य है। कम और राभादिकको हेय समझकर छोड देता और उपयोग- 
रुनरूप परज्योतिको उपादेव समझकर भ्रहण करना साभ्यस्थिति है। 


५ यतिभाषनाष्टक इस जकरणमे ९ पथ हैं। इन पयोगे उत्त मुनियोकी 
सेपुति पे भयी है, जो पॉची इन्द्रियोपर विजय प्राप्त करके विषयभोगोंसे 
बविरक्‍त होप॑ हुए भान्ताभ्रका रके तपरुचरुण करते है तथी सभी श्रकारके उपसर्भो- 
की सहन करते है। 
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६ उपासकर्सस्कार उन अविको रमे १२ पद हैं। सर्वप्रथम ब्रत् और दान- 
के प्रथम अपर्तक आदिजिपेच्ध जौर राज श्वाच्सके हारा कमको स्थिति दिष्वणा- 
कर उसके स्वरूप वतलावा। है। धर्मके मुचिवर्स और श्वावकंवर्म भेद तततलाकर 
श्रानकाज। रुका निरूपण करते हुए सुहृस्यर्क देवपुण।, निर्नच्य भुरको उपसना, 
स्वाप्याय, सबम, ७५ और दार्च इन पट्‌ आवश्यकीर्की केंथेन किया है। सात 
न्यसनके स्वीगप९ जोर देते हुए सामायिक ब्तका रवरूप अपिश्रीदित किया है। 

७ वेशब्नतोद्योतत में २७ पच्य हैं। यहाँ सम्यक्दुष्टिकों प्रथस्थ वरतणात हुए 
सम्यप्दर्णनके साथ भचुण्य भवक प्राप्त ही जानेपर तपकों ग्रहण करपकी अरण। 
की है। यदि मोह या अथक्तिके कारण दिग्म्वरी दोला कर तपीचरुण फर 
सम्भव ने हो, तो सम्बग्दर्गनकें सीव पट्‌आबश्यक, अण्टमूछभुण और हथभुणो- 
को धारण करना जाहिए। सत्रिभोजनत्याथ और छते हुए जरूकी व्यवहार 
गृह॒॑स्यको करता चोहिए। श्रावक आर्भंजन्य पोषकरियाएँ करता है, अतएन 
उसे आहार, औपध अभय जादि दानकार्यो ह्वारा अपनी आत्माकी पवित्र करता 
चाहिए । 

श्ञाचक्फे पडावण्यकोम देवदर्शन और देबपुजन प्रथम कर्त्य है | दंबंदशनादि- 
के विचा, भृहस्याश्वमकों पत्थरकों नाव समझना चाहिए | इसके लिए चत्वाल्य 
निर्माण अतिगय पृण्यवर्षक है। अत चत्याल्यके आवारसे ही भुनि और श्लानक 
दोचोका धर्म अवस्थित रहता है। पर्म, अर्थ, क+म और मोक्ष उत चार पु९पर्थो- 
में सर्वश्रेष्ठ भोक्ष ही है। थदि धर्म पुरुषार्य भोक्षके बाधनरूपम अनुण्लित 
होता है यो बह उपादंय है। इसके निपरीप भोगादिककी अभिलापासे किया 
गया चभपुरुपाये पापरूप है। अत अपषुन्नत या महान्रत दोनोंके पाछूत करपे- 
व उद्द ०4 भोक्षश्राप्ति है । 

८ सिद्धच्चुति २९५ पद्योमि कर्मक्षव करने वाले सिद्धोफी स्पुत्ति की भथी 
है। शाचाबरणादि अण्ट कमकि चाथ करनेसे कौन-कौन गुण उत्पन्न होते हैं, 
इक भी कयच ॥।4। है | 


९ आलोचना इंच अविकारम रे३े पद्य है। जिनेच्धके गुणोका वर्णन करते 
हुए यह चचाणाया हैं. कि मन, वचन और काय तया कप, कारित और अनु 
भोदन, इसको परस्पर भुणित करनेपर जो नौ स्थान आप्त होते है, उनके ६॥री 
भआणीक पाप उत्पच्च होता है| इसके लिए प्रभुके समक्ष आत्मनिन्‍्दा करा 
आलीचन। है। अनाचता और प्रभादषण होकर जो पाप उत्पन्न हु+। है, उसे 
निष्केपट भावसे जिनेच्द्र और गुरुके समक्ष प्रकट करना आलोचना है | आलो- 
चंच। कच्पेश नात्मगुद्धि होती है ओर लगे हुए पापोंसे छुटकार। ॥प्त होत। 


१३४ तलीय॑कर महावीर और उत्तकी आचार्चपरम्पर। 


हैं कर्बातु अशुभ कर्मोकी चिर्णरा होती है। पापका कारण विकल्प है और सकलप॑- 
विकल्प जेसस्यात होते है, अत पापालव भी चाना प्रकारसे होता है। अतएुच 
घ्य समस्त पापोकों दूर करनेका उपाय है मच और इन्द्रियोकों बाह्य पदार्योको 
ओरसे हटा कर उन्तक। परमात्मस्नस्पके साथ एकोकेरण करना । इसके 
लिए. मन्तके ऊपर विजय थआप्त करनो आवश्यक है। कारण मनकी अवस्था ऐसी 
है कि वह समस्त परिश्रहकी छोडकर वनका आश्रय ले रुनेपर भी बाह्य 
पदार्थोकी ओर दोडता है। अतएवं मचकों जीतनेके लिए उसे परमात्मस्नरूप 
जिच्ततमे गाता श्रेयस्कर है। केलिकालके प्रभ।वके व|रुण जी दुष्कर एपरुप रण 
नही कर सकए। है, वह सर्वर्स बीत राभी प्रभुको केष७ भवित करनेसे ही आत्म- 
क्या णका मार्ग श्राष्त कर छता है। 

१० सद्नोधचन्द्रोद्यअधिकोर गे ५० पय है। इस अधिकारम भी 
जिषस्वरूप परमाप्माकी महिमा दिखलाकर यह चिदि०्ट किया है कि जिसका सन 
जित््नस्प जआत्ममे दीन हो जाता है, वह योगी समस्त जीवराशिको आत्मसद्टश। 
देखत। है। मोर्निद्राफे छोडने१र ही भ्रणी सदुषोधको आ्राप्त करता है। 

११. निम्वयपश्बाशतमेधिकार में ६२ पय है| इसमे आत्मतर्तका निरूपण 
किया ॥य। है । समयसारकों अनेक गायाजोका भाव अक्षुण्णरूपम आप्त होत। 
है। समयस।रकी निम्नलिखित गायाओपा प्रभाव इस अकरणके पद्योपर 
है। यथा 

सुदपरिचिदाणुभू4। सब्वस्स वि क।भभोगनधकहा | 
एयपस्सुवणमोी णर्वर ण॑ सुल्हो पिहत्तस्स ॥ 
समय, जीव।जीवाधिको <, भीया ४ । 
>८ )< ्र ओर 
क्षुतपरिचिताचुभूत स्व स्वस्थ जन्मने सुचिरभ | 
न तु भुक्तये3न सुरुमा शुद्धात्मण्योत्तिर्पलब्चि ॥ प० वि० ११६। 
ओर ओर ५८ ह 
जनह। रोधभूयत्थी भूयत्यो दसिदों दु सुद्णजों । 
भूयत्यमस्सिदों खदु सम्माइट्टी हपई जीवो ॥॥ 
रामयस।र, जीव।जीवाधिका २, ॥या ११। 
न्यवह! रोडभूतार्थों, भूषार्थी देशितस्पु शुद्धनव | 
शुद्धनयभाश्नित्ा ये आप्तुर्वान्त थत्य पद परमभ्र ॥ 
पद्मर्नन्दिष>-जविशत्ति ११९० | 
चय दो श्रकाखंन है. १ शुद्धनथ जर २ व्यवहारनय | ज्यनहारतय हारा 
अरानी न्यवितयोकों अनोवित किया जाता है। यह नथ यथावस्थित नस्घुको 
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विपथ ने करनेके कारण अभतार्व कहलाता है। शुद्ध भय यथावल्चित वर्चुकी 
विपय करनेके कारण भत्तार्य कहा गया हैं और यही कर्मक्षयका हेतु है। वल्तु- 
को यथार्थस्नरूप अनिवचन्ीय है, उसका वणन जो वचनी द्वारा किया जाता 
है, बह व्यवहा रके आश्रथ्रस ही। मुख्य और उपचारेके आश्षवते किया जन 
बालो सब विवरण व्यवहारके ऊपर ही आश्रित्त हैं| घ्स दृष्टिल व्यवहार उपा- 
बय भाषों गया है आय आद्धनंथर्क आवास्पुर सत्म नर्थषकी सेन पे अंपर्यी 
गया है। समस्त परिअहका प्वागी मुनि भी यदि सम्व्नानसे रहित है, तो बढ 
स्थाव सके तुल्य है। सम्पभ्सान द्वार ही समस्त बब्चुनोका यथार्थ प्रतोति होती 
है, जो जीनात्मी अपनेको निरन्तर कमसे ब&७ देखता हू, बहू कंमबछ हा *हुता 
है, किन्चु जो उस भुक्त पचता है, वह मुक्त हो जाता हैं। है समता*ूप 
अभृत्तके पाचसे वुद्धिगत आनन्‍्दकों श्राप्त आत्मचू | तू बरीह्मत्त्वम मत जा, 
अन्तच्यप्वम जा | 


ज॑व पक चंततच्यस्वसूपको उपलब्धि नही होती है, तभी तक बुद्धि आगमके 
अभ्यासम अवृत्त होती है, ५९ जसे ही उक्त चेतन्यस्तरूपकाी अनुभर्व अ्प्प 
होता है, वे ही बह बुद्धि आगमके। ओरसे विभुख होकर उसे अंतन्वस्वरूप- 
में ही <म जाती है। अत्तएवं जीवकों ग०्यत्िक सुखको आप्ति होती है| जिस 
आत्मज्योतिम त्तीनो काल और तीनों लोकेक सब ही पदार्थ प्रतिमासित होते 
है तथा जिसके अकंट हनेप< समस्त वचनप्रवृत्ति सहभा नष्ट हो जाती है, 
जो चंत्तत्यरूप तेज नये, निक्षेप और प्रमाण आदि ग्किल्पोंप रहित, 3८०८, 
थात्त एव भुद्ध अचुभवका विपय है, वही में हूँ | इस श्रकार मात्माचुमूतिका 
विवेचन विरुतारपूर्वक किं4। है | 


१२ ब्रह्मचय रक्षार्चीत्त इस अधिका रमे २२ पद्म है। जारभ्भभे ब्रह्माचयका 
अर्थ वतणाते हुए लिखा है कि ब्रह्मका अर्थ विशुद्ध शानमय आत्मा है। उस 
आत्मीम चर्य अयौत्‌ रमण करना ब्रह्मचर्य है। यह निरचयत्रद्वापर्य की परिभाष। 
है। इस अका रक। त्रेहजथ इस थ्रकारके भुनियोकों आरष्त होता है जो धरीरसे 
निममत्वन रखत हैं. तथा सभी अ्रका रस जितेन्द्रिय होते हैं। ऋ्ह्वातयके विपयम 
थि कंषानिए्‌ स्वष्तमे भी फो४ पो५ उत्पन्न होता है तो वे राविविभागके 
अचुसतर आगमीकत निधिसे उसका आयश्चित्त करते है। सबभी मन ही इस 
प्रका सके क्रद्मतथका आजरण कर सकता है। इस अधिकारमे ब्रह्म/जर्य प/लनको 
विधि, अ्रह्मपर्यका महत्व एवं ब्रद्दाचनयमे विध्न करनेवे।७ल कारणोका विवेज॑न 
किय। है । 


१३६ तीयकर महावीर और उनकी जआाचार्यपरम्परा 


१३ ऋरषिभ-स्तोत- इस च्पोनमे तीथंडुर ऋपभदेवके इंतिवृत्तका निर्देश 
भी किया है। जब #ऋपभदव संनोय सिंद्धिसे च्युत होकर भाषा मरुऐेवीके गर्भमे 
आनवाल थे, उसके छः महीने एवंसे ही नाभिरायके घर५९ रत्त-वृष्टि आरभ्म 
हो गयी थी। दवाने आकर मरुदेबीक॑ चरणोमे चमस्कार किया | जब भगवान 
ऋपभदेवक। जन्म हुआ, तो देवोने पाण्डु-शिलोपर ले जाकर उत्तका अभिषेक 
किया । भोगमूमिक। अन्त होकर कर्मभूमिको रचना आरभ्म होने >भी थी । 
कंज्पवृक्ष चीर-धीरे चण्ट होते जा *हे थे। अत प्रजोजच भूखसे पीडित हो ऋपभ- 
देवक॑ पाल गये और उन्होने कृषि आदि का्यकि करनेको शिक्षा दी। ८४ लाख 
वर्ष पू्वकों आयुभने ८३ राख पूर्व बीत जानेपर वे एक दिन सभाभवन्तमे सुन्दर 
लिहासपके ऊपर स्थित होकर घच्छके हो आयोजित नीछलार्जना अप्सराके 
नृप्थकों देख रहे थे। इसी बीच नीछा>जनाफो आयु क्षीण हो जानेसे वह क्षणभर- 
में अह्ग्य हो गथी । इच्छके आदेशसे उसके स्थानपर दूसरी देवाभना नृत्य करने 
लगी, पर जब्पभदेवको दिन्यहष्टिसे यह बात ओझल न रह सकी और उन्होने उच्त 
भीछा>्जभाकी क्षणचश्वरताक) देखकर राजलक्मीकों क्षेणनरव रताकोी अवगत 
किया । अततएव उन्होने समस्त राज्यपरिश्रहक। त्याग कर दि।+१-दीक्षा भ्रहण 
को | इस प्रकार रपण्चरुण करते हुए एक हजार वर्ष बीत भय और अचुपभ 
समाचि ह्वार। चार पातिया कर्मोको नष्ट कर कंबलशान्त शराप्त किया। समव- 
गरणम अण्ट श्ातिहायसि सुशोभित पीययद्धूर ऋपभदेवने विश्वहितकारी 
मोक्षमाका उपदेश दिया | यह स्तोत्र श्रकृत-भाषामे रचित है। 


१४ जिन-दशन-रतनन इस सुत॑वतभे रे४ गायाएँ है और यह भी कृत 
भाषाम लिखा भया हैं। आरम्भमसे बताया है कि है जिनेन्द्र | आपका दर्शत्त 
होनेपर मेरे नचेच सफल हो गथ तथा मन ओर शरीर शीघ्र ही अभृतसे सीचे 
गयके समान 2च्त हो गये। है जिनेन्द्र | आपका दर्शन होने१९ दर्शनमें बाधा 
पहुंचाने बा० समस्त भोहरुप अच्यकार इस अ्रक।र नण्ट हो गये, जिससे भने 
सम्यस्दणन अप्त कर लिया। रामादिविका रोसे रहित आपके दशनसे भेरे समस्त 
५।५ नण्ट हो गये | जिर्स अ्रफार सुर्यके उदय होनेपर रातिका अन्वकार समाप्त 
हो जाता है उसी अकार आपके दशनसे पुण्योदय हो गया है ओर पापान्धेकार 
नष्ट हो जुक। है। आचायने जिनदशचसे आप्त होनेवाले सन्‍्तीष, सुख, वेभव 
आदिका विस्सारपूवक वर्णन किया है। दशन्तके प्रभावसे मोक्षम।भकी उपर्न्धि 
होती है | 

१५ श्रुतदेषता-स्थुति जेधिकारमे २१ पथ है। इन पद्योमे सरस्वण्ीको 
स्तुति की गयी है । बत।4। है, हे सरच्नती ! जो तेरे दोनो चरण-कमण हृएथमे 
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धारण करता है। उसको समस्त अश्ानता और कमंससक।र नण्ट हो जात है | 
सरस्वतीक। तेज न दिपकी अपेक्षा करता है न संत को, ने अभ्यन्त रको अपेक्षा 
करत। हैं न वाह्य को, न सच्ताप उत्पन्च करता है और न जज्ता ही। समस्त 
पदार्थोकों अकाशित करेवाणा यह त्तेज अपृर्व है। ससारमे सानमय दीपक ही 
सबसे उत्तम है। यह नेववालोकों तो वर्तुदर्गन कराता ही है, ५९ तेनहीनी- 
को भी वल्तुअ्रतीति कराता है। सरस्वतीके श्रशारत ही णास्वीका अध्यवच 
होता हैं और व्चुपप्वकी अतीति | ज।चार्थने लिखा है 

अपि श्रयाता वशमेकजन्मि युवेनुचिन्ता/मणिकल्पपादपा । 

फर्न्ति हि त्व पुतरुत वा परे भवे कथ तेरूपभीयसे बुध ! ॥ 

भ८ ओर भर 


त्वमेव तीर्थ शुच्िवोबव।रिमितु समरत्रलोकनयशुद्धिक।रण4 | 
रः ्् रे ५ र्‌ 
प्वभेव चाभनन्‍्दससुद्रवर्धने मृभोदु भूतपि परमादणिचायय |॥ 
१६ स्वथन्‍्मुस्पुति इस अकरणमे र४ पथ है और इत्मे ऋमणथ र४ 
पीर्थक रोको स्घुति को भथी है | 
, १७ सुश्रभाताण्डकः.. इसमें जा० पच् हैं। प्रभातकालके होनेषर सातिका 
अच्चका* नः्ट हो जाता है और सूर्यका अकाथ चारो ओर -4|प्त हो जात है। 
उच्च समय जपस्तमुदीयकों चिद्र। भभ हो जाती है और चत्र खुछ जात हैं। ठोक 
इसी अप रसे भोहचीयकमंका क्षय हो जोनेसे भोहनि्मित जडता च०८ हो जाणी 
है तथा शानावरण, दर्शचावरुण और अच्तराय कंमकि निभूं०छ भण्ट हो ज।नेसे 
अनन्तग्ाच, रंगनक श्रकंश ०4पत हो जाता है। 


१८ शाच्तिनायस्तोच. इसमें ९ पद्योम पीय॑ड्ु,र थान्तिचायकी स्तुति को 
गयी है। असगवश अष्यथ्रतिहार्थोका भी उल्लेख आव। है। 


१९, जिनपूजाष्टक इस अफसणम दंश शणोक है और जलरुचन्दचादि आ० 
प्रव्थकि 6९ जिच-मपवाचकों पूजा किये जानेक। वर्भन आया है। 


२० करणाण्टक, इस अकरणम ८ पच हैं और दीचता। दिखिलाकर जिनेच्द्र- 
देवस दयाकी याचा करत हुए ससारसे अपने उद्धरको रत की भथयी है। 


२०. क्रिबाकाण्डचुलिका इस अकरणमे १८ रोक है। आरम्भमे बत्ताया 
है कि जबपक सोक्षक का रणभूत सम्व्शान, सम्यग्दर्शन, सम्यकाचारिन प्राप्त 


१ पदानिन्दिपर>परविगति, पथ १५१९ । 
२ बही, १५२४ । 


१३८ . प्रायकर महावीर गौर उच्की आचार्यपरमन्‍्परा 


नही होते त्तव तक भगवात्की भवित अआप्त होती रहे । इस भकवितके प्रसादसे हौ 
रत्म-वयकों प्राप्ति सम्भव है। रुनत्र4, मूछभुण और उत्तरभुणोंके सम्बन्धमे जो ' 
मभपराव हुआ है तथा मर्च, वचर्च, वर्य, वृष, कारित और अचुभोदनासे णो 
प्राणिपीडन हुआ है। तज्जन्य आलवे आपके चरण-कंमणके स्मरणसे सिथ4। हो | 


जिन्‍्तादुण्परिणामसततिवशादुत्माभगायो गिर | 
वाधयात्सवृत्तिवजिततादसुचित कर्मोीजित यच्मया | 
पन्‍्भाथ अजपु प्रभो जिनपते स्वप्पादपद्मस्‍्मृपे 

सपा मोक्षफलभ्रद। किल कथ नोस्मिन सेमर्था भवेत्‌" ॥ 

२२ एकत्वभाषनादशक घ्स प्रकरणम ११ पद हैं। यह परमज्यीति- 
स्वसूपसे प्रसिद्ध और एकंत्वरूप अध्वत्तीय पदको प्राप्त आत्मतत्तका विवेचन 
करे हुए यह कहा गया है कि जो इस आत्मत्तर्वको जानता है बह दूसरोफे 
8₹। पूजा जाता है, उसका आराध्य फिर अच्य को$ नही होता | उस एक्वका 
शत ढुएसे अवन्‍्य है, पर मुक्तिकों वही अद्धात करत है। भुफ्तिसुख ही संस रभे 
९५४०० है | 

२३ परसार्थनशति इस अकरणमें २० ब्छोक है। इसमे भी शुद्ध चेतन्य 
निविकल्पक आतप्माततप्वके ही संवश्रेष्ठ माना है। निश्पथत यह आत्मा शान, 
एच, सुसस्वरुप है। न यह परवस्तुओका भोषता है ओर न कर्ता ही। यह 
तो स्तथ अपने परिणामोका कर्ा और भोवता है। जब अन्तरगमे रत्नव॑थका 
अ्रकाथ व्याप्त हो जाता है। तो ससारके सारे परपद।र्य निसार भ्रतीत्त होने 
रगते हैँ । आत्म। कर्मफ७रूप सुख-दू खसे पृथक है । 

रथ, शरीराण्टक इस प्रकरणमे ८ पथ है। ०रीरको स्व/भाविक अपनपिनता 
और गश्यिरताकों दिखाते हुए उसे चाडीबणके समान भयानक ओर कडवी 
पुम्बीके समान उपयोगके अयोग्य बततलावा है । साथ ही यह भी कहा है कि एक 
मोर भनुण्य जहाँ अनेक पोपक तारषों हार उसक। सरक्षण करके उसे स्थिर 
रखनेका अयास करते हैं वही दूसरी ओर नुछुए्व उच्हे तग्मश जरणरित फरनेमे 
उप रहता है ओर अच्तम चही सफल होपा है। इस श्रको  शरीरक। अशुनचिती 
और अनित्यताका वणन आय है। 


२५. सवानाण्टक इसमे ८ पय है। स्वमानवत अपनविव, मलमून आदिसे 
परिपुर्ण यह थरीर स्वान करनेसे कभी पव्ित नही हो सकता । इसका यथार्य 
स्थान तो विवेक है जो जीवके जिरसन्ित मिथ्यात्व आदि रूप अच्तरग मरऊफो 


१ परद्मनन्द्रिपणचविशति, २१।१२। 
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धो देता है। इसके विपरीत उस जलके रवानसे तो आ्षिहिसाणनि्त कंत्रल 
पाप्मलक। ही संत होता है। जो थरीर प्रतिदिन स्तात करनेसे भी अपनविन 
(हुए हैं तथा अनेक सुगन्बित झूपनोंने झेषित होनेपर भी द्वुगत्वित बचा 
रहुता हैं, उस गभरीरकी थद्धि जलड्ारा नही की जा सकती आर न कोई ऐसा 
तीर्य ही है जिश्ष॑म स्पोर्च करनेसे वह परत हो सके। 


२६ वहाचर्याष्टक इस प्रकरंणमें ९ पंच है और बरह्मचर्यका महुप्चे ५रक्ति- 
पादित किया गया हैं। विपवश्नवनकों ओर अनुत्ति पंशुओको रहती है, अत्त थ 
पञु कर्म है। जब अपनी स्त्रीके साथ भी विपश्नेवन करना निश् है तन परन्‍्नी 
या वेब्याके संम्बन्धर्भ कहना ही क्या ? वस्चुतत यह विपयोषगोग तीक्ष्ण १.७९ 

जिसके सबगसे संबमसूप वृक्ष निभूल हो जाता है। आचायने बता हूँ 

रततिनिपेधवियी बतता भवेच्वपछता अति मे चंदा । 
विप्य सौस्यमिद विपसनिभ कुर्णठमस्ति ने मुक्तवंत्तस्वव ॥ 


जथसंच प्रथम 
बर्मरत्वाकरनामक अच्यके रचविता आचार्थ जबसेत व्याडवाभड सपके 
विद्वान थे । उन्होने धर्मस्त्वाकरकी अन्तिम अनच्तिम अपनी सुरू-परम्पर। अकिप 
की है। इस परम्परामे वत्ताव। है कि धर्मसेनके शिष्य सान्तिपेण, ण।न्तिपेणके 
गोपसेन, गीपसेनके भावसेच और भावसेनके शिष्य जयसेन थे। इच्ट्रीने अपने 
नथकी) योगीच्द्रवण कह। है | भ्रथल्तिम छिखा है 
श्रीमाच्सीभून्मुनिजचचुतों चर्मसचेनों गणीम 
रपस्मिच्‌ ्ववितवसदीमृतयेभीन्दवणे ॥३॥ 
>८ ्र > 
तेम्य थी (तत्मान्छी। गातिपेण समर्थन सुभुरु पापबूदो-समीर ॥०॥ 
> »< >८ 
नृछ् चे सततमनेकजनोपभोग्या श्रीगापसेचगु रुचि रभूत्स तत्मात्तू ॥५॥ 
>्र > >< 


ते सात कलिना जगत्सुनलिता श्रीभावसेनस्चत ॥६॥ 
पत्ती जात सिण्य सके जचतानदजनक 
असिद्धलाधून। जयत्ति जयसेनास्य इंहू स | 


१ पद्मनन्दिषजुच विशति, २६।८ । 


१४०. तीर्यकर महावीर गौर उनकी जाचार्यपरम्परत 


इंदं चक्र आरुते जिनसमयन्सी सर्च्ननतित 
हिपार्य जतूना स्वमतिविभवादुभवं-विकल_ ॥७॥ 


समयप-चिर्षारण 
धर्मच्त्ताकरमे जनमभेत प्रथमने उसका सुपनाव॥७ अकित किया है। सर- 
स्वप्ोभमनत व्वावरकों प्रतिमे रचनाकालका। निदेण करनेचाला निम्भलिखित 
पच्ध उपणब्ष होती है 
नाणेन्द्रिवन्‍्यी मसोम-मिते सबत्तरे शुभे ।१००० 
अच्योप्य सिद्धता यात सबदीकरहाटफ || 
अर्थात्‌ वि० स० १०८५ में सबदीकरहाटक नामक स्थानमे घमम रत्तोक रको 
समाप्ति हुई है। अत जवसेन प्रथमक समयके सम्बच्बम किश्ली भी अकारका 
विवाद चदी हे । 


ज॑यसेनने धर्म सत्नाकरम आचार्य अभृतचनच्द्रयू रिके पुरुपार्थसिद्धयुपाय तथा 
सोमदेबलू सिकि उपालकॉव्ययनते अनेक पत्र उद्धृत किये है | थथस्तिछकाजम्तुको 
अन्तिम श्रशस्तिके आवारपर सोमदेवका समय वि०स० १०१६ है और अभृततचच्दऋ 
आचा्यका विक्रमकी बथम शत्ताबदीका तृतीय चरण है] धर्मरत्ताकरम तरक्‍।चु- 
जासत्का भी एक पथ उद्धृत है । अनएव जयसेचका समय रामसेचके समकंलीन 
अथण। दो-चार वर्ष पथ्चाणूं ही हू।ना चाटिये | धमरत्ताकरके उल्झलोके आ५ध।र 
५९ आजञाय॑ अभुत्तचच्द्र और तर्वाचुशसित्तका समय विक्रमकोी ११वीं शत्तीक। 
प्रथम चरण स+्भव है। अतएुन घम रत्नाक रस जो उसका रुतनाकाण वि० स॒० 
१०५५ दिथा गया है उसको पुष्टि अच्य अ्माणोसे भी होती है । 
रच॑चा 
आचार्य जयसेन प्रथमकी एक ही रुपना भराप्त है, धर्मरत्त।कर | इस भ्रच्थ 
का विपय नामाचुसार आचार और ततप्वशानसे सम्ब& है। अ्रन्थ अवसरोमे 
विभवक्‍त है और समस्त विपयोका समावेश बीस अवसरोगे किया भय। है। अच्च- 
के अन्तिम अवसरमे छिख। है 
थरुव। नेवोपभान किमपि हि सकयीत्तकेपु अतवर्थ 
मत्येनफेत नित्य बेलथयति सकल वस्पुतरव विवक्ष्य । 
अन्यनाच्त्येच नीति जिनपतिमहिता सर्विकर्षत्वजस , 
गोपी मथानवच्या जगति विजयता सा सखी मुक्तिलक्षम्य। ॥६६॥ 
इतिश्रीकूस्थ्रीजवसेनविरजिते धर्मरुताकरे, उकताओबुक्तशेपविशेषसूचको 
विशत्तितभी3पस २ | 
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बर्मरत्वाक मे स्‍त्नवय, श्ावकके ह्वीदशन्रत, सप्पतप््वत औदिक! विश्यृत 
नण॑न आब। है। 


जयसेन छ&पी4 
आचार्थ जबनेच ह्वितीय भी अमृत्तचच्दशुरिके समान क्ुच्षकुष्दके अच्योके 
दीकाकार है। इन्होंने समयसारकी टीकामे अभृततचच्छके चाभकी उल्छेख किया 
है और उत्तकी टीकाके कतिपय पद्य भी यवास्याच उद्धृत किये हैं। अत- यह 
निश्चित है कि जयपेनके समक्ष अमृत्तचन्द्र सूरिको टीका विद्यमान थी, पर 
जैली और अर्थकी दृष्टिमे उत्तकी यह टीक। अमृत्तचच्दरतू रिको अपेक्षा भिल है। 
प्रबवचसा सकी टीकाके अन्तमे ज0० पद्योम एक अशस्ति दी गयी है। इस 
प्रणस्तिमे भुरुपरम्पराका परिचय निर्म्न अक।र ॥।१। है 
पंप श्रीसोमसेचो5भूदध णी गुणभण।अव । 
तब्िनियोल्ति थर0९) जयसेनतपीभूते ॥ 
गीत वशून माठुसाधु. सदा घमरतों वदात्य | 
सूचुस्तर्ण साथुमहीपत्तिय॑स्तरवदय चा।रमटस्तंनूण ॥॥ 
य॑ सत्र संवनि्द सपर्यामार्यक्रमाराघनया। करोति ] 
स श्रयसे श्राभृतचामर्श्रन्यपुण्टात्‌ पितुर्भवित्तविछोपभीर * || 
अर्थात्‌ मूझसपके निर्भ्रन्य तपसची वीरसेचाचार्य हुए । उत्तके शिष्य जैनेक 
गुभोके धारी आचार्य सोमसेन हुएु और उत्तके शिष्य आय जथसेच हुए | 
सदा! धमम रत असिद्ध मालु चामके साथु हुए है। उच्का पुन साचु महीष॑ति 
हु॥। है | उनसे यह चाएसेट नामक पुन उत्पन्न हुआ है जो सर्वजकोी पू्णो तथा 
संद। आाचार्यके चरणोकों आरावनापु्वक सेच। करत। है। उस ।रसट अर्थात्‌ 
जथसेनाजार्यने अपने पिताकी भविष्ञके विछोप होनेसे भवभीत हो इस आमुृत्त- 
चमक अ्रन्‍्यकी टीक। को है। 
श्रीमाच्‌ विभुवततचच्ध गुरुकों चमस्कार करता हूँ जो जआात्माके भाषरूपी 
जलकी वछनेके लिए चच्ध्रमाके तुल्थ हैं और कामदेव नामक प्रव७ महापर्वत्के 
भैकडी टुकड़े करने नाल है| 
इस अ०स्तिसे €१०८ है कि जयसेनाज।र्थके भ_ुरुवं॥ चाम सोससेन और द।दा- 
भुरुक। चाम वीर्सेच था। इन्होने विभुवनचच्द्र भुरुको भी नभर+।< विः५। हैं, 
५ हे स्पिसे यहू सात भही होता कि ये विभुवनचन्द्र कौन हैं ? इतना रपण्ट 
है कि जयसेच।जाय सनगणान्वयी हैं। इन्होने अच्च किसी टीकामे अपना परि- 
जय चही ५५ है। 


१ अवचनंसा२, जयसेनटीकाको शअ्रशल्ति, पद ३, ४, ५। 


१४२ तीर्थंकर महावीर और उन्दी अचार्णपरम्पर। 


जयथसेनाचार्यने अपनी टीकाओोमे अनेक श्णोक ओर भाथाएँ अन्य भ्रन्‍्योंसे 
उद्धृत की हैं। इन रलोकी और गाथाओको परीक्षा करनसे जयसेनाचायके समय- 
१२ प्रक।/ पडता है| उद्धृत समस्त पद्मोकों छानबीन करना तो सक्‍थ नहीं, 
१९ उन्होने न्यसभ्रह, पप्वाचुणासन, चीरितसार, नविदोकसार और लोक- 
विभाभ प्रभृत्ति ग्रच्यीका उल्झेख किया है। चास्विसारके रपयिता च।भुण्डराय 
हैं और इच्दीके भमकालीन आचार्य नेमचच्छ सिद्ध।न्तवक्रावर्तीनि निछोकसारक) 
जग को है| चामुण्डरायने अपना जाभुण्डपुराण शक सवत्‌ ९०० ( ई० सच 
९७८ ) में समाप्त किया है। अत चिश्चित है कि जयसेन ई० सत्‌ ९७८ के 
पण्चाव्‌ ही हुए हैं। उत्तके बभयकों यह सीम। पूर्वार्ध सीमाके रूपम भानी जा 
सकती है। 

ज॑यसेचने प>्चास्तिकायको टीक। ( पृ० ८ ) में बीरचन्दिके 'आचे।रसार' 
( ४॥९५-०६ ) के दो पद्चे उद्धयुत किये है। कर्ा्ककिचरितेके अचुसार इन 
वी रचन्दिने अपने आच।रसारपर एक कंच्चंडन्टीक। थक सबंत्‌ १०७६ ( ई० सच 

१०४ ) में लिखी है | अत जयसेच ई० सच ११५४ के परचाप ही हुए होगे । 

डॉ० ए० एन० उपाध्यने लिखा है कि नयकीतपिके शिष्य वालचच्छने कुच्द- 
कुन्दके तीनो श्राभृत्तोपर कच्नडमे टीक। लिखी है और उत्तकों टीकाका भूछाव।< 
जयसेनको टीकाएं है| इनकी टीकाका रुचनाकाल ई० सच्‌ की १३वीं शत।“्दी- 
की प्रथम चरण! है। अत जयसेचका समय इससे पुत्र ई० सप्को ११वीं शतत- 
वदीक। उर।९र्व या १२वीं शत्तानदीका पुर्वार्ध भाना जा सकता है। 
रचना-परिचय 

जयसेनाचार्यने कुन्दकुन्दके समथसार, अवचनसार और प>च। स्तिकं।थ इंच 
पीने। भ्च्योषर अपनी टीकाएँ लिखी है। इन्होने आचार्य अभृत्तचच्छ ६ की 
गेथी टीकासे भिन्‍न शलीमे अपनी टीका छिखी है। अमसृत्तचच्दने समयसारमे 
जहा ४१५ गायाओीपर टीकाएँ लिखी है, वहाँ जयसेचाचार्यने ४४५ गाय।जओपर । 
इनकी टीकाओको यह अ्भुख विशेषता है कि प्रत्येक गाथाके पदोका शब्दार्य 
पहुण रप०्ट करते हैं, पदनन्‍्तर अियमनामिश्राय ” जादएि लिखकर उसकी स्पण्टी 
करण करते हैं। इनको टीकओका नाम तात्वर्यवृत्ति है। शन्दश समस्त मूल- 
अच्य टीकसि समानविण्ट है। इसके अतिरिक्त अनेक उद्धरण भी टीकामे दिये 
हैं। इससे इनको अध्ययन्शीरुता वन्यवत्त होती है। समयस।रकी टीकामे सिद्ध 
भवित, भूल।चा र, परमात्मश्रकाश, भोम्मटसार आदि अच्योंके उ&छरण उपलब्ध 
है। अवचनस।रस्कों टीका आरभ्म करते हुए बताया है कि भव्यमर्जियारी 


१ अभवचनसार, अच्तावना, पृ० १०४ । 
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शिष्यकों समझानेके लिए मुख्य तथा भोगरूपसे अन्चरेंगतरष और १।ह्मप्प 
इनके वर्णन करनेके छिए १०१ गायीओमे जानाधिकार कहेगे | तदतन्‍्त९ ११३ 
गायाओमे दर्शनाधिक।९ और ९७ थायाओमे चारिवाधिकारक। वर्णन किंये। 
जायग। । इस तरह समभुदायसे ३११ सूती द्वारा जान, पर्शन और चीोरिनछएप 
तीच भहाधिक ९ हैं। अथवा टीकाके अभिपष्रीयसे संम्धक्जाप, शेष ओर जी रिता- 
घिकार चूलिकासहित तीन अधिकार है। उत्वान्तिकामे बताया है “बअथ 
काज्चिदासन्‍्यभव्य. शिवकुमा राम. स्वसवितिसमुत्पत्तपरमाननदकलदि।ण- 
सुखामृतविषरीतचतुर्गतिससा रदु खभवभीत सभुत्पच्तपरमभेद॑विज्ञाचश्रकासाति- 
जय , समस्चदुनंयेकान्तनिराकुतदुराग्रह , ५रित्वकतसमस्तशनुभित।दिपक्षेपापे- 
नात्यन्तमव्यस्थों भूत्ता धर्मायकामेस्य सारमूततामत्वच्तात्महित्तामविन०्वर। 
प>च१समेण्टिकसदोलच्च। मुवितश्चियभुपादेयत्वेच स्वीकुर्वाण श्रीवर्षभानर्व।मिं- 
तीयकरपरमदेवश्रभुखान्‌ू. भधवत.. परचपरमेण्ठिनो अव्यभार्वनमस्वेत रॉ३व। 
प्रणमन्‍्यथ परमच। रितिमाश्रयासीति अ्रतिशा करोति 

निकटमब्य शिवकुम। रको सम्बोधित करनेके लिए कून्दकुत्दाचायने यह 
भ्रन्थ <१। है। वे श्रीकुत्दकुन्दाज।र्थ स्वसवेदनसे उत्पत्त होपेषाल परमानन्‍्दभय 
एक लक्षणके घारी सुखरूपी अमृत्तके विपरीत, (९ परतिस4 ससारफ दु सोते 
भयभीत थे, जिनमे परम भेदशाचके हरा अनेकान्तके अ्रकाशिकको २।8)0+५ 
उत्पन्प हो गया था, जिन्होंने समस्त दुर्नयोंके एकान्तक। हु० दू९ कर ि4। था, 
तथा जिन्होंने समस्त गत्रु-मित्र आदिका पक्षपात छोडकर और अत्यन्त मेप्यर६ 
होकर बम , अर्थ, वााम पुरुषार्थोकी अपेक्षा अत्यच्त सार और आत्महितवंधरी 
एवं अविनाथी तथा पर>नपरमेण्ठोक असादसे उत्पत्त होनेवाल मोक्षलक्ष्मी रूपी 
पुएपार्यकी अभीकार किया था। वे श्ीवधमानस्वाभी पीयंकर परमदेवको 
आदि उकर भगवाच्‌ प>पपरमेण्टियोको द्रव्य और भीव नमस्कार करते हैं । 

इस उत्यत्तिकासे यह स्पष्ट है कि किसी शिरवकुम।रकों सम्बोधित करतेके 
लिए कुंच्दकुन्द।ज।थने यह अन्य लिखा है। टीकाकार जयसेनने श्रवतननस।रके 
पीनी अधिका रोको व्याख्या को है। इसी अ्रकार समयसार और प>चास्तिकाथ- 
को पात्पथवृत्ति भी लिखों है। इचको टीकाथेलीकी अभु विभेषताएँ निम्न 
५क।< हैं 

१ समस्त पद्ोका व्याख्यान । 

२ आशयका स्पष्टीकरण | 

३ व्याख्यान नि*चयनवके साथ व्येवहास्तर्यक। भी अवलूभ्वन | 


१ अवचचसार, उत्वानिका टीका, शान्ति वीर दिमसवर जैन प्रकाशन, पु०५। 


१४४ तीथेकर भहावीर और उनकी आचार्ण०२मप२] 


४ व्याख्याचको पुण्टिके हेपु उद्धरणोंका अस्तुतीकरण | 

५ पारिभाषिक शब्दोक स्पष्टीकरण | 

यहाँ उद्पाह्‌रुणाय कुछ पवितयों प्रस्तुत की जाती है, जिचसे व्यवहार और 
नि*चय समत्वितत इचकी व्याख्यान्येलीका परिशान आप्त किय। ज। सकेगा 
थयो स्फटिकमणिविशेषी निर्मलो$पि जपापुष्पादिख्वतकण्णश्वत्तोपाधिवेत रकप- 
कृण्णण्वतवर्णा भवति, तयाध्य जीव. स्वभावन शुद्धवुद्धकर्वरूपी४पि व्यवह।रेण 
भृहस्थापेक्ष4। यवासम्भव सरागसम्यवर्वपुर्वकंदान-्पूजादिशुभावुण्ठानेन, तपो 
चनापेक्षया तु मूलोत्त स्मुणादिशुभाचुण्ठानेच परिणत शुभों साततन्य इंतति | 
मिय्यात्वाविरति-जमाद-कपाय-थीगप>-पश्रत्यवरूपाथुभोपयोगेनाशुभी विशेष] 
नि*चय रत्नवयात्मकंथुद्धीपथीगेन परिणत शुद्धों जातन्य इंति | किन जीवस्था- 
सस्यवद्धोकमानपरिणामा सिद्धाप्त मध्यमश्रतिपत्था मि>्4।हुण्टय।दिचतुदंश- 
भुणस्यात्रू्पेण कविता । अथ प्राभृतशास्य तान्यव गुणरूवीनाति सक्षेपेण शुभा- 
जुभशुद्धोपथोगरूपेण कथितानि' | 

अर्थात्‌, जिस प्रकार स्फाटिकभणिका पत्थर निर्मल होनेपर भी जपपुष्पादि 
रच, $ण्ण, >्वेत उपाधिके वथसे जाल, कालणों, रवेत, रगरूप परिणमन करता 
है, उसी तरह थहू जीव स्वभावसे शुद्ध-नुछ-एकस्वभाव होनेपर भी व्यवहार- 
गंयकों अपेक्ष भृहस्यके रामसहित सम्यवत्वपुबवक दान-पुज। आदि शुभ कार्थाको 
करए। हैं तथा मुनिवभके मूलभुण और उत्तरभुणीका अच्छी तरह पालन करता 
हुआ परिणामोकों शुभ करता है। मिव्यादशंन भाव अभिरतिभाव, अमादभाव, 
कंपाथमाव और मर्न-वचन-कीययोगोके हुलून-वलूनरूप-भा।ष ऐसे पाँच कारणरूप 
अशुभोपयोगमे वतन करता हुआ अशुभ जानने योग्य है। तथा न्तिश्व५ रत्ववथ 
भय शुद्ध उपयोगसे परिणमत्त करत। हुआ शुद्ध जानने योग्य है। आशबव यह 
है के सिद्धान्त में जीवके असख्यात्त॒लोकमान परिणाम मध्यम वणचको अपेक्षा 
मिय्यादर्शन आदि चीौदह्‌ 'ुणस्यानरूपसे कह गये हैं। इस अवचना र-अभूृत- 
गास्तमे उन्ही भुणस्यानोकों सक्षेपसे गुभ-अशुम तथा शुद्धोपचोभरूप कहा भया 
है। इस अ्रक।र जथसनाचार्यने न्येवहु।र और निश्चय दोनां ही नयोका आलम्बन 
कर कुन्दकुन्दके तीनी आभुृत-अच्धोकों व्याख्या को हैं। 


पर्द्मश्रम मलघारिदंव 


आचार्य कुन्दकुन्दके नियमसारकी तात्ववबूत्ति चामक टीकाके रपयिता 
पदुमश्रम मलथारिदव हैं। इच्होने अपनेको चुकविजन पयोगमित्र, ५>चेन्द्रि- 


१. अवचनसा२, वी भराथाको टीका । 
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प्रसरवजित भीर भानमान्रपरिअ्रह बताया है। भण्थारि यह विभेषण दिगम्वर 
और “्वेताम्4९ दोनो ही सम्पदायके मुनियोके साथ जुडा हुआ मिलता है। 
पद्मश्रमने अपनी भुरुपरूपरा या भण-ज्छका उल्लेख नही किया है। १९ 
इच्दोने अपनी टीकामे जिच ग्रथकर्तीओं और ग्रच्धीक। उल्लेख कि।। है उनको 
सहायजाले इसके समयपर विचार किया जा सकता है। इच्हंने अपनी टीकामे 
समत्तमंद्र, एज्थपार्द, योगीष्छपव, विद्याचच्द,, भुणभद्र, अभृतवच्छ, सोभपंव पण्डित॑, 
बादिसज, महासेच चाभके आचार्योका तय सर्मवस्तार, अवसर, १०।हिप- 
वंधय, उपासकं। व्यथेच, अभृतानीति, माभभ्रकाथ, अवचचसा रव्यरुव।, समयस।र- 
व्याख्या, पद्मसत्दिपणववियति, परप्वाचुशास्तन, खुतविन्चु भाभके अ्च्योका 
उ०्ए््त किया है | 
मुद्नित चियमचा रकों तात्वयवृततिक १०७ ५३-७३ और ९ण्मे “तवाचीषपभू 
भुणभप्नरस्वामिमि ! कहकर गुणभद्राचा्के अ्च्योके उद्धरण दिये हैं। 4ु५भद्र- 
स्वाभीने अपना उच्तरपुराण गक सबतू ८२० ( ई० ८०८ ) में समाप्त किथो था। 
प०७ ८३ पर सोमदवके वणल्तिणकवं। एक पद उद्धृत सिछिता है और यथस्तिलक- 
वी समाप्ति जक संबंध ८८१ (ई० सचु० ९५० ) में हुई है। टीकाक॑ पू० ६० 
प९, त4। जीव 4ष्चिजदेव  रिखकर वादिरसिजक! पद दिया है | १दिराजने 
पा्वनोअचरितिकी समाप्ति थक सम्बत्‌ ९४७ (ई० सब्‌ १०२५) में को है। 
अतएुव पदुमश्रम मठवबा रिदवका समय ई० सभ्‌ १०२५के प०चाप्‌ द्वोचा चाहिए | 
पृष्ठ ६१ में टीकाकारचे चनच्द्रकोति भुभिके मनकी बच्दना की है और पु० 
१७२ में शक्षुतविच्दु चाभक अच्यके। एक पद उद्यूर्त किया है। श्रवणवेलमी७।- 
की मल्लिपेणअशस्तिसे अच्छी चच्प्रकोत्रिसुचिक। स्मरण किया गया है और 
उच्हे श्ु्तविष्दुअन्येवं। करती भी वताव। भय है 
विरन यण्श्षुत्त-विन्‍्दुंचाव २ुस्‍ुवेभाव कुशीग्रीयय। 
वुष्यवाति-महीयसा। अवचसी. बढ _ भरणावीश्वर | 
शिष्यान्अत्यचुकस्पथ।.... कशमतीचंण.... थुपीचान्धुभी- 
रुप नाच व्वर्त चच्छकोीणिनधणिन चच्चछाम-कीति बुध. ॥। 
यह अभिरेख फाल्गुच कृष्णा पृप्रीया शक सवप्‌ १०५० (ई० सत्‌ ११२८) 
का छिसा हुआ है। उस दिप मल्लिपण भुनिने आारावनाएुर्वक हारीरत्याथ 
किया या। उसमे ग्रोपमभणवरस ऊंकर उस समय चकके अनेक आचार्थो गौर 
अयकाजोकों अ्गक्तियाँ दी चयी हैं। वद्यपि उस अभिरेखमे आ।चार्थोकिंत पूर्वी- 
पर सम्बन्ध और भुरुपरनपराका स्पण्टल निर्दण चही मिलता है, तो भी अनेक 


१ जन शिलाव्ल मश्रह, प्रथम भाग, अभिरेखसंल्या। १४, पचय ३२। 


१४६ + चीवकर महावीर और उत्ती आाचार्यपरूपर। 


नथी सूचचामोके कारण यह अशस्ति अधिक उपादेय हैं। इसमे श्रुत्तविन्दुके कर्ता 
जच्प्रवीचिके बढ कर्मभ्रक्ञति भद्ठारक, शीपालदेव, उत्तके शिष्य भतिसाभर, 
प्रशिष्य वादिराजसूरि, हेमसेत, सयापाल, श्री विजय, कंमरभद्र, दव।५७, ०॥त- 
देन, भुणसेन, अजियसेच ओर उन्तके शिण्य मल्थषिणका उल्लेख आया है | चच्छ- 
कीपि मल्लिपेणकी मृत्युके र५ वर्ष पहले हुए हो, तो उचक। समय वि० सब 
११०८के आस-पास आता है। अतएव पद्मत्रस भझयारिदेवक। समय भी ई० सच 
११०३के पृव होना चाहिये । 

नियमसा सकी तात्पथबृत्तिके ॥रभ्ममे और पॉँचव अध्यायके अच्तमें वीर- 
भन्दिभुनिको वच्दना को गयी है। भद्बाल आन्तके पटशिवपुरस! आममे एक 
स्तम्भपर पश्चिमी चारुक्यराज। विभुवनमल्ल सोभेश्वरएंनके समयका शक 
सम्नत्‌ ११०७ का एक अभिरुंख है। जबकि उसके भाण्डलिक विभुवनमल्७, 
भोगदेवचोल्ल हेजर। चंभरपर राज्य कर रहे थे। उसीमे यह लिख। है कि जब 
यह जैत्तमच्दिर बचवा4। गया था, तब श्री पर्मप्रभभलधारिदंव और उत्तके भुर 
श्रीवी स्नन्दि सिद्धान्तपत्रावर्ती विद्यमान थे। अतएन इंच अमाणोके आधारपर 
पद्मश्रभ मरठया रिदेवका समय ई० सच्‌ की १२वीं शतताण्दी सिछू होत। है । 

श्री पण्डित भयूराम अमीक। अचुमान है कि प>चविशत्तिके कर्ता ५त्मन्तन्दि 
पद्मश्रम समझना रिदेवसे अभिन्‍न है, क्योकि दोनीके भुरु एक हैं। दूसरी बात यह 
है कि एकस्वसप्तति श्रकरणके अनेक पद नियभसारूटीकमे उद्धृत मिंछते हैं, 
५२९ यह अचुभाषभात ही है। भमल्यारि पद्मश्रभदेव प्मत्न्दिष>पविशिके कर्ता 
पक्मनन्दिसे भिन्न ही अतीत होते है । 
रचनाएं 

नियमस। स्टीकाके साथ पारश्व्ाायस्तोवकों रचना भी इनके 8/९। को भथी है। 

निभसा रकी टीकामे नियमस।रके विषयक ही स्पण्टीकरण किया गया 
है। सिद्धान्तशास्तके मर्भस विद्वान होनेके कारण टीकामे आये हुए विपयोक। 
विशद स्पष्टीकरण किया है। 
पाश्वनाथस्तोत्र 

इस स्तपोनका दूसरा भाम लक्ष्मीस्तोत भी इसमे ५ पच हैं। अन्तिम 
पद्म कवबिने अपनेको तक, चालक, व्याकरण और कान्यके कोशलुमे विख्यात 
कहं। हैं. पथ। अच्तमें छेखकने अपचा भाभ भी दिया है। स्पोनमे पाण्व॑चाथके 
भुणोकी चजी करते हुए उत्तके मरसूत्ति और कमठ भवोको ओर भी सकेत किया 
गया है। स्तोतमे पाश्वनाथको शरीराकति, भुण उप्की अन्तरण ओर वहिरुण 
लक्ष्यीका वर्णन किया गया है। इस सच्तोतम अचुभास और पदोकोी चारुता 


प्रबुछधाचारय एवं परन्‍्परापोपकाचार्थ,. १४७ 


अद्भुत सीच्दर्यक। सृजन करती है| यहाँ उदाहुरणा4 एकाध पंच उद्घुत किया 
ज।0। है 
लथ्पीमहस्तुल्वसती सत्ती सती अवृद्धकोलों विरतों सपों सतो । 
जर।रुजजच्महणा हता हंता पाश्व फर्ण रामगिरी गिरे गिरे ॥ 
्र | भर ओर 
विवाद्तिगेपविधिविधिविधिवंभूव सर्प्पावहरी हरी हरी । 
जिश्ानसनानहुरी हरोहरी पर्ग्व फर्णे रामभिरी गिरे भिरी॥ 
भर हट ५८ ५८ 
श्रीपक्षश्रभदेवनिमित॒सिद स्तीव. जगच्मभ७ | 


आतची4 शुभ चन्द्र 

आचार्य गुभचन्द्रका रानाणव या योगथ्रदीपताभक अन्य शआप्त हैं। ये शुभ- 
चच्प्र किर्स सर्घ या गण ॥ज्छ थे और उत्तको क्या भुरुपस्मपरा। थी, इसके संन्वन्‍्ध- 
में कुछ भी जानकारी ॥प्० नही होती है | शुभचन्छ गामके कई आचाय हुए 
है। एक शुभवच्छ्को चर्चा श्रवणवेर्मीलाके ४रेवे सल्थयक अभिरेखकमे आयी 
है, जे। भण्डविभुवतत मजऊयारिदेवके शिष्य थे और जिचकं। स्वरभवार्स णक सं० 
११८० में हुआ 4। | छित्तीय जुभचन्द्र देवको प़िके शिष्य थे, जिनका सवर्भवास 
वि० स० १२२० में हुआ 4। ओर जिनका चिदंग श्रवणबेलभीलाके रे०वें अभि- 
लेखम आया है। 

विश्वभूपण भट्ट सकने भकता।मरुचरित चामक सस्कृताश्रन्थकों उत्वानिका 
में शुभचन्छ 4९ भतु हर्को एक ७भ्नी कथा दी है, जिसके अचुसार भुभचच् 
तथा भव्‌ हरि उज्जविनीक राण। सिच्चुलके पुत्रथे और सिन्धुलके पैदा होपेके 
पहणे उन्तकें पिता सिहने भुख्यकों एक मूजके खेतमें पडे हुए. पाकर उसे ५० 
लिया था । सिह॒को बहुत्त दिनो तक सच्तार्च ने हुई, जिससे वहे चिन्तित रहने 
०१ | एक दित मच्चीच राजाक) निच्चाकी अवभत कर उसे धर्माराधन करनेक। 
परोमर्ण दिय। । राजा सावधान होकर धमकुत्योकों सम्पन्न करने >ुपा | 

एक दित वह रानी और सच्चियोंके साथ वन-क्रीडाके छिए. भय। और वहाँ 
भूजके खेतमे पड़े हुए एक बालकंकों पाथ।] उस १।७कको देखते ही राजाके 
हुदवम प्रेमका सार हुआ ओर उसने उठा लिया त्तथा ल[|कर रानीको दे दिया 
रानी उस पुतको भोदम वठाकर अत्यधिक असच्न हुई | मच्चीने राजासे निवेदन 
किया कि चंभरुमे चछकर राचीका पूढ्ममंवती चोषित किया जाये और परथो- 


१ पार्व्वचायस्तोन, माथिकचन्द अ्च्चमाला, पद १,५,९ । 


२४८ तीर्थकर् महात्री ९२ और उनकी जुचा[र्यपरम्पर। 


त्तव मनाया जाये | मच्नीकों सम्भत्तिके अनुसार राजापे पुनोत्तन सम्पन्न कियो | 
सिहने उस पुनका चाम भुर्ण रखा | भुझ्जने वयस्क होकर थोडे ही दिनो- 
में सके शास्य और कछाओका अध्ययन कर लिया | तद्चन्तर मह।राजचे रत्ता- 
बनती नामक कप्थाके साथ उसका विवाह कर दिया | कुछ दिनोके अनच्तर मह।- 
रण सिहपंगे राचीने गर्भे धारण किया मोर दशम महीनेमे एक पुत॒कों जन्म 
दिया, जिसका चाम सिहण (सिच्चु राज) रखा गया। इस पुत्रक। भी जन्मोए्सन 
संभ्पत्त किया गया त्तथा वयस्क होनेपर मृभावती चामक राजकन्यासे विवाह 
कर दिया गया | भृगावती कुछ दिपोमे गर्भवती हुई। शुभ भुहृततमे उसने दो 
पुतरीकी जन्म दिया, जिनमे ज्येण्ठका नाम शुभचच्छ और कनिष्ठका नाम भर्तृहरि 
रखा गया | वजपनसे ही इंच बालकोका चित परनशानको ओर विशेष रूपसे 
आकुषण्ट था। अतएब बय प्राप्त होनेपर तत्वशानम अच्छी थोग्वता शआरप्त 
कर ली | एक दिच मेनोके पटलको परिवरतततित होते हुए देखकर सिंहक) वेर।ग्य 
हो गथ। और उसने मु>्ज एवं सिहु०क) राजनीतिसम्बन्धी शिक्षा देकर जिन- 
दीक्ष। ग्रहण कर डी | राजा भुज्य अपने भाईके साथ सुलपुत्र॑क राज्य करने 
७१ | एक दिन भुझ्ण वनतगेडासे छोट रहा था कि उसने भाभमे एक तेलीको 
काप्ये ५९ कुदा७ रबखे हुए खडे देखा, उसे भर्वच्मिष पेखकर सु>ुजने ६छ।--इर्स 
त्तरह वो खडे हो ? उसने कही मेने एक अपुव विद्या सिद्ध की है, जिसके प्रभ।व- 
से भुझमे इतनी शक है कि भुझ कोई परास्त नही कर सकता | यदि आपको 
नविश्वास ने हो, तो अपने किसी सामच्तकों मेरे इस लोहुदण्डको उसाडनेक। 
आदेश दीजिए | इतना कहकर उसने णोहदण्ड भूमिमे भाड दिय। । सकेत पाते 
ही सभी सामत्च उस लछोहदण्डको उसाउनेमे अवृत्त हुए, ५९ किसीसे भी न उसड 
सके | सामच्तोकी इस असमर्यताको पेखकर शुभभनद्र और भर्तृहरिने भु>्यसे 
निवेदन किया, कि थदि जदिश हो, तो हम दोनो इस लोहुदण्डको उसाड सकते 
हैं। मु>्जने उच रोचो बाझकोको समझाण।, पर जब अधिक अभ्रह देखा तो 
उसने छोहदण्ड उखाडनेका गादेश दे दिथ। | उच दोचनोने चोटीके बालोक। फत्दा 
०५॥क ९ दलते-पंखते एक ही शटकंमे छोहदण्डको निक।७ फंष। | ज।रो ओरसे 
धन्‍्य-घच्यकों ध्वनि गूंज उठी | तेडी चिभद होकर अपने घर चली ५4। | 


नालकोके इस अपूर्व बछकी पेखकर मुज्य आरचर्यनकित हो गया और 
बहू सोचने ७भ। कि ये बारुक अपुर्वे शविततशाडी हैं और जब ये बडे हो जायेगे, 
तो किसी भी क्षण सुझे राज्य-नसिहासभसे प्युत्त कर दंगे, अतएव इनको किसी 
उपायसे भृत्युके मुखभे पहुंचा देना ही रजनी तियता है। उसने मच्नीको बुलो- 
कर अपने विचार प्रकट किये और कहा कि शीक्ष ही इंच पोनोक नध हो जाना 


अवुद्धापाय एवं परम्परापोषकाचार्थ, १४९ 


जीहिए । मच्चीने साजाकों पूर्णतया समझ्ञानेका अकास किया, पर गु जेकी मच्ची- 
की बाते अच्छी नही झगी | फलत मन्नी राजोना स्वरीकोर्र करे चड़ी गया | 

मच्नीन एकान्तम वठकर उहापोह किया और अन्तम बढ़े इस लिप्बपपर 
५हुंचा कि कुम।रोकों सं समाचारसे अवगत करा देना चाहिए, कअष्यवा बठा 
भारी अनर्थ हो जायगा । उसने शुभननन्‍द्र और भतृ्‌ हरिकी एकॉलाम बुला 
और राजाके निन्‍्य विचार कह यनाये । साथ ही यह भी कहां कि आप लोग 
उज्जयिनी छोडकर चले जाज्यें, अच्यवा प्राण रक्षा नही हो सकेगी । 

राजकुमार अपने पिता सिंह>क पास गये और राजा मुज्ज॑की भप्न मच्वणा 
प्रकट कर दी | सिहुलकों मु>्णकों नीचतापर बा कब आवबा और उसने प्रचो- 
से कहा भुण्ण द्वारा पहयच्त पूरा करतक पहले ही तुम उसे बमराजक यहाँ पहचा 
दो | कुमा रीने बहुत विचार किंय। और वे ससारसे विर्क्‍त हो बनकी ओर 
जुछ पड | 

महामत्ति गुभचच्द्रने किसी वनमें जाकर भुत्तिराणेके समक्ष दिगम्वरी दीं 
बारण फर छी ओर तेरह अकार्क चार्रिवका पालन करते हुए घोर नपंन्‍्नरण 
करे लगे | पर भतृ हरि एुक कौ तपरनीक सिकंट जाकेर उसकी सेवाम सलस्त 
हो भथा | उसने जटाएं बढ ली, प्रनमे भस्म छगा लो, कमड्छु, चिमटा लफकर, 
क्दभरछ भक्षण&2। रा उदस्पॉपण करने लूगा | बारह वर्ष तक भर्तहिरित अनेक 
विद्याओको सावभा को | उसने योगी हारा शपविद्या और रससतुम्तों प्राप्न को | 
उस रसके ससर्भभसे ताँचा सुनण हो जाता था। भतृहरिने स्वत्तच्त स्थानम सस- 
पुम्बीके प्रभावसे अपना भहपप अकंट किया | 


एक दिन भर्तृह॒र्कों चिच्ता हुई कि उसका भाई शुभचच्द्र किले स्थितिम 
है । अत उसने अपने एक शिष्येकों उत्तका समाचार जानपेके छिए भेजा | शिष्य 
जगजोम पघूमता हुआ उस स्थान पर आब।, जहाँ शुभचनद्र तपेस्या कर रह थे । 
दंखा कि उनके शरीर५र अगुल भर वन नही है और न कमण्डलके अप्िरिकत 
अच्य कुछ भी ५रिश्रह ही है। शिष्य दो दिन चिवार्स कर पहाँसे छोौ2 आथ। और 
भतृ हुरिको। समस्त समाज।र आकर सुना दिया | भतृ हरिने अपनी तुबीका 
आचा रस दूसरी तुबीम निकालकर शिष्यके दिया और कहा फि छसे ले जा- 
कर जुभचच्छको दे आओ, जिससे उसकी दरिद्रता दूर हो जा4 और पह युख- 
पूनक अपना जीवत्त यापन करे | जब शिष्य रसतुबी लेकर भुतिराण शुभचन्‍दके 
समझ पहुंचा, तो उन्होने उसे पत्वरको शिक्पर डलनवा दिया | 

शिण्यने वापस छोटकर भपृ हरिको रसपु बीको घटना सुनायी, तो वे €व4 
सभाईफी ममपीवश शेष रसतु वीको ऊंकर शुभचच्च्रके निक८ आये। शुभवच्दपे 


१५० तीयेकर महाबीर जौर उनको आचार्यपरम्परा 


शे५ रसको भी पापाणशिकापर डछव। दिया जिससे भर्तहरिको बहुत दु ख॑ 
हुआ । शुभचनछतने भपृहरिकों समझापे हुए कहा भाई, थदि सोना बीना ही 
भेभीण्ट था, तो क्यो घर छोडा, घरमे क्‍या सीना-चोंदी, मणि-माणिक्थको कमी 
थी। इच बस्तुओको शआप्ति त्तो भृहस्यीम चुल्म थी। अत सासारिक वस्चुओको 
प्राप्तिके लिए इतना अयास फरन। व्यय है। 
शुभचच्च्के उपदशसे भपृहरि भी दीक्षित हो गया। भतुृहरिको भुनिमार्भमे 
हु करने और सब्पे योगका सात करानेके लिए शुभचच्द्बने थोभश्ररीप अथव। 
सानाणवको रुचनी को | 
उबर कंथामे कितना तथ्याश है, यह विषारणीय है। कथाक॑ उत्तराधभे 
वंधलिदास, बरति, घतर>जणव जोर मानतु मसुरिको समकालीनता बतला।यी 
गयी है । अत इसमे ऐतिहासिक त्तथ्याका अभाव दिखलाथी पडतत। है। 
'शाताण॑वके श्रारम्भम समच्तमंद्र, दवर्चान्द, भट्टीकछक और जिनसेनक। 
स्मरण किया है | इसमें सबसे अन्तिम जिनसेनस्वोमी हैं, जिन्होंने जयघबजा। 
टीकाक। शेपभाग वि० स॒० ८९४ में समाप्त किया था। इससे यह स्पण्ट है कि 
साचार्णवकी रचना ही सत्‌ ८३७ के पश्चात्‌ हुई है । 
अन विजा।र यह करनी है कि वच्पुत शानाणंवके रुपयिता शुभचनद्र/नार्थ- 
की सभय क्‍या है ? ज्ञाता्णवक गुण-दोपष विचा रप्रकरणमे निम्नलिखित तीन पथ 
'डकप>-च अन्थाच्तरे' कहकर उद्धूत किये भय है 
शोनहीने क्रिया पु सि ५९ नारमते फलस | 
तरोश्छायेब कि लभ्या फलश्रीनंण्टडष्टिमि ॥ 
जान पद्धों क्रिया चाच्वे निश्रद्ध नाथकदछयभ्‌ | 
चंती शान लिया अछा नये तत्पदकारणस्‌ | 
हप शत क्ियाशून्य हुता जाश।निन क्रिया | 
घार्वसप्यच्यकी नण्ट परश्यक्षपि च पज्जुक ॥ 
ये तीनो श्कोक यशस्तिलकच+पुके छ5 आश्वासमें ज्योनके-त्यो रूपमे उप- 
लब्घ होते है। इसमे अथम दो पद्योके रुपयित। त्तो यशस्तिछकके की सोमदेन 
हैं ओर तृत्तीय पच्च उक्त>ज कहकर उद्धृत किया गया है।यह तीसर। पद वुछ 
पाग्मेदके साथ अकलकदेवके राजवातिकमे भी पाया जाता है। बशस्तिलकषी 
रुपच। वि० स० १०१६ (ई० सच्‌ ९५०) मे हुई है । इसलिए यह सिद्ध हुआ कि 
सानार्णव ई० सच्‌ ९५० के परचातु छखा भया है। शानणंषमे पुरुष।थसिद्धयु- 


१ शानाण॑व, रायचच्ड शास्यमाल।, पृत्तीय4 सस्करण, सन्‌ १९६१, सर्ग ४, पर २७ 
के भागे । 
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पाथका भी पंथ मिलता है। अत जुभचच्द्रका समय अभृततचच्द्र।चावके 
पण्ताप्र हैं। 
जिनार्णव की एक आचीन श्रत्ति पाटणके रस्वतरवसे' नामक स्वृताम्व ९ जर्त 
भण्डा रमे विद्यमान है, जिसका रलनकाल वगाख शुरव७। दणमी विग्स० १२५४ 
है। श्री नायूराभणी प्रेमीने हस पाण्डुलिपिकी अ्रगस्तिकों उद्धृत किया है। 
अ्रगस्तिकी महप्वपूर्ण पवित्र्था निम्नलिखित हैं 
“इति नानाणवि योगप्रदीपाधिकार पडिताचार्यश्रीशुभचन्द्तिरतचित सोक्ष- 
प्रकरणय्‌ ) अच्या श्रीमनृपुर्या श्रीमदहुंदे बच रणकमऊछचच रीक॑ चुजचजनहुंदथ- 
पस्माचन्दकंन्‍्दछी क्र. श्रीमोयुराच्वयसभुद्नतच्प्रायमानी भव्यात्मा पर्मश्रावक 
श्रीनमिचच्ध्रों चामा भूत |तच्याखिल-विनानकणछाकीणल-गालिनी सत्ती पतित्रतादि- 
भुणगणालका रमूपितथरी र। निजमतोवुत्तिर्विव्यभिचा रिणी स्वीतास धर्मपत्ती 
संजाता ) अथ तयो. समासादितवर्मार्थकामफण्यी. स्वकुणकुमुद्वचचन्द्र०स। 
निजवण-नेजयन्ती स्व्लणालकुतगरीरा जाहिणिनताम-पुत्रिका ससुत्पता । 
> ओर भर 
रागादिरिपुमल्‍कायथ गुभचच्छाथ.. थोषिन | 
लिखाप्य पुस्तक परामिद जानाणवामिव ॥ 
“स॒० १स्टड वर्ष वेगाखसुदी १० शुक्र भ्रोमडर्झे दिग्न्‍व ₹राजकु७-सहिस्त- 
कीति दध्यार्य प० केशरियुतवीसरन लिखितमिति/ | 
वर्थाव्‌ नूपुरीम अरह॒च्त भगवाचु्के चरुण-कमणोका अमर, सज्जनीके हुंदध- 
को आनन्द दनवाछा, भायुरचपरूप समुद्रक। उज्लसित फरपेबाज भव्यात्म। 
श्रीनेमचष्छनामक परसश्थावक हुआ, जिश्कों पत्तीका चाम स्वर्णा था, जो 
अखिल विगाभ-कंणोओीम कुशर०, सती, पातिल्रत्वादि गुणोंस भूपित और परम 
गीलवती थी। घम, अब और कामको सेवन करनेव।७ इंच दोनोंक जाहिणी 
चमक पुत्री हु5, जो जपने कुछरूप वुमुदवचकों पच्द्रेखा, निजवराकों वंजयच्ती 
ओर सबण्णणोत चुनामित थी। 


इसके परचाप्‌ इस दम्पतिके राम और लक्ष्मणके समान गोकर्ण और 
श्रीचच्छ न। हे दो थुन्दर भुणी ओर भव्य पुत्र उत्पन्त हुए | अन्तर पेमिचन्द्रको 
वह पुत्री जाहिणी ससतारकों विचित्रता जोर चरजन्मकी निष्फलताकों जानकर 
बात्मशुद्धके लिए शस्ति हुई | उसने भुनियोके चरणोंके निकट आयिकाके ब्षत 
अरह५ क< लिए गौर सनक। शुद्धिस असण्डित रत्नवथकों स्वीक।र किंय। | उस 
विरवाने थुवावस्याम ऐस। कठिन तपण्चरुण किया, जिससे सभी उसकी अ्रभस। 


१ जप साहित्व और इतिहास, अथ्भ सस्करण, पृ० ४४३-४४४ पर उद्धूत । 


१०२ , तवीयकर महावीर जोर उनको जाचार्यपरूम्पर। 


करुेे ७ग | इस जाहिणी आथिकाने कमेकि क्षबके लिए यह शानाणव चामक 
पुस्तक ध्यापन्अव्यवन्शाली, तप और शास्तके निधान, परपोके शाता और 
र।भादिरिपुओको पराजित करनेवाले भरछ जैसे शुभचन्कऋ थोगीको छिल।कर दी। 
बंशाख चुदो शमी शुक्रवार वि०ण्स० १२८४ को भोमण्डल (काण्यिवड) में 
दिगम्नर रजकुछ ( भट्ट।रक ) सहलकीपिक लिए. प० केसरीके पुत्र वीसल- 
ने लिखी | 
प्रशस्तिक अध्ययन्से ऐसा सात होता है कि इस श्रच्यमे लिपिकताओको 
दो अप्रशच्तियों है। प्रथम अशल्तिमे तो लिपिकर्ताक। चाम और लिपि करनेका 
समय नही दिया है। केव७ लिपि करानेवाली जाहिणीका परिचय और जिन्हे 
थ्रत्ति भेंट की गयी है उन्तका नाम दिया है। श्रीअभोजीका अचुमान है कि आधिका 
जाहिणीने जिस लेखकसे उपत प्रति छिखायी होभी उसका चाम और समय भी 
अच्तमे अनश्य दिया गया होगा | परच्तु दूंसरे छऊखकने उपत पहणी श्रत्िका नह 
अश अन्तावण्यक समझकर छोड दिया होगा और अपना नाम एन समय अच्चमे 
जोड दि। होग। । इस दूसरी अतिके ७खक पण्डित फेसरीके पुत्र वीसल है जौर 
उन्होने गोमण्डलमे सहलकीतिके लिए इसे छिखा था, जबकि पहली प्रति 
नृपुरीम शुभचन्द् योगीके लिए छिखाकर दी गयी थी। 
दूर्सरी प्रतिक। लेखनकाल वि० १२८४ है, तब पहली अ्रतिक। इससे पहुछ 
लऊंेखनक।र रहा होभा। श्री प्रमीजीने यह भी चतिण्कप निकाल। है कि अधिकता 
ऊुखनस्वान चृपुरी ग्वाज्यिरक। तरवनर सम्भव है। पृपुर्से नर५र, भरपुरसे 
रुउर ओर चरडरस चरपरका होना सम्भव है। अत पाट्नको इस श्रप्तिके 
आधार १९ जानार्णवकी रुपना वि०्स० १२८४के पू्र अवश्य हुई है। अत्तएन 
सोमदेवके पश्णात्‌ और हेमचच्दके पुत्र शुभचन्‍्द्र्णण समय होना चाहिये। हेम- 
सच्द्रके थोगणास्तपर साचोर्णवका पर्याप्त प्रभाव दिखलायी पडता है। कई 
पच्च तो प्राथ ज्योनकेनत्यो मिलते-जुरुते हैं, दो ज॥९ शण्पोम ही भिन्‍नतता है। 
अतएन हमारा अचुमान है कि शुभचन्द्वक। समय विण्स० को ११वीं शप्ती होना 
जहिये । इससे भोज और मुजको समकालीनत। भी घण्त हो जाती है। 
रुचना-परिजय 
शुभचन्द्रकी एकमभाव रुपना “साचाणव” उपलन्ध है। महाकान्यके समान 
उखकपे इसके विषयका भी सभभि विभाजन किया है। समस्त भ्रच्य ४२ सर्मोगे 
विभवक्‍त है। अच्यरुपवित्ताने अच्तमे इस अन्यका भह्व अकित किय। है 
इति जिचपततिसुवात्सास्भुदुंत्य. किल्चितु 
स्वभतिविभववोग्य ध्यानशास्य  श्रणोत्तम | 


भवुद्धानाय एवं परम्परापोषकाचार्य १५३ 


विदुवमुनिमत्ीपाम्भोविचन्ट।यमाण 
तु भुवि पिमूत्यथ यावदद्रीचद्चन्ट ॥ 
सागाणवस्य माहात्म्य चिते की वेषि त्तेच्चतत । 
यज्ञानातीयते भव्यदुस्तरोधपि भवार्णेव ! ॥ 
प्रवेम सम ४० पंथ है जीर महाकान्यर्क समान सण्यन-श्रणमा का गयी 
है। आर्म्मके सात पच्च नमस्कारात्मक है। ८वे पद्म चसंद्ुम्पाकों बाणीकों 
प्रशसा की है 
प्रवोचानव विवेकाथ हिताय प्रशमाय च | 
सम्वकतप्पोपदेशाव सता सूफित  अ्रवर्धते ॥॥ 
अर्थात्‌ सत्य रपोकों उत्तम वाणी जीवाके अकवण्टजत्, विवेक, हित, श्रथमता 
और सम्थक्‌ प्रकं।रसे तपनर्क उपदण दचेम समर्थ होती है। इसी वाणीस भे 
विशाच, ध्याच, तप जआादिको सिद्धि होती है। किन समत्तभद्र, भट्टाकछके 
आदिका स्मरण भी किया है। उससे कुशास्तके पढ़नेका निषेव किया है और 
बताया है कि मिय्थात्वक संस्व््धण, करतेषोाछ। शस्नि स्वाव्याथ करते यीग्व 
पही है। जिस शास्तके अध्ययन करनेसे राग-दप, मोह, क्षीष हो, बी आसन 
उपादेय है। यह आत्मा महामीहसे कछको और मीन है। अत जिससे यह 
'& हो, वही अपना हिंप है, वही अपना घर है, वही परम ज्यातिक। श्रकार्थ है। 
इस जगतुक। भवानक को०रूपी सपपस गकित देखकर मिव्यादर्णन, मिव्यासीर्च 
और मिश्याचरणक समूहकी छोड निजरवरूपक व्या्तम रउवबलीन हो जानेवार 
घधन्‍्ध है। जिष्होने इच्दरियोको अधीनताका त्या4 कर दिया है, वे ही व।तविक 
सुलका आप्य होत है। सतस्तार-अमणसे विज्ञान्त और भोहरूपी निद्धासे ग्रस्त 
व्यवित्र अपने बास्तविक नाचकों भूल जाता है। जो सप्तुरुष सात्तानरुण, दर्णना- 
बरण कर्म, मिव्यायान तथा कपायके विपसे भृण्छित चही है, वे ही शात्तभ।वको 
थ्राष्त होप॑ हैं। अनादिकारसे ७गी हुई यह कम-काणिमा बडे पुरुपायसे दू६ को 
जाती है। अत यहँ कमकादुण्य जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सके, उस उपोय- 
बंध अवल्म्वन्त झुच। चाहिये । मधुण्य-्गेन्म अत्यन्त दुलम है तथा सावन-साभश्री 
९ भी दुलम है, अतएवन विचारणील व्यवित्॒की सत्ववब और रागह्वपाभावकों 
थ्राप्त करनेका अबा्स करना जोहिय॑ | 
छित्तीय संगमें १२ भर्विनाओोका वर्णन आया है। उसमे ७ +४७+ १९ + 
१७+११५+१२+ १३+९%+ १२+९+ २३+७+१३+३७२०३२ पद ह। 


१ ज्ानार्णव, रायचन्द शास्वमाल।, द्वितीय संस्करण, ४२८७-८८ । 
२, बही, ३।८॥ 


एड . तीय॑कर महावीर और उनकी आाचार्यपरम्पर। 


अनित्य भावनामें ४७ पय है, इसमें इन्द्रिषजन्य सुख और सासारिकविभूतिको 
क्षणत्रिष्चसी बतणाया है। यह भरीर रोगोका घर है, थोषन बुढापेसे थक है, 
जीवन विनाशशीर है। ससारमे जो भी वेभव प्राप्त हुआ है, वह प्रण्थके उदयसे 
है। पुण्य क्षीष होनेषर सारी सम्पत्ति और सुख विदीच हो जाते है। जी५ 
अशानपबश ही ससारके सुखोकों वास्तविक समझ्त। है, जो इस क्षणिक जीवन- 
को आप्त कर अहुकार करत। है या इसके भिर्मित्त विविव प्रकारको सामभ्रीक। 
संजय करए। है, वह अच्च न्यवितिके समान ससारसे उत्तीर्ण होनेका मा आ्राप्त 
गही कर पाता है। जिस अवंगर सच्या समय चात्ता देशोसे ॥%२₹ पक्षी एक ही 
वृक्ष १९ एकव होते है और श्रात कोछ होते ही वे यथास्थान चल जाते है, उसी 
प्रकार आयुके सदुभाषभें. पृण्ययोगसे सभो कुटुम्बी एक साथ रहते है और ॥।थ- 
के समाप्ष होते ही विभिन्‍न योनियोम जबच्म ग्रहण करते है। श्रात कारुके समय 
जिस घरमे आनन्‍्दोत्साहुफे साथ सुन्दर भाभलिक भीत गाये जाते है, मध्याह्वुके 
समय उस ही परमे दु खके साथ रोदच सुनायी पडता है। प्रभातकारुक समय 
जहों राज्यामिपेकषोी शोभा ऐखी जोपी है, उसी दितच उस राणाको चिजासे 
घुआँ निकलता हुआ भी दिखलाई पडता है। यह सस।रको विचिनत। है। इस 
प्रक।२ ससरको अनित्वताका चित्रण करता हुआ कवि कहंप। है 
भभभतमरकल्प सस्भभ॒ परलमानाभ्‌ 
जलदपटलपुल्य थीनन वा धन वा। 
सुजनसुतशरीरादीनि.. विद्युष्बलानि 
क्षणिकसिति समस्त विद्धि ससारवृत्तथ ॥ 


अथांतु, त्रिय बल्‍लभाजोका सज्भुम जाकाशमें ऐवोके &₹। रचित चभरफे 
समान क्षणविन्वसी है। यौवन और घन जलदपटलके समान विनाशशील है। 
स्वजन, परिवारके लोग, पुतर, शरी रादिक विद्युतके सभान च>-च७ हैं। इस कार 
इस जगतको अवस्था अनित्य है, जो इसमें नित्थवुद्धि करता है, पह >#भभे है। 

इस सकी. हितीय भाषनोा अशरणभावता है। इसमे १९ पच हैं। भरते 
समय इस जीवकं। कोई भी शरण नही है। जिस अक।र सिंहके प्॑जेमे फंसे हुए 
हिस्णको कोई भी चही बचा सकता है, उसी अकार भुत्युसे कोई रक्षा करने 
नाल नही है। अनादिकालसे बडे-जडे शक्तिशाली शलाकापुरुष भी काोल- 
कंबछित हुए है, तन साधारण न्यक्तियोको बात ही क्‍या ? मृत्युके लिए न कोई 
नाल है, न कोई वृद्ध है ओर न कोई थुवा है। वह सभीको समाच रूपसे चण्ट 
करती है। अत जो इस जसार ससारम रहकर चिरच्तन जीवनकी आकाद्षा 


१ जानार्णन, सर्भ २, अनित्यमीवना, पद ४७ । 
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करए। है, वह व्यव्रित अमभे है। रुप, पिगण, देव, एप्प, विद्याधर, जरुदवत।, 
गृह, व्यत्त ९, दिकू५७, चारायण, अतिनारायण, बरस, धरणीन्‍ढ, जक्रवर्षी, 
पत्रनन्व, सूर्थीदि, ज्योतिषी देंच, वलिण्ट दंहवारी सब मिणकर भी भूत्युसे एक 
क्षण भी रक्षा चही कर सकते | पाताललेक, ब्रह्मदोक, इचष्प्रभवप, समुद्नंपट, 
वर्ष-पर्षत आदि किसी भी स्वानम भृत्युस्व रक्षी चढ़ हो सकती है। 

संत ई-भावताम १७ पथ हैं। घ्सम चार। बतियोके आणियाँके दु खीका 
वर्णन किया गया है। चरक, पिथजच, मचुण्य और दुव इन चारो भपियोमेस्त 
किसी भी गतिम सुख-्यान्ति चही हैं। यहू जीव ससारभ अचादिकालसे नत्त, 
स्थावर योचियोम परिख्रमण करता हुआ समच्त जाचोंके साथ पिता, पु4, आपा, 
माता, पुत्री आदि सम्बन्ध अनेक बार श्राप्त करते है। ऐसा कोई भी ससारक। 
थ्राणी चढद्ी है, जिश्क साथ हमार। फंमी-त-कर्माक। सम्वर्च्च न हुआ हो। इस 
संासम आणीकों माता मरकर पुत्री हो जाती है और बहुन मच्कर सती हो 
जीती है, फिर बह सवी भरकर पुत्री हो जाती है | इसी अकार पिता मरकर पुत्र 
हो जाता हैं | फिर बढ़ी मरकर पुत॒क। पुर्त हो जाता है | उसत अकार इस ससार- 
में राधभावके कारण विभिन्‍न संम्वच्चोका सृजन हांता है। सर्ारका कारण 
अनाभमभाव है| अनानभोवस परतव्याम मोह तथा राफ-छपको अ्रवृत्ति होती हैं। 
दग-्ठपकी अवुचिय कंभंवन्च होता है और कमंवच्बका फछ चारो भतिथीम 
परिय्रभण करा है। यहाँ कार्थ और कारण दोचोक। ही सचार बतताव। है | 

एकंल-भावनाम ११ पद है। निर्नवस तो जात्मा अनन्तगानादिस्वरूप 
एक ही है, पर ससारम जा अनेक अवस्याएँ होती है, वे कर्मके निर्मित्तसे है। 
उनमे भी जाप अफकेंल। ही है, दूर को5 साथी चही । 


अच्यत्य-्भावनाम १२ पच हैं। यह आत्म, अनादिकाल्से परपदार्थोको 
अपना माचकर उनन्‍्तम समता है। इसी कारणसे ससारमे भ्रमण किया कंरता 
है। जअपाएव परभाषोास्ि भिन्‍न अपचे चतत्यमावाम लीन होकर मुक्तिके प्राप्त 
करपत्र्ग प्रवास करना चाहिय | उस दोकम सर्मच्त हण्य अपनी-अपनी सचाकों 
छि4 भिन्न-भिन्न है। कोई भी किसीम मिझता चही है और प१र्4र पिमिर्त- 
गंमितिकसावस कुछ काथ होता है। उसके अमसे यह श्री परम अहकार, 
ममववर कच्यी हैं। अत्तएव अपने स्तरूपकों अन्य पदायोतति भिन्‍म समझकर 
चिजरूपतग अनुसत करनेमें अ्तृत्त ढोचा श्रेवस्कर है | 

अशुनिन्भीवताम १३ पद्म हैं| आत्मा निर्मल है, अमूपचिक है | अत्तएव उससे 
किया प्रका रवंग मल चहू। लगता हैं | पर कमकि चिमित्तत्ष यों हसके गरीरक। 
सम्बन्ध है उसे बढ़ अनानेस अपना भानकर अपनेको मलठरूप समनत्ता है। यह 


(८६ तीचकर महावीर और उचको आाचार्यपरम्परा 


शरी९ सभी प्रकारणे अपविनताक। पर है क५र, $५९, अगर, कश्तुरी, हरि- 
चच्पचादि सुच्दर पदायोको भी यह शरीर ससभंभावसे अशुरू क₹ देता है। 
अतएव इस गरीरकों अशुद्धिका भण्डार समझकर निजात्माकी प्रतीति करना 
चं।हिये । 

आखब-भावनामे ९ पय हैं। बताया है कि यह आत्मा शुरू चिश्णथनवको 
दृष्टिसे तो आलबसे रहित केवल्सानरूप है, तो भी अनादिकर्मके सम्बन्बसे 
मिय्थात्वादिपरिणामरूप परिणमत्ता है। अत्एन नवीन कर्मोक। आसबकंती 
हैं। जब उत्त मिव्यात्वादिपरिणासोसे निवृत्ति आप्य कर अपने स्वरूपक। ध्यान 
करे, तव कर्मालबोसे रहित हो भुवितिकों ओर अभ्रसर होता है। 


सवर-भावषनाम १२ पथ है। समस्त कल्पनाओके जालको छोडकर अपने 
सवखूपमे मपकी पिश्षऊ करना ही सबरझभावना है। यह आत्मा अनादिकालझसे 
अपने स्वरूपकों भूल रही है, इस कारण आलबरूप भाषोसे कर्मको बाँवती है 
ओर जब यह अपने स्वरूपको जानकर उसमे लीन होती है, त4 यह सबररूप 
होकर आभामी क्ंबन्‍्चकों रोकती है और पूर्व कर्भोको चनिर्णरा होने१९ 
भुष्ष हो जाती है। सबरके बाह्यक।रण समिति, गुप्ति, धर्माचुअनक्षा, ५रिपह- 
जयोका अभ्यास करना है। 

निर्ज रा-भावनाम ९ पथ है। इसमें आत्मा और कर्मका सम्वन्ब अन्तादि- 
वंधलसे है। कोछलब्धिके निभित्तसे यह आत्मा जब अपने स्वरूपको सम्ह।ल 
तंपण्चरण करके व्याचम छीन हो जाती है तब सचित कर्मोको चिजर। होती है 
और जन यह अभ।मी नये कम न बाँवे जीर पुराने कर्मोको निर्भर करे तब 
मोक्षकों आण्ति हीती है। 

बमं-भावनामे रहे पय हैं। इसमे आनचार्थने धर्मके स्वरूपका और उसके 
भहृप्वका अ्रतिपादन किया हैं | धर चार प्रकारका है. १ वस्पुस्वभावरुवरूप, 
२ उच्तमक्षमादिदथभरूप, मे सत्नवथरूप और ४ दयाभयरूप | नि*ुषय-ण्यव- 
हु।र्तयसे साधन किया हुआ यहू धर्म एकरूप तया अनेकरूप संबता है । ज्यव- 
ह। रुमथको प्रधानतासे धमका स्वरूप, महिमा और फछ आदिक। भी निरूपण 
कि५। है | 

जोका-भावतामे ७ पय है। यह जोक जीवादिक हव्योको रचना है। जो 
अपने-अपने रवभावकों लिये हुए भिन्‍्त-भिर्च रूपमे रहते है, उनमे एक आत्म- 
प्रण्य भी है। उसका यथार्थस्वरूप रत्ननय है। अतएब जो आत्मत्तत्वकी 
साधना करना चाहता है उसे समस्त बन्‍्योक यथार्थस्वरूपको समझकर लोकके 
निन्‍्तन 8२ आत्मजागरुण करनी चाहिये | 


प्रमुद्धाचार्य एव परम्परापोपकाचार्य १५७ 


बोधिदुर्लस-भाषनामे १३ पथ है। इस भावषनामे बोधि. रत्ननयकी अआप्ति 
दुल मे बतायी है। अपने निज स्वरूपको जान लेनेपर ही मोक्षकों आप्ति चुलम 
होती है| वल्तुत बोधिको अत करना अप्यन्त दुएुम है। बताया है 

भुलभमिह समस्त व॑स्पुणात जगत्वा- 
मुच्यशुररेच्द्र आ्थित भाविपत्यस । 
कुर्वलसुभगत्षो द्वाम रामादि चीर्च्थपु 
किमुत पदिदमभेक ढुलेभ बोविरत्म 

उपसह।रम इन भावषनाओके अभ्यासका महप्व बंतजाया गया है | 

तृतीय सर्गमें ध्यानका स्वरूप वणित है | इस सभमे ३६ पथ है। इस ससा।रम 
मचुण्यपर्यायका आप्त होना काकतालीयच्यावेके सभाच दुर्लभ है। जो घर, 
अर्थ, काम और मोक्ष, इंच चारी पुस्पार्थोका अविरोध भावसे सेवन कर भीक्ष- 
पुरुषायंको ओर प्रवृत्त होता है, वही आत्माकों सिद्धि केरणता है। €+५९<र्शन॑, 
जशाच और चरिय ही मुक्तिके कारण है तथा ध्यान रत्वतथकों सिद्धिकं। ईर्षिए 
हेपु है। कमकि। क्षय ध्यानके बिना सम्भव नही है। चित्तको चर>चणता व्यानफे 
8॥९ ही ६९ को ज। सकती है और उपयोगको स्यिर किय। जा सकाता है। भोह॑- 
क। त्4१ ही आत्माके स्वच्य होचेक। करण है। अद्याचरूपी मह।निद्र।, ०4न- 
रूपी अमृफके श्प्त होनेसे ही दर होती है। कोमभोग्रोको आशस्रविषको दूर 
करनेका सावन भी ध्यान ही है। अध्यात्मशास्वकोी अपेक्षा आत्माके तीन 
अका रके परिणाम होते हैं शुभ, अशुभ ओर शुद्ध | ध्यानके ह₹। ही इन 
तीनो अका रके परिणामोमेसे शुभ और शुद्ध परिणामोकों आप्ति को जातों है। 


चतुर्थ संगमें भी ध्यानके स्वरूपका वर्णन आया है। इसमे ६२ पद हैं। 
ध्यानके च॥९ भेद वतजाये हैं. आत्त, रोड, धर्म और शुकू | ध्या्च करेपे पाछ। 
घ्याता, ध्यान, ध्यानके दशच, शान, पारित सहित समस्त अँग्र, ध्येय तथा 
धघ्येबके धुण-दोष, ध्यात्तके चाम, ध्यानका समय और ध्यानके फछका वर्णर्न किव। 
गया है। ध्याताके स्वरूपक। विवेचच करते हुए बता4। है, जो जितेन्ध्रिय है, 
अश्रमादी है, कण्टसहि०्णु है, सारसे विरवत है, क्षीमरहित है, शान्त है, ऐस। 
व्यक्ति ही ध्यात। हो सकता है। जो मिथ्यदुृष्टि है, संसारके विषयोमे आस 
हैं, वे ब्यात। चही हो सकते | ध्याताको कान्दर्षी आदि पॉच भावनाओक। भी 
त्याग करना जीहिये १. कान्दर्पी ( कासचेण्ट। ) २ केल्निपी (वरछेशकारिणी ) 
३ आमियोगिकों ( युद्धभावना ) ४ आसुरी ( सबभक्षिणी ) और ५ सम्भो- 
हिनी ( कुदुम्नभोहिची ) परापरूप इंच पॉचो भावनाओक। त्याग करना योग्य 
१ ज्ानाण॑व, हितीय सर्य, वोधिदुलम भावना, पद्य १३। 


१५०८ तीयकर महावीर और उनको ब।चार्यपरभ्परा 


है। ध्याताकों हास्य, कोतुह७, कुटिछता, व्यर्थ बकबाद आदि क्रियाओका भी 
त्याग करना जाहिये। ध्यात्का आशय मच्तको एवक्ग्र करना है, चित्तको चचलर।- 
को रोकता है। जो व्यक्ति ध्यान करनेको क्षमता चही रखते, वें अपनी कंस 
कालिमाको दूर करने, असमर्थ रहते हैं 

५>जम सभमे २० पथ है| उसमें ध्यान करे वाले योगीरवरोको प्रशसा की 
भथी है। 

पष्ट सभमे ५० पथ हैं और इसमे सम्पश्दशनक। वर्णन आता है | सम्य- 
"दर्शन पापरूपी वृक्षकों काटनेके छिए कुणर है ओर पत्िय ती्यमि यही प्रधान 
है। इसमे संप्तत्तरण, पट्द्रण्य, चवपदाथ, परूजास्तिकाव आदिका वर्णन 
॥।4। है। 

सप्तम सम २३ पय है और सम्बभ्शानका बणन है। अष्टम सर्गने ए० पद 
ओर अहिस। महान्रचका वर्णन आय। है। इसमें सामायिक, छेदोपस्यापता ५रि- 
हा विशुदधि, सूक्म्सामभ्पराय और यथाख्यातिजा रितिक निदेश आयी है। ५०च- 
भहं।न्षत्त, ५>पस्षभिति और तीन गुप्ति इस प्रकार तेरह प्रकारके चीरिवक। 
कयत किया है | सयभक। जआावार अहिसा भहान्षत है। इसको अणसा करते हुए 
श्श्वा है 

अहिसेव जभच्माताईहिसैबानत्दर५७&ति 
अहिसेव भति साथ्वी श्रीरहिसेव शाश्वत्ती ॥! 

अर्थात्‌ अहिसा ही तो जगतको भाता है, क्योकि समस्त जीवोको श्रत्ति- 
५॥लिका है। अहिसा ही आनन्‍्दको सनन्‍्तति है। अहिसा ही उत्तम भरत और 
शाबवती छक्ष्मी है। जगतमे जितने उत्तमोत्तम गुण है वे सब इस अहिसामे 


ही है। 


चवम सर्गमे ४र पद है और सत्यमहान्रतका स्वरूप वरणणित है। दशम- 
संगम २० पद्म हैं और अस्तेयमहान्रत्तका सेनरूप निरूपित है। एकादश सर्भभे 
डट पद है और ब्रह्मचयमहंत्रतका विच्तास्पृ्वक वर्णन किया है। इसमे शेरीर- 
सस्वं4२, पु०८रससेवन, गीत, चृप्य, वाज्निश्रवण, स्नीससर्ग, स्वीसकल्प, स्वीमग- 
निरीक्षण आदि दर प्रंकारके मेथुन्ोके व्यागका भी वर्णन आय। है। 

8दश सर्भम ए९ पय हैं ओर ब्रह्मातयभहाक्रत्तक वणनसन्दर्भभे स्त्री 
स्नसूपकाी विश्छेषण किया है| नथोदश सर्भम रेप पद है और कामसेवनफे 
दोष दिखलाये गये हैं। चछुदंश सर्भम ४ण पथ हैं और स्वीससर्गभक। निपेष 
किया है। पर>चदश सर्भमे ४८ पथ हैं और वुद्धन्सेवाको अशसत। की भयी है। 


१ साना्णव, सर्ग ८, पद्म रेरे 


प्रबुद्धाचार्थ एवं परभ्परापोपकाचार्य : १५९ 


बृद्धसेन। करनेसे कपायरूपी अग्नि शाच्प हो जापी है और साफतद पके उपशभ- 
सेचित श्रसन्‍्त होता है। इस सरभे सत्सपतिका भमहएव भी बतलाया थव है। 

पोडस सर्गमे ४२ पथ हैं ओर परिश्रहत्वाभमह।त्रत्तका वणच आया है । 
इस सर्भगे २४ श्रक। के परिअ्रहोको आसर्वित्तका दोप दिखलाया गय। है। संप्तरथ 
सम २१ पद्मो द्वारा आजाको चिन्‍द। को गयी है। 

१८वें सरभभ रेण पथ है और इनमे पर्॑पसमित्ियोका वर्णन अं है। 
एकोन्नॉविश सर्भमे ७७ पद्मो दधारा कषायकों पिन्‍दा की भथी है. ऋरध, भाष, 
माय। और लोभ, ये चारी कपाये रत्ततवभूणको विकृत करती हैं और आणी- 
की शत नही रहे देती | बीसवे सर्भमे ३८ पयो द्वारा इच्द्रियोकी वर्श करपे- 
की अ्रथसा की गयी है । यत इच्छियाकों जोते विचा कपायोपर विज+ चही की 
जी! सकती है। अतएवं क्रोधाएि कपायोको जीतनेके लिए इच्चियविजय आवश्यक 
है । २१वें सम २७ पच् हैं ओर बहुत-सा पद्याय भी आया है। इसमे वित्तरप- 
कं। वर्णन है। यह योगका अकरण है। इसमे पृथ्वीतत्व, जलतरव और अस्चि- 
तप्व तथा वायुतप्घक। विस्तारपुर्वक वर्णन आया है। २२वे सर्गम ३५ पद हैं 
और कुछ गया भी है। इसमे सनके न्याप।रको रोकचेके छिए थम, नियम, 
आसन, आणायाम, अत्याह। ९, घरणा, ध्यान और समाधि इंच आ० थोधाभोका 
भी कथन आया है। 

र३वे सर्गम रेट पद है। उसमे राग-द्रेषकों रोकनेक। विधान बणित है। 
रथवें सर्भम ३३ पद हैं ओर साम्यभावका निरूपषण आ4। है। र/५-हेप मोहके 
अभावले समताभीव उत्पन्त होता है, जिससे तुण, क>चच, शनु, मित्र, नित्द।, 
प्रणसा, वनन्‍नगर, सुख-सुख, जीवन-मरुण इत्थोदि पदार्यीभि ३०ट-अनिष्ट तु 
ओर ममत्व नही हो है। २०वे सर्गम ४रे पच हैं और जआारततव्यानका विस्ता रपूर्षक 
निरूपण आया है। रदवें सर्गम ४४ पंच हैं और रौद्वध्यानका निरूपण किया 
गय। है। रोह्रव्यानके हिसाननन्‍द, भृपानत्प, चीर्याचन्‍्द और सरक्षणानतन्‍द ये चर 
भेद बतलाथ हैं । २७वे सर्ममे ३४ पद्योम ध्याचके विरुद्ध स्थानका चित्रण किया 
गया है। ध्यानको वृद्धियत करनेवादी मैत्री, करणा, अ्रमोद और मध्यस्थ्य इन 
च। ९ भावषनाओका निरूपण किया गया है तया ध्यानमे बाधा करनेवाले स्थानो- 
बंध भी निरूपण कि4। है। २८वे सभमि ४० पद है और इनमें आसन्क। विवात 
किया है। आखनके छिएु काण्5, शिल।, भूमि एन वादुकामय श्रदेश उपयुकर। 
बताये गये है। व्यापक योग्य आसनोमे पर्यकआसन, अंपर्यकजासभन, ब्रज।- 
सन, वी रानन, धुलासन, कमलासन एन कंगयोत्सग-आसनको भ्रणना को है। 

रण्वे सम १०२ पच हैं जोर ब्रागायामका वर्णन है। आणायाभसे जपप॒के 


१६० तीय॑कर महावीर और उनकी आाचार्यपरम्पर। 


शुभाभुम और भूत-भविष्यतुका भी शान किया जाता है। मनको वथीभूर्त करपे- 
से विषय-वासनाएँ नष्ट हो जाती है और आत्मशवित्त उद्बुछ हो जापी है, 
जिससे समस्त वच्तुओक। परिशार्च भ्राप्ति किया जा सकता है। रे०्वें सम 
१४ पय हैं | अत्याहा और घारणावग इसमें वर्णन आय। है। 


२१वें सम भें ४र पथ है। इसमे सवीयध्यानका वर्णन है। इसमें परमात्माफे 
स्वरूपका भी जिवण है और साथ ही साकार और निराकार भैेदोका भी चिछू- 
पथ किय4। है। ३२वें सभमे १०४ पद्म है। गरीर और आत्माके भेदविश्ञान्के 
बिना आत्माका। स्वरूप श्राप्त चही होत।। आत्माके स्वरूपको वर्णन करत हुए 


७९ है 


निरझेपो निष्कण आुद्धों सिष्पत्चोध्यच्तनिषृत्त । 
निविकल्परेन. गुद्धात्ता परमात्मेति वर्णित '॥ 

आत्मा कर्मकरुडुके झपसे रहित है, शुरू है, रभादिविकारसे रहित है, 
निष्पन्न है, सिद्ूस्परूप है, अविनाशी सुखरूप है, चिविकल्पक है और सभी 
प्रव।रसे शुद्ध है। घस सभमें वहिरात्मा, अच्तरात्म और परमात्माका। वर्णन 
भआाय। है | जो बहू, ४नद्र4, घन, सम्पति आदि वाह्यवस्चुओ मे आत्म-बुद्धि करत। 
है नह बहिराए्म। है। णो अच्तरज्ज विशुद्ध शात-रशनमयी चेतपामे आत्मबुद्धि 
नरए। है ओर चेतताके विकार राग।दिकभोीवबोको कर्मजनित हेथ जानता है, 
नह अन्त रात्म। है और वही सम्प+दुण्टि है तथ। जो समस्त क्मसि रहित केव७- 
साभादिुणसहित्त है, वह पसमाप्म। है। उस परमाप्माका ध्यात अच्तरात्मा 
होकर करा जाहिए | जो चिरेजयनवसे अपने आत्माकों ही अनन्‍तजानादि भुणो- 
को गवितसहित जानकर चयके हारा युगपत्‌ शक्ति-न्यक्तिरूप परोक्षका अपने 
अचुभेवम साक्षात्क।र करता है ओर शुद्धात्मरूप अपनेको अचुभूतिमे ७।त॥ है, 
नह समरूुत कर्म चार कर स्वय परमोत्म। बच जात। है। घ्यानसे सातिशय 
अभ्रभपगुणस्थानश्रेणीक। आरोहण करता है ओर उसीसे शुक्लष्याचको शर्त 
कर कर्मकि। नाथ कर केवरसान श्रोप्त करत है। 

रे३ वें सगमे २२ पच हैं और आशा।विचय घमव्यानक। स्वरूप है। ३४रवे 
सभमे १७ पद्म है और अपायविचय चर्रध्यानका सयरूप वर्णित है। ३१वें 
सम ३१ पदों हारा विपाकंविचय घेर्मव्यानक। स्वरूप वतऊ।था भय है। 
इच्वें सर्भमे १८६ पथ है और सस्थानविचय घर्व्यात्तका वर्णन किया भया है 
सस्यानविचय चुर्मा-व्यानके जअच्तर्णत लोकसस्यानका वर्णन जय है | ३७ वें 


१ जानार्णब ३राट। 


११ प्रमुद्धाचाण एव परस्परापोपकाचार्णय १६१ 


सर्गगे ३३ पयो रा पिण्डस्थध्यानका। वर्णन किया गया है। इसमे पृथ्वी, अग्नि, 
पबन, जलोदिककी कल्पना किस प्रकार करती चाहिए, इसका भी वर्णन आया 
है। ३८ वे सर्भमे पदस्थव्यानका वर्णन ११६ पद्यो्म किया गया है| इसमे मच्त- 
पदोके अभ्यासका भी कथन आया दै। मच्जपदोकी ध्यान मोक्षका महान उपाय 
है। इस ध्यान द्वारा अणिमा, महिभा आदि ऋष्धियाँ भी प्राप्त होती है । 
रण्ज़े सर्भमे ४६ पद्ो हारा रूपस्यध्याचका वर्णन आया है| रुपस्थध्यानम 

अन्त भभवात्तका ध्याच करी चाहिए | इस सन्दभम अहन्तके अतिशथ और 
जुन्म-ज र-म रण आदि १८ दोपोका अभाव भी आचारयने जाभमप्रमाण हरा सर्वणग- 
में सि&ू किया है। ४०वें सरगमे ३१ पदों रा रूपातीतवध्यानका वर्णन आथा है| 
जब व्यानी सिद्धपरमेण्टीके ध्यानका अभ्यास करके जक्तिको अपक्षासे अपने 
आपको भी उत्दीके समान जानकर अपचेकी उत्तके समान व्यवत्त करनेके लिए 
लीन हो जाता है, उस समय कर्मकी भाणे होकर सिद्धपदकों आपत्ति होती है । 
उश्वे सगे २७ पद हैं। इसमे घर्मव्यात्कें फलका वर्णन किया भया है| ४२वे 
सर्गमे 2८ पद हैं। उसमे गुवलन्ब।नका वर्णन किया है। 4त।१। है 

अथ घधममर्तिक्रार्ना शुद्धि चात्यनच्तिको श्िित्त | 

ध्यातुमारभते.. पीर. शुकरमत्यच्चनिर्मलस || 

निष्क्रिय. करणातीत. ध्यान-व।रणवर्जितस्‌ । 

अच्तमुख च यज्वित्त प्रच्छुकछमिति पढ्थते ॥ 

॥।द्सिहुननोपेतत पुव॑ज्ञ पुण्यपेण्टित | 

लतुविषवभपि ध्यान से शुक्७ ध्यातुमहति ॥ 

घर्मध्यानके अनन्त अत्वन्त शुद्धताकों श्राप्त हुआ धीर-बीर भुत्ति पिर्भ० 

शुक्दव्यानकी आरृएम्से करता हैं। यह क्रियारहित है, इनच्द्रियापीत है ओर 
ध्यानकों वारुणासे रहित है। उसमे चित्त अपने स्वसूपकी ओर सलभन रहता 
है, यह व्यान वज्जवृपमनाराजसहनन वालक॑, जो ११अथ। और १४ पूर्वोकि। 
शांत होता है, शुरू चरिनवाछ। होता है, उसीको शआआआप्त होता है। 
जुक्रन्व भंके पृथकंप्नवित्तक , एकप्ववित्तक, सूक्ष्मक्रियाध्रतिपाति / प्युप स्त्त- 
क्रियानिवृत्ति ये चार भेद है। इसनमेसे प्रथम दो ध्यान छत्मस्य योगीके 
अर्थात्‌ १२वें भुगस्यानपर्थच्त अल्पराानियोके भी होते हैं। अन्तके दो शुकल- 
व्थाच सवंया राभादि दोपोीसे रहित केवलशानियोके होते हैं। इस प्रकार इस 
सभमें शुकलुव्याचक। विस्यारपुर्वक वर्णन किया है और अन्तमे ज्ञानार्णवका 
महप्व बंतकात हुए अच्य समाप्त किया है 


१ जानाणव, ४२।३-५। 


१६२ त्ीथंकर महावीर मौर उनकी आचार्यपरण्परा 


सानीण॑वस्य माहात्म्य चित को वेत्ति त्प्वत | 
यज्याचात्तीर्यते भन्‍्यदु स्तरो४पि भवारणणव '॥ 
अनन्तपीतिः 

अनच्तकोत्ति नामके अनेक आचोर्योका निदश ध्राप्त होता है। एक अनतच्त- 
वीति चन्दिसघ सरस्वत्तीगज्छ बलात्क।९ भणकों पढ्ढ।वडीके रे३ेवे भुरु है, जो 
उज्जथिचीपट्ट के अच्तगंत पेशभूपणके परचात्‌ और घर्मनन्दिके पूर्व उल्लिखित 
हैं। पट्ट/वदीके अचुसार इनका समय ई० सच ७०८-२८ है | 

दूसरे अचच्तकोति शआामाष्यमभा नामक अच्यके रुपयिताके रूपमें उण्लि- 
खित हैं। इसका निरण रविभद्रपारोषणीनी अनष्तवीयने अपनी सिद्धिविन्ति- 
सचयटीकाम किया है। 

पीसरे अननन्‍्तकोति वादिराज 8र4 सिद्धिब्रकरणके कर्तीके रूपमे स्मृत हैं । 

ज॑पुय अनन्तकोतिक। उल्लेख ब७ग।म्बेसे श्राप्प एक नागरी लिपिके कभ्नड 
भूपिछंखमे निदिण्ट हैं। इस छेखका समय अचुमानत १०७५ ई० है| मालवके 
०।न्तिचाथदेषसे सम्बन्बित बलालंगरगणके भुत्ति चच्दसिद्धान्तदेवके शिष्यके 
रूपमे इतचक। कथन ॥।१। है । 

प>जम_ अनन्ताकोति माथुरसपी है, जिन्‍्होने ई० सच्‌ ११४७ ( वि० स० 
१२०४ ) में भूत्ति-प्रत्तिष७। को थी । 

पण्ट अनच्तकीत्ति दण्डनाथक भरतको पत्नी जबकव्वेके भुरुके रूपमे उल्लि- 
खित है। घच्होने होयसल चरेश बीर बलल्‍क।लदेव (६० सप्‌ ११७३-१२३० ई०) 
के जासचकारलके रहे वें वर्षमे समाधिमरण धारण किया था ॥ 

सप्तम अनच्तकर्ीति देशीगण पुस्तकमच्छके मेवचन्द्र वेविद्यदेवके अ्रशिष्य 
(६० सच्‌ १११५ ), आजा रुसार ( ११५४ ई० )के का वीरनन्दि सिद्धान्त- 
चक्रवर्तकि शिप्प, मच भलऊवारिके रु ओर शुभचच्द्रके ५१९ हैं। इनक। 
समय ई० संत १९७५-१२२५ ई० के ७५भभ है । 

अण्टम अचन्तवर्गेत्ति कारण त्तिन्तिणिगण्छके भट्ट।रक हैं। ये ई० सच 
१२०७ में बाच्चव चभरको जन्तिनाय वसतिके अध्यक्ष थे । बहू अनेक शिल।- 


१. शान्तार्णव, ४२८८ । 

२ जैन सिद्धान्त भास्कर, भाभ १, किरण ४, पृ० ७८-८० 
३. एपिश्नाफी कर्णाटिका, ७, शिकारिपुर, अभिलेख १३४ । 
४ नही, अभिलेख सब्या-१९६ | 

५. जैन सन्देश, थोषाड़, ३, पृ० १२५ | 


प्रदुद्धाचाय एव परम्परापोपकाचार्ण १६३ 


लेखोमे उल्लिखि्त वच्दणिके तीबीष्यक्ष भावुकोतपि (ई० सेच्‌ ११३९-८२ ई० ) 
के प्रशिष्प थे और सम्मवतथ। देवको पिके शिण्प और बर्मकोतिक गुरु थे | 

क।००।सच भाथुरणणछ पुण्कर्भणके प्रत्तिष्ठाचार्यके सपमे एक अन्य अनत्च- 
वीपिका उल्झेख मिलता है। इंचका ई० सच्‌ १३७१ के चरद्रवाडके कई भूति- 
झेखोमे उल्रेख आया है। घ्सी भण-गच्छके भट्ट।रअक कमलकोंपिके शिष्य भी 
अन॑न्यकीति हुए है | 


एक अनन्‍तकीर्ति भन्दिसन सर्रस्वत्ीयण्छ, वलात्कारधणके साथवाड। 
पट्के मण्डछचार्य र्तकीतिके शिष्य है, जिन्होंने १५४५ ई०्के छगमग एक 
विशा० चंपुविध सब सहित दक्षिण देशको विहार किया था और चहाँ जाकर 
रत्नवी तिपट्ट स्थापित किया था|! इसी भणन्मज्छके सालवापट्टर्क अभिनव 
र्तवीपिके शिप्य कुमुदचच्धके गुरभा६ ओर ब्रह्मरायमल्ल तथा भट्टीरक 
प्रतापवीणिके गुरु अचच्तकोति हुए हैं। इचकेा समय ई० सबकी १६वीं 
शताब्दी है| 


इस अचच्णकोतियोंके अतिरिक्त वृह॒॑प्सवंशसिद्धि और लूपुसर्नशसिद्धिके 
कणी अन॑च्चकीति हैं, जिनके भन्तिसुरिके जिन तकवापिकेंमे उस्झेख एन 
उद्धरण पाये जाते हैं तथा अमयदेवधूरि तकप>चा।नभकी पिएणवोवेविवाविनी 
अपरनाम वादमहाण॑वसन्मतिटीक। में जिचका अनुसरण पाया जाता है। 
प्रभाचच्द्पे भी अपने च्यायकुभुप्चच्ध्भ उत्तक। अनुसरण कियो है। श्भेवकमर- 
मातण्डके सबनराधिद्धिअकरणम भी अचन्तकोतिकी बुहुप्‌ सर्वशसिद्धिका थब्दा- 
चुसरण पाया जाति। है। बृहपृसबंश्सिद्धिके अन्तिम पृष्ठ तो यत्किज्चित्‌ परि- 
वर्तपके साथे च्यायकुमुक्पच्छके फेवलिन्भुक्पिवादशक रणसे अपूर्ष साहशय रखते हैं। 

अनच्तकोतिके अ्रत्योके देखनेसे सात होता है कि वे अपने थुभके अख्यात 
ताकिक वि8।न्‌ थे, इच्होने स्वप्नशानको भाषसदश्रत्यक्ष माना है। आचार्य श।न्ति- 
सूरिने जैगत्रकंबातिकवृत्ति (पू० ७छ७ )में “स्वप्नविद्यान यत्त्पष्टमुत्पयते 
इंति अनन्तकोरथीद4 ? अचच्तकोतपिकं मत उदपयुप किया है। यह मत वृ्ह- 
त्सवशसिद्धिम तिया स्वप्नयाने चानक्षजे+पि वेशयमुपठम्थते ” रूपमे चिवद्ध 
है। शान्तिधुरिक। समय ई० सप्‌ ९०३ ११४७ई० के बीच है। न्याथा- 
चार्थ शी प० महेच्छकुमारणीने सत्मतितकके टीकाक।र अभयदेवसूरि ओर 
वृहस्सवशसिद्धिके साथ छुछनो कर यह निष्कर्ष निकाला हैं कि अनच्तकी0णिका 


१ जन सिद्धान्त भास्कर, भाग १३, किरण २, पृ० ११२-११५। 
२ जनपरकंबातिक, अच्चावना, पृ० १४१ । 


१६४ तपीयकर महावीर गौर उनकी जाचार्यपरम्पर। 


सम4 ६० सच्‌ ९९० के पूथ॑ है। 
आचाय॑ वादिराजने अपने पारपेचाथचरितमे अनत्तकोतपिका रतरण भिम्त 
भ्रक।९ किया है 
आत्मवाहित्तीयेन जीवसिद्धि निवष्नता। 
अनत्तकोत्तिता भुवितिरातिमर्भव लक्ष्यते ॥ 
त्याथविनिश्चयर्विवरणके.. स्वशसिब्धभरक रणमे. आचार्य वापिराजने 


ल्ष्कि है 


“6 -्पेद्सू- यो यानाचुपर्देशालिज्धु।नत्नयन्यतिरेकानिसन।दिविननोपत्राम 
स तत्लाक्षात्व॥ री, यथा सुरभिचत्दनमन्यादों अस्मदादि , तथाविषवतनोपक्रामशण 
कश्चित अहनक्षतादिधतिविकल्पे अच्वतत्यादिशविषविशेपे च तदागमश्रणेत्ता 
पुरुष इंति' | 

बादिराजको इन पक्यियोपर रुपुसर्वशसिद्धिकों निम्नीडिखित परकितियी- 
क। प्रभाव स्पण्ट हैं। साथ ही जिस हेपुका अथोग अननन्‍्तकोतिने कि५। है उसी 
मूणहेपुकं। अयोग वाप्रिजने भी । 

॥/ ५4 यज्जातीया पदार्या प्रत्यक्ष तत्यासत्यावरणे तेथ॑पि श्रत्यक्षा | 4५। 
घटसभानजाप्तीयसूप्रुअ््वक्षत्वे घट | अत्यक्षार्ष विभत्यचिकरणसावापत्तस्य 
कंस्थर्चिद्दू ॥दिविश्रकृष्टरवेन.. धर्माकाशेकाल हिसब॑न्मदरसकराक रादिसजातीया 
भण्टमुण्टिजिताणामभालामजी वित्तमरणसुखदु खम्नहनद्ववमवीषधिशकत्यादयी,. भा- 
नास्तदागमश्रणेतुरिति । न तावदयमसिरछ हेतु | तथाहि. यो यह्िपयाचुपदेशा- 
छिगानत्वयव्यततिरेक।विसव।दिवचनाचुक्रमकर्ता स तत्साव्षीत्का री यथा अस्मदा- 
ब्विथोकतपगरुगेत्यादिविषथवचनरुपचायुक्षमका री तद्द्रण्ड।नष्टसुण्ट्‌अपिविषया- 
चुपदेशालिगानच्नयन्यतिरेका विस्व।दिविचत रुचचाचुक्रमकती चे कंरिषबिमत्थधि- 
करणमावापन पुरुष इंति' |” 

अतएव स्पष्ट है कि वादिराण छपुसबंससिद्धिके कंत्ती अनन्तकोंपिसे 
परिचित थे | 

श्री प० चाथू रामणी अंमीने अचन्तकोतिके सम्बन्ध विजार करते हुए 
ल्खा है. वादिसाजने आचार्य जिनसेचके बाद अनच्तको तिक। सम रुण किथ। है 


१ जन सन्पेश, शोघाक १, पृष्ठ ३६। 

२ पारवतनीयचरित, १२४ | 

हे. स्थायविनिर्चयविवरुण, भारतीय सानपी० सस्करण, हितीय भाग, पृ० २९७। 
४. लघुसर्वशसिद्धि, माणिकचन्छ भ्रच्यभाऊा।, पृ० १०७ (अन्थका अथम पृ००) । 


भवुद्धाचाओं एवं परम्परापोषकाचारण १६५ 


और ऐसा मालूम दोता है कि उच्हीने पूरे कवियोका रपरण प्रौथ समयक्रमसे 
किय। है | इससे अनन्तकीतिका समय जिभसेनके बाद ओर वादिवाजसूरिसे 
पहले अर्थात वि० स० ८४० ओर १०८२ के बीच मानत। चाहिएँ |” 


श्री प० महेष्दकुम। रणीने विद्याचन्दर्के. पत्वाथश्टोक्बातिक और लिपु- 
संबशर्सिक्ि' अच्योकी तुलना करते हुए यह निष्कर्ष निकाछ। है कि विद्या- 
नन्‍्द और अनच्तकों पिके हेतु समान है। अतएवं विद्यानत्दके समकादोन अथवा 
उनके पलंगल ही अनन्‍्पकोति हुए हैं। स्वत श्रामाण्यभग! अ्रत्थ भी इन्ही 
अनच्तकीपिक। होपा चाहिए ।' इस विवेचनकें आधार५१९ न्‍या4।जर्थजीने ई० 
संप ८४० के ब।६ और ई० संचु ९०० के पूर्व उन्ता समय सिछ किथ। है| इस 
माच्यताको आलोचना श्री डा० ज्यातिप्रसादजीने की है। उन्होने अचुमाच 
०ग।व। हैं कि जिमाण्यमंग के कर्ता अनन्‍्तकोति अनन्तवीषके पूर्ववर्ती है तथा 
सर्बंससिछधि और जीवसिद्धटीकाके कर्ता अनन्तकीति उन्तर्क उत्तर्र्वर्ती है। 
दोचो अ्च्चोके रचर्थिता दो भिन्न-भिन्न अनन्तकोति भी हो सर्कत हैं। इन दोनो 
ग्रन्थोकी चर्चा ८४० ९९० ई०के मध्य हो सकती है। डा० ज्योधपिध्रसादणी- 
की सम्मावना है कि वपगशिद्धिके कर्ता अनन्तकोति विद्यानन्दके भी पूर्ववर्ती 
हो सकतें हैं ओर इस स्थितिमे उन्हे प्रामाष्यभग के कर्षाले अभिन्न मार्ार्जा 
सकएत। हैं। बहुए सम्भव हैं कि नन्दिसपकों पद्ावद्ीके अनच्तकोति आिमभाण्य- 
भग आदि अच्योके सपर्थिता हो। श्री भहेष्द्रकुभारणजी द्वारा को भयी इस सम्सा- 
बनाको डा० ज्योतिश्रसादणी भी स्वीकार करते है कि सर्वशसिद्धिके कर्पा 
अनच्तपर्नोत ही जरामाषण्यभभ के कर्ता हो। इस सम्भावनाके आधारपर अनत्प- 
कीपिक। समय ई० सचुकी ८वी जती माना जा सकता है और यदि पिछणे अच्थी- 
के रतथिता 5नसे भिन्‍्च है तो यह अचच्तकोति ई० सचुको वी गत्तीके उत्तर।पे- 
में हुए होगे । हमे श्री प० भहृच्यकुमारणीके तक अविक उपथुव श्रतीत होते 
है। अतएुव संवशर्सिद्धिके रपयिता ही थ्राभाण्यसभ के रुचविता हैं और इनका 
समय ई० सर्चुकी चवस जतान्दीका उत्त रार्ध है। 


रचना ७ 


अनन्तको के चार ग्रस्योका निदेश मिलता हैं। इन चारमे दो ही भ्रन्थ 
उपजछष्ब हैं और इंच दोभोका अकायन भाणिक चन्‍्द अच्यमाल। १*+नईसे हो 


'ुके। हैं। णेप दो अच्थीके तो निरदर। ही भिलते हैं। 


१ जन साहिए्व और इतिहास, श्रयम सस्करण, पु० ४प२ | 
२ जैन सन्देश, शोबाक दे, १०७ १२६। 


१६६ तीथंकर महावीर और उनको जाचार्यपरमभ्पर। 


सनसर्सिडध 
अनन्तको तिने वृहत्‌ और लरुचु ये दो सबंश्ञसिद्धितामक अन्य छिखे है। ७धु- 
सावशसिद्धिके अच्तमे एक पद दिया है, जे। निभ्त ५११२ है 
समच्तभुवतव्यापिवशस्ताउनतको तिर्ची | 
कंतेथभुज्यणी सिद्धिकर्मज्नस्थ निरमला ॥ 
ये दोनो ही अ्रच्य मच जिसे गये हैं, पर उद्धरणक रूपम कं रिफाएँं भी 
प्रस्तुत को गयी हैं। आरम्भमें बताया है कि जी वस्तु जिस रूपमे है, सर्वश उसको 
उसी रूपमे जानता है, किच्चु इससे अवराभाष पस्चुक। ग्राहक होनेसे सबंशका 
जान अभ्रत्यक्षे चही ठहरुता, क्योकि वह सपण्टरूपसे अपने विषयकों भ्रहेण करता 
है। निकट देश और वर्तमानरूपसे अर्थकी जानना अध्यक्षक। लक्षण नही है। 
अच्यया गोदम स्थित बाछकके शरीरम क्रिया वगेरह देखकर जो उसके जीवके 
संदभाषक। शान होता है, पह भी प्रत्यक्ष कहा जायगा, ५९ जीवका शान त्तो 
प्र्यथ् होता नही । अत स्पण्टरूपसे अथंका। प्रतिभाभषित होना ही प्रत्यक्ष है। 
अतएब सर्वज्ञको) अतीत आदि पदार्योका €पण०्ट बोध होनेम कोई 4।वा नही है। 
जे इन्द्रियश्त्यक्षके द्वारा टूरवर्ती पदार्थका ग्रहण होनेपर भी उसफे ९१०८५ही 
होनेम कोई विर।व नही है उसी प्रकार दूरकाणवर्ती पदार्यको श्रहण करनेपर 
भी अती द्धित्व श्रत्यक्षके स्पण्टअ्राही होनेमे कोई पिरोध नही है। सबंध अत्तीतत 
पदार्यकी अतीत़रूपने और वतंभान पदार्यकों वतंमानरूपसे जानता है। भीमा- 
सपने पूरे पक्षके रूपमे सर्वशाभाव सिद्ध करके ७िए अनेक तक दिये है । उसने 
पंप उपस्यित किया है कि अप्यक्ष द्वारा कोई सवंश पिखर।ई नही पडता और 
न अत्यवस सुक्ष्म, अच्चरित्त ओर द्वरवर्ती पदार्योका साक्षात्त।९ ही सम्भव है | 
यदि इन पदार्थोका सर्वन्चको जान होता है, तो इन्द्रियश्रप्वक्ष ह।रा या अती- 
न्दियश्रत्यक्ष 6९ ? प्रथम पक्ष उचित नही, क्योकि कृक्षम, अन्तरित्त और दूरचर्ती 
पदायोका इच्द्रियोके साथ सर्वथा सम्बन्ध चही होता | अत वे किसीके इन्द्रिय-' 
शानके विषय नही हो सकते । यदि अतीन्द्रियश्रत्थवीके 8 सुक्टभादि पदर्थोक। 
शान सिछ करते है तो अतीन्द्रियश्रत्यक्ष तो अश्नस्िछू है। 
आचार्यने मीमास्कक। उत्तर देते हुए प्रत्यक्षतामान्यसे सृक्ष्म आदि पदार्थो- 
क। अप्यक्षयान माना है। सूक्ष्म आदि पदा्थकि सामान्यरूपसे किसीके प्रत्यक्ष 
लि होने १९ वह अत्यक्ष ईन्द्रिव ओर भनसे निरपेक्ष सिछू होता है, वयोकि वह 
सुक्ष्मादि पदार्वेकों अ्रहुण करता है। जो अप्यक्ष इच्धियादिसे निरपेक्ष नही होता 
नह सूक्ष्मादि पदार्योकोी विषय चही करता | जैसे हम छोगोका अप्यकक | किन्तु 


१ छथुसर्वशसिद्धि, अच्तिम पद । 


प्रमुद्धाचार्य एन परम्परापोपकाचार्य १६७ 


सर्वशका अ्यक्ष सूक्मादि पदार्योकी विषय करता है। अत बहू इनच्ध्रिथ और अन- 
को सहायपासे नही । 
अचुभान हारा भी सर्वशकी सिद्धि होती है। स्वभावतिश्रकृण्ट परमाणु 

आदि, काणविश्रकृण्ट रावणादि, दशविश्रकृष्ट हिमवानादि किसीक॑ श्रत्वक्ष हैं, 
अचुमानकं। विपय होनेसे | 4दि यहू कह ज।4 कि सतेमावविध्रकुण्ट, देशजि॥- 
क०्ट और कारउविश्रकृण्ट पदार्य अचुमाचसे नही जाने जा सकते, तो अनुमान 
अमाणका ही भूलोच्छेद हो जायभा | अचुमानेकी उपयोगिता इसी अबमे है कि 
नह उप पदा्येकों अहण करए। हैं जो पदाय हमारे अत्वक्षगीचर नही है। अत- 
एव अचुमानसे भी सर्बशकों सिद्धि होती है। तक भी स्वशको सिद्ध करपेमे संहा- 
थक है | व्याप्तिसानसे तककों उत्पत्ति होती है। अतएव सूक्ष्माषि पदार्य व्यति- 
रकण्थाप्ति द्वारा त्कंस सिछू होते है । आचायने छिखा है 

यदि पड्भि अमाणण स्थात्संन के वार्थते 

एकेच तु अ्मा्णेन सबंसयों य्रेच कंस्प्यते [| 

नून स चक्षुपा सर्वाच्त्‌ रसादीन्श्रतिप्यते ॥ 

4ज्जातीयें अमार्णस्तु यज्ञात्तीयार्थदर्भन ॥ 

भवेदिद।नी झोक॑स्थ तथा कालेतरे:प्थमूत्त ॥ 

यवाष्यतिशयो ह०्ट सस्वावीनतिलपनातु || 

दूष्सूक्ष्मा दिदृण्टी स्वाच्त रूपे श्रोतृवृत्तित ' ॥ 


₹प०्ट हैं कि आचियिने संवंजको सिंडि पट्थ्रमाण द्वारा को है और आवरणके 
दूर होने पर निष्कलक आत्मा सर्बश्ध हो सकता हे। सूक्ष्मादि पदार्थ किसीफे 
प्रत्यक्ष है, अचुमेय होपेस इस अचुमाचम किसी दूसरे अचुमानेस बाधा भी नही 
आती है। इस अक।र अनन्तकोतिने संश्रमाण सर्वरशासिद्धि श्रस्तुप्त को है। 

वृट्पुस पेश सिब्धं। विषय भी लूचुसपंशसिद्धिक। ही है। अ।रूमम सुदम, 
अन्चरित और दूरवर्ती पदार्थोके। किसीके अप्यक्ष सिद्ध किया है, अचुभेय होनेसे | 
नताय। है 


“सूक्ष्मात रितदू रार्या कंस्यिएत्यक्षा अबुपदेशालिगानत्नयन्थतिरेकपुर्तवी- 
विसवी दिनष्टमुण्टिचितालाभाला भसुखदु खश्रहो परागायुपदेशकरणान्ययाचुपफ । 
तयाहि. नष्ट वेशातरित पंनजातरित प्रन्यातरित वा स्थात्‌ | भुण्टिस्य वस्तु 
प्रष्योतरितिस । चिता सूक्मस्वभाव। ) रोमाजामौ कालातरितौ। तथा सुख- 
दुखे। ग्रहोषराभादि कालातरित | सनौपधिसवतय सुक्ष्मस्वभाव। | तंदेष। 


१. लघुसवंशर्सिदधि, माणिकचन्च अच्यमाला, पृ० ११६-११७ । 


१६८ प्रीयंकर महावीर गौर उनकी आाचार्यपरम्पर। 


सूक्मातरितदुरस्वभावात्ामर्थात। ययोवतस्योपदेशस्य करणं॑ तत्साक्षाए्कतरणभंत्त- 
रेणाचुपपत्च 
इस भ्रषार आचार्यने सर्बसकी सिद्धि कर अह॑च्तको सर्बज्ञ बतल७।4। है। 


मा ठुपंण 


उभवभाषाक विचक्रवर्ती आचार्य भस्लिषेण अपने थुगके अ्रस्यात आचार्य 
हैं। इच्हे कनिणेखरक। विएर्द आ॥प्त था। यथा 


भीाषाधयकवित्तायथा कक्‍यो दर्ष वहुन्ति प्ावदिह। 
पीलोकेयन्ति.. वावत्कविंगेखरमल्लिपेणसुनिम्ध ॥ 


ये अपनेकों सकलागमबेदी, रुक्षणवेदी और तकवेदी भी छिखते है | आचार्य 
मल्लिपेणकोी कवि और भच्यवादीके रूपम विशेष ख्थांति है। ये उच अजितसेन- 
को परम्परामे हुए है, जी भज्भुनरेश सचमलल और उनके मच्नी तथा सेनापति 
चामुण्डरायके भर थे और जिन्हे पेमिषन्द्त सिद्धान्तपक्रवर्तीने भुननभुरु फंहा 
है। मण्लिपेणके भुर जिनसन है और जिनसे कंपकसेन तथा कभकसेचके 
अजितसेन' गुरु है। भल्लिपेणने 'नाभकुमारुचरित'को अन्तिम अशस्तिमे जिच- 
सेनके अनुण या सतीर्थ नरेच्छ्सेनका भी स्मरण किया है। नरेच्द्रसेननामके कई 
आचार्य हुए है । अत निश्चितरूपसे यह नही कहा जा सकता कि यह नरेच्ध्रसेन 
कोन हैं ? 
पस्याचुजरचास चरितवृत्ति श्रस्वातकोपिसुति पुण्थमृत्ति | 
परेच्द्रसेती जितयादिसेनों विशातत्त्वों जितकामसूत्र ! ॥ 
प्रशस्तिके पॉवर पद्यम मल्लिपेणते नरेष्द्सेनको अपना भुर भी छिख। है 
तज्छिष्यों विवुवाअ्रणी]ु णनिधि श्रीमल्णपेण।द्च॑य । 
सजात सकजाभमेपु निषुणो वा*देवतालकंति * ॥ 
आजाय मल्लिपेणने भारतीकल्पू, कामचाण्डलीकल्प, ज्य|जिनीकल्प और 
पद्मावत्तीकल्प अ्च्योकी अशस्तियोम अपनेको कंचकसेनका शिण्य और जिनसेन- 
की अशिष्य बतलाय। है। अस+्मव नही कि जिनसे और उन्तके अनुण चरेच्द्रसेन 
दोनी ही भल्लिपेणके गुरु रहे हो दपोचोसे भिन्न-भिन्न विषयोक। अध्ययन 


वृहस्तवस सिद्धि, माणिकचन्द अ्यमाऊछ।, पुृ० १३० । 
जन साहित्य और इंपिहास, पृ० ३१४। 
चगकुमारचरित, अरशेस्ति, पथ ड। 

नही, पथ ५। 
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किय। हो । भरवपक्मावत्तीकल्पमे लिखा है 

तकछनयथमुकुटवटितिचरणयुथ श्रीमदर्जिप्सेषभणि | 
जयतु. दुस्तिपेहा।री,. भव्योवभवाण॑वीत्तारी ॥ 
जिपसमवाधमवदी.. गुरुतच्ससासकानभोज्छदी | 
कंर्मन्चनर्दहुनपदुस्चलच्छिण्य कभकसेचभणि ॥ 
चार्जिभूपिताओ्ों पिरसज्ञों मवितदुर्णनाउचज्ू । 
तच्छिण्यी, जिनसेषोी वभूव भव्याव्यवर्भाशु ॥ 

तदीयशिष्योी. मुन्तिम॒ष्छिपेण.. सरस्वतीछण्वव प्रसाद | 

तेनीदितों भरपर्देवताथा कल्प समासच चंपु णते्नाँ ॥ 


बाबियजके समान मल्लिपेण भी मठाविपति अतीत होते है। यत इनर्क रा 
रचित मच्न-तत्तविपयक अच्योम स्तम्मन, मारण, मोहन, वशीकरण, अनभ।- 
कर्षण आदि योग उन्हे मठधिपत्ति भट्टा रक सिद्ध करते हैं। उप्के साहिए्वर्स 
ऐस। भी अचुमाच होता है कि भुहरुय शिष्योंके कल्याणके हेएु वे मच्य-पत्त औीर 
रोभोपचारमे अवुत्त रह होगे। परमविरवत ववासी भसुन्ति इस अकारके प्रथोगो- 
क। विवात नही कर सकती है। इसमे सच्पेहू चही कि ये ससक्ृतरभाषा, साहिएय 
और मच्यवादके प्रसिझ आचार्य रहं है । 


स्थिच्तिकाल 
आचार्य सल्लिषेणने अपने भह।पुराणकी प्रगस्तिम निम्नलिखित पथ अकिफ 
किया है 
पर्षकनिशताहीने. सह शकमुभूज | 
सबजिह्वए्त ९ ज्यण्3 सथुक्से ५>चमी दिने३े ॥ 
अर्यात्‌ ज्येण्ठ शुक्ल पर>्चमी शक स॒० ९६९ ( ई० सच १०४७ )कों भहा- 
पुराण समाप्त वि4। ४4। है । 
महंपुराणकी रचना धरना जिलेके मूल्युत्द चाभक स्थानम को भयी है। 
यह स्थान उकध जिलकों गदग तहसीलसे १२ मील दक्षिण पश्चिमकी आर है। 
इंच स्थानपर आज भी ।९ जैन मन्दिर हैं, जिनमे शक स० ८२४, ८२५, ९७५, 
११९७, १२७५ और १८९७के अभिरुंख हैं। एक अभिलखमे आचाय॑ &रा सेच- 
वनशक फंस्नकंसेन सुपिको एक खतरे प्च देनेका भी उल्लेख है। आदरणीय 


१ प्रशस्तिन्सभ्रह, प्रथम साग, वीरसेवा मन्दिर, प्रस्तावचा, पृ० ६१ । 
२ भमेरनपद्मानतीकण्प, धूरुत सस्करण, प्रशस्ति, पद्य ५३-५६ 
हे महापुच्यण, पंच २। 


१७० तीव॑कर महावीर और उत्की आचार्यपरम्परा 


| 


श्री पण्डित नाथूरामणी प्रेमीका अनुमान है कि भल्लिपेणका भ० भी इसी 
स्यात्तमे रहा होगा | 
आचाय वादिराजने च्यायवित्तिश्ववविवरण'की अन्तिम अ्रशस्तिमे भरेच्द्र- 
सेचका उल्लेख किया हैं और वापिराजका समय शक स० ९४५ ( ई० सभ््‌ 
१०२५ ) है। ये नरून्द्रसन ही मष्छिषेण हर भुरुू्पमे उल्लिखित है। अत 
मल्लिपेणकोी वादिराजके समकालीन माना जा सकता है। मज्लिपेणक॑ मह।- 
पुराणको सभा वादिरजफे २२ पर्षके अनन्तर ही हुई है। अत्तएंव मस्लिपेणका 
समय ई० सचको ११वीं शताब्दी है। 
रचनाएं 
उभवमापाकषिचतवर्ती मल्लिपेणकों निम्नलिखित रुपनाएँ उपलब्ध है 
१. नागवु)भ। रक।०4, 
२ महापुराण, 
३ भरवपद्यावत्तीकल्१, 
४ संरच्नतीमन्‍्तषालप, 
७५ उप।लिनीकल्१, 
६. क।म।०्डालीकल्प | 
नागरकुसतारक च्प 
इच्च सण्डकावन्यम ५सर्ग और ५०७ पद्य हैं। इस कान्यम चाोभकुम।रका 
जीवच वणितत है। कान्यके आरभम्भमे बत्ताया है कि जयदेव आदि कंबियोने भद्य- 
समय रुपनाएँ छिसी है, पर नह मच्दबुद्धिके छिए विपभ है। में मल्लिपेण 
विह&ज्जचीके मनको हरुण करनेव।णी उसी कथाको सस्कृत-प्योगभ निवद्ध करत। 
हूँ | यथा 
कंचिभिजयदेवार,.. भद्यपंय विनिभित्तय 
यत्तदेवाल्ति पेदव विषम मन्पमेषसाम्‌ | 
प्रसिरसस्कतवीक्य वि६ण्जनमनोह रभ्‌ | 
पप्मथा पद्मवच्चेन मस्लिषेणंन रच्यते | 
यह काव्य बहुत सरल, सर्च और अवाहमय है। भाषषीय सहुद्यताक। 
भाषण्डार सुछा हुआ है। जीवनक। अन्त चेतनी तथा सौन्दर्य-भावना संत्यको 
ओर अश्रध्र करती है । पघट्ना-वर्णन और ह॒ृश्यन्योजनाके अतिरिक्त कविने 
नायकुम।रक। सपपपूर्ण जीवन चिलित कर सासारिकियासे चिर्वाणकी ओर 
॥पिशीछ होनेकी श्ररण। दी है। कान्यर्म सानवीय भावचाओका जिनण भी 


१ भहापुराण, पथ रे । 
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यथार्थ रूपभें घटित हुआ है। चागकुमारकें जीवनको मर्मस्पर्शी धटनागोका 
चमत्कारपूर्ण शलीमे चिर्वण कियी गया है। छस वधब्यमे श्ुत्पर्क्‍मीत्तके 
मह।त्म्यकोी बतझनिके लिए रोमाटिक कथा छिली भयी है। भभवम कनकंपु रुका 
राज। जयच्चर था। उद्धकी रानी विशादनेयासे श्रीवर चाभक। पुत्र उत्पत्त 
हुआ | एक व्यपारी सोराष्ट्रसे गिरित्गरकी राजकुम।रीका चित्र उऊकर आया | 
रण) उसपर भुग्ध हो गया | मच्चीकों भेजकर उसने छडकाफो युख्वाकर विवाह 
कर लिया | भयी राचीका चाम पृथ्वीदंवी था। एक दि राजा अन्त प्रुर्सहित 
जल-लंगेड़ाके छिए गया ओर मागम अपनी सौतके वैभवको देखकर पृथ्नीमती 
निन्पिर्त हुई और जुपताप जिनमन्दिरम चडी गथी | स्तुत्तिके पच्चात्‌ वह भुत्ति- 
क। उपदेश सुनते छगी | भुत्तिने उसके वणस्वी पुत्र होनेकों भविष्यवाणी को | 
₹।ज। वहाँ पहुंचा ओर रानीक। छूकर घर चछा जावा। समय पाकर राजाक। 
पुनक।म हुआ। राजाने धघूम-धामपुर्वंक पुनोत्यव साया | बालक जत्वच्त 
प्रभाव॥।ली था और वचपनसे ही उच्चक॑ 6 आश्चर्यकारी का होने रे थे । 
एक बार वह वापीम गिर गया, उसको भा भी उसमे गिर पडी, नीचे एक नाभने 
उसे बच। लिया और इसीलिये उसका नाम चागकुमार पड।। यही१९ उसफगे 
शिक्षा-रीक्षा सम्पन्न हुई | कुमार जब पूर्ण युवक हो चुका था। उसने गच्धर्ष 
कुमा र्थिकों वीणवादचम परास्त किया, जिससे वे कुमारियोँ उसपर मोहित 
हो भथी और उसे उन्ते विवाह करना पडा | एक दिन कुमार जखक्रीड।के 
लिए गय। | मां उसे कपडे देने गयी थी, ५रूचु उसकी सीत॑ने उसे करके छगा 
दिया । राज। चुप रहा। राजाने कुमारके अमण करतेपर रोक वा दी। इस- 
१९ चंथी री बहुत अश्रसन्‍्त हुई। उसने चागकुमारको भूमनेके लिए प्रेरित 
किया | वह हाथी १९ सवार ह।कर चरम निकंणा | उसे देखकर कितनी ही 
कुमारियाँ भुग्व हो गथी | अविभावकोचे राजासे शिकाबत की | राजा बहुत 
नाराज हुआ। उसने कुमारकों माॉक गहने और कपड़े छीचकर अधिकारसे 
वचित कर दिया | कुमारको यह बुरा छूमा | चह झूतघर भयीा और वहसे 
जुएमे उसने बहुतन्सा बन जीता | राजकुभारको कंछ। पेखकर सभी आरचर्थ- 
चकित थें। कुमारने दुष्ट ज जोर अश्वकों भी वश किया, जिससे वुंभ।रक। 
बश व्याप्त हो भथा । 


रजापे कुछ समवके लिए. चाषकुमारसे बाहर पूभ आनेके छिए. कहा । 
मयुराम व्याछ गौर महाव्याल दो राजकुमार थे। वे मपने मच्चीको सज्य 
देकर प८टलिपुतके राजा श्रीवर्भाकी छडकियोंके स्वथवरमे गये | दोनोंके विवाह 
हो गये । उच्हीने मिछकर अपने सदु रके शानुकों मार भगाया। छोटा भाई बही- 


१७२ तोयकर महावीर और उनकी जआनार्जपरपर। 


प< रहु।, ५९ बडा भाई नाभकुमारसे भेट करने केनकपुर आया ) भाभवुमारक) 
देखते ही उसको आँखे ठीक हो गयी, तब बह क्रुमारका रक्षक हो भथ। ] जब 
श्रीवरके आदमी नायवु)मारकी मारे आये, तो उसने उसे बचा णिया। वे दोनो 
मथुर। चले गये | कुमार मथुराम एक वेश्याक। आतिव्य स्वीकार किंथ। | 
उसके कहने पर शीलवतीकी राजाको कंदसे मुक्त किया | महाव्यालने भी इस 
मच्यी राजासे अपना राज्य बीपस ले लिय। | वहाँसे कुमार कश्मीर भय। | व्याल 
उसके साथ था। उसने कर्मी स्चरेश भन्‍्दको पुत्री चत्दवत्तीकों बीणामे पराजित 
किया | चन्‍्रवती इसर्पर मोहित हो गयी । दोचोका विवाह हो गया | तु 
दिन रहकर उन्होने हिमालयके भीतरी भाधोका अभण किया । वहाँ जिन- 
भदिर और भुहामन्दिरोंके दर्शन किये | भीलराजकी पत्तीका भुहराज भाभा- 
सुरसे उद्ध* किथ। | 


गे बढनेपर कचनभुष्ठमे उसे सुदर्शना ऐवी मिझी | उसने बहुतन्सी 
विद्याएँ कु॥ारको दी | पहल ये विद्याएँ जिचशनुने सिछ को थी, ५९ बहू बाद- 
में निरकत हो ॥4।। देवी योग्य अधिकारीको ये विद्याएं देकर अस्त हुई । 
गाभवु.मर कई महेप्वपूर्ण कार्य कर बहाँसे वपस जी८। | 

अपने समस्त सीथियोके साय चलता हुआ चह विषवमे आया | यहां उसमे 
भूलसे विष आम खा लिये, ५९ इन आमोका कुअ्रमाव उसप१९ ने पड। | इस- 
प< दुभु ख भीछने ५०० योछाजोंके साथ उसकी अवीनता स्वीक।९ को | इसके 
पश्चात्‌ कुणारने राजा अरिवर्माकों सहायता फो | विजयके उपल्ययरम उसने 
पोगकुमा सके साथ अपनी कच्या जयावतीका विवाह कर दिया | इपनेमे कुम।र- 
को एक उऊखपन अप्त हुआ, जिसमे एक विद्याधरसे सात कच्यामीके उछ२को 
अभ्यर्यना को गयी थी। उसे विभानसे जोकर उत्त कप्याओको उछ।९ किया । 
५०चर्तु कुमारसे उत्तवंत। विवाह हो २4। । 


एके १९ महान्या> मदर पहुंचा । वहाँ चह नाजारमें भ्रमण कर रहा था 
कि राजकुमारी मलबसुन्दरी उसे देखकर मोहित हो गयी, १९ वह शृठमूठ 
नजिए०७कर कहने ऊुगी “इसने भुश रोक छिया है ।” अचुचर सहायताके लिए 
आये, पर महाव्यालने उच्चे हुत दिया। सलयसुन्दरीकी विकह महा।न्याणफे 
साथ सम्पन्त हो भया। चामकुमारने उज्जयित्तीको कुमारी भेनकासे विवाह 
किया | वहांसे महान्याठके साथ दक्षिण भारतको याता करने गया] उससे 
तिलकसुन्दरीकी मुद्भवादत्तमे पराजित किया । तोयहीप पहुंचकर उससे वृद्ष- 
प९ रटकती हुई कितनी ही कच्यामोक। उद्धार किया | पहाँसे वह पाण्ड्थदेश 
पहुंचा । अच्चमे उसने त्रिभुवन्ततिलकद्ठीपकें मण्डलिक राजाकों सुकच्या लक्ष्मी 
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मतीने विश्व किया । यहे पृथ्वीडबर नामक मुनिके दर्शन करने भवा | विविध 
दार्थनिक और घामिक विचार सु्तनेके पश्चातू उसने न पत्तीक प्रति विशेष 
आभवित्तका कारण पूछा | भुनिने कहा. जुम दोचोने पिछले भवस श्ुत१०-नभी- 
की ब्र्वावुण्डान किया था, उसीका यह पुण्यफड है। नसेदेनेन्नर् मलिराजरो 
श्रुतपचमभीके विधानवत स्वद्ष और महप्व समसाया | बुमार पिताक घर्र आ 
गया | कुमा सकी अभिषिवत्त कर रोजा जयस्धर तप करे चत्म गधा | चामे- 
कुमारणे चिरकाल तक योग्यतापूर्वक राज्य किया और पश्चात्‌ जिनदीला बार्ण 
करे मोक्ष छाभ किया | 
नागकुमारका यह जीवन-चरित काव्यकी दृब्डिसे विशेष उपादव है । छुसी“ 
शरीरसे जितना सुन्दर है, बल, पौरुप और कछाम भी उतना ही अद्वितीय 
इसमें प>पमीजतके अनुण्छानवंग फल चणिन 
२ महापएुराण 
इस पुराणम ६३ जलाकापुरुपीके चरित्त वणित है। समस्त पुराण २,००० 
ब्लोकाम लिखा गया है। फोन्हापु सके लक्ष्मीसेत भट्‌टारकके मठमें #सको एफ 
प्रति कत्वर्ड छिपिमे है। कविने सचचाके समाप्तिस्था्कों सुचना देते हुए 
अपने अच्धकों विशपतताका सक्षेपम उल्लेख कर दिया है। यथा 
पीर्य. ओीमुल्युत्दनोम्नि सगरे.. श्रीजनश्र्माल्य | 
स्थित्व। श्लीकविष्क्रवतियतिप. श्रीमल्लिपेणाह्वंय ॥| 
सक्षपात्प्रथमाचुवीगकबनव्यास्थान्विर्त #0ण्वततामू, 
भव्याना.. दुस्तिपह. रचितवान्ति णेपविद्याम्तुधि ॥१॥ 
अर्थात्‌ सक्षेपसे अथमाचुयोगका कथन भव्य जीवोके पाषोकों चण्ड करने 
बाज है। इस पुराणमें महापुरुषके जीवतत-बृत्तीको सक्षेपमे चिवछू किया भय 
है। जो भय जीव इस पुराणका स्वाध्यायथ करंगे उत्तकोी दुस्तितर्भ विन्‍्चछिर्त्त 
हो ज।थभा | 
३ भेरवपद्भावततीकरूप 
इस अ्रच्यम ४०० अचुष्टुपू रणछक है और १० अधिकार है। १ मन-छक्षण, 
२ सकलीकरण, हे देव्यचर्न, ४ होएशरज्जिकामच्नो&/९, ५ क्रोधाएि- 
सुपम्भन, ५ अगन्तान्आकषण, ७ वशीकरण-यच्त, ८ चिर्नित्त, ९ वथीकरण 
ओर १० गारूड पच्त | यह भच्नशास्तका असिद्ध अच्च है। इसपर बन्चुपेण- 
कुत सस्कृषृत-विनरुण भी उपलग्व है तथा उसी निचरणसहित इसका अकंथिन 
भी हुआ है। समस्त अच्य आर्थया ओर भीति छउत्दमे छिखा गया है। मच्चीक। 
जाए्वथ सावकसे है। सावक ही हो सकता है जो बीर, पपरहित, भुगोसे 
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भेन्‍्मी २, मोती और महा।मिमानी हो। भुरुणनोसे उपदेश ५4। हुआ तन्‍्द्ारहित, 
निद्र।कोी जीतनेबालछ। और कम भोजन करेवाल। ही मच्यसाधक हो सकत। 
है। शाधकके अच्य लक्षणोको बतचलाते हुए लिखा है 
निजिततिषयकपाथी, धर्मामृतजनित्तहप॑गतकाव | 
भुरेपरभुणसभ्पृ्ण. से भवेदाराषकों. देन्थी ॥ 
जि अ्रश्चत्तों भुरुदेवभवती ह्जत सत्य-दयासमेत । 
दक्ष पर्दर्नीजपदाववा री भनी भवेदीहण एवं लेके ॥ 
जिसने विषय और कंपायोको जीत जिया हो, जिसके शरीरमे घमरूप 
अभूणसे उत्पत्व हुए भरा हो तथा जो सुन्दर-सुन्दर भुणोंसे परिपूर्ण हो वह देवी- 
पं अ।राबक होता है। जो पति, प्रसन्न, रु और देवक। भवत, ६७ क्रत4।७) 
दयाणु, सत्यभापी, बुद्धिमान, चपुर और बीजाक्षरोका निश्च4 करनेवाण। हो, 
ऐसा व्यक्त ही छोकमें मच्नी हो सकता है। 
सकलीकरणकी क्रियामे अभशुद्धिको माच्चिक विधि दी गयी है और मच्यो- 
में गनुत्ता एवं मिनताका नि*ुचय किया भया है। पृत्तीय पेरिण्छेदमे भच्चोके 
स।धतको सामान्‍्यविधि बणित है। दिशा, काल, भुद्र, आसन एव. पल्‍लवोंके 
भेदोका वर्णन भी जाया है। वशीकरण, आकर्षण, उ०्य|टन आदि भच्योको 
किर्स आसन भी र दिशामे सिछ करना चाहिए, इसक। भी वर्णन आय। है। 
॥ह्वाचत, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जनकों पच्रोपजर 
कहा गया है। पन्चावतीके एकाक्षर, पडक्षर, स्थक्षेर आदि मच्न भी दिये गये हैं। 
जंतु परिण्छेदम विभिन्‍न मच्न, थ्न और बीजाक्ष रोका कथन किया गय। 
है। ५>चम परिच्छेदमे स्तम्भ मच्चीोका कथन जाया है और जल, पतुछ।, सप 
तया पक्षी रुत+भसनक मच्नी और यच्योका चिदर्श किया गया है। ५०७ परिण्छेद- 
में इष्टागनाकपष॑ णयच्व विधि दी गयी है और जार वच्योका निर्देश आय। है | इस 
थ्रकरणमें कई मच्च भी है। सप्तम परिष्छंदभे ज्वर आदि रोगोके उपशमन हेतु 
अनेक यन्त्र दिये गये है। इच यच्चोको घारण करनेसे अनेक अकारको सिद्धियाँ 
थ्राप्त की जा सकती हैं। अष्टम परिच्छेद निमिचाधिकार है। इसमे अनेक 
प्रका रके मच्च और यच्तय आये हैं। नवम परिच्छेद तच्याधिकार है। इसमे 
लव, केशर, पदन, चाभकेथर, रवेत्सर्षपप, इलायची, भभसिल, कूं८, 
पगर, ०्वेत कंम७, भोरोषन, ७० चन्दन, पुरसी, पत्माख और कुटज आदि 
द्रन्योको पुष्य नक्षयम लाकर कुमारी कंच्यासे पिसषाकर पेतुरेके ससमे भोरी 
बचाकर चन्द्रोदय होनेपर तिझछक कर्पेसे सस।र मोहित होता है । इस भ्रक।< 


१ भरवपदुसमावततीकल्प, पथ ९-१० । 
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पीना अकारको ओपचियोकों विभिन्‍्त नक्षत्रीम विभिन्‍न यीगों हारी तंकार 
केसे अनेक अकारकों सिद्धिवोका वर्णन आया है। दशमभ अधिकार भीरड 
अधिका* है। ॥९जरवियाके आठ जग है १ सग्रह, रे अभन्यास, ३ रक्षा, 
४ स्तोभ, ५ स्तम्भन, ५ विपवाथन, ७ सचीय ओर ८ खटिकाफणिदशच | 
इप आठो अभ्ोका विस्तोरसे बणन आया है। इस अच्यको मेच्न-तत्लीविविभ 
कुछ ऐसे अलाय पदाथरकि अबोध भी बताये है, जिनका मेल ज॑नवर्मके आचार- 
जास्तके साथ नही वे5त। है, पर लोकिक विंपय होनेके कारण इसे उचित मीना 
जी सकता है | 


४ सरस्वती भनन्‍त्रकल्प 


इसक। दूसरा चाम भारतीकल्प भी है| आर+भमे कंविने ला है 
जगदीश जिन देवमभिवच्चोभिशकरस | 
वक्ष्ये सरस्वत्ीकल्प समासेचाल्पमेधसाम्‌ ॥१॥ 
अभवयानमुद्रविमालापुस्तकवा रिणी । 
लिनंता। पापु मां वाणी जटावालुन्दुमण्डिता ॥र॥ 
लव्ववाणीश्षक्तादेन मज्लिपेणेच सुरिणो । 
रुच्यते भारतीकल्प. स्वल्पणाप्यफलन्षर- ॥र॥| 
स्पष्ट है कि कीविन अमयशाचमुद्रवाली अक्षमालावारिणी और पुस्तक 
आहिणी, जटारूपी वालचच्मासे मण्डित एवं विनेता सरस्वतीकी कल्पना को 
है | इस सरस्वतीके असादसे व्यवित अपने मो स्यवोको पूर्ण करत। है। थह स*- 
स्वती अल्प जाप करनेसे ही सच्चुण्ट हो जाती है | इसम ७५ पथ हैं और साथम 
कुछ भय्य भी है। यह भी पद्मावतीकल्पके साय अकाशित है। 


५ ज्वालिनीकरप 


यह॒मभच्लश्रन्थ है। उसको प्रति से० माणिकचन्द्रणी, बम्नईके संश्रहे 
है। इसमे १४ पनर हैं और फाण्डुलिपि वि० स० १५६२ को लिखी हुई है। ५ 
ज्वाजमालिनीकल्पसे भिन है। 
दू कार्सनाण्डालीकल्प' 


यह भी मच्लसम्वच्ची अच्य है। इसके ॥रम्ममे लिखा है 
छन्‍्पोलक।रणास्त किमपि ने च पर ॥%्षत सस्छत वो] 
वंगन्य घब्च अवच्च सुकविजनभमभोरणन ये करोति॥ 
कुवन्युर्वीथिकादों न लिखित किए तयाति यावत्समाप्ति | 
स श्रीमान्‍्मल्लिपेणो जयतु कंविपत्तिवस्विूमण्डितास्थ ॥ 


१७६ तीर्थकर महानीर और उनकी जाचार्थपरम्पर। 


स्पष्ट है कि कि कछोका उद्द श्थ सभोरु|ण्णनमान मानता है। वह छत्पो- 
कार अयवा भाषासम्बन्ची किसी भी अचुबच्धको महत्त्व चही देता | पस्चुप 
कान्यके लिए छत्द, अलुकारादि अत्यावश्यक हैं भी नही । रसको सत्ता ही 
काव्यकी आ्राण है। चमलंधरके रहनेसे भनोरण्णन ओर रखाचुभूतिके होनेसे 
परसापनदकोी ॥प्ति पधन्‍्थमे होती है। ४ 


भच्तक सम्बन्ध लोककल्याणके सीर्य है, आत्मकल्याणके साथ चही। 
ए।न्विक विधियों &₹ भी छोकाचुरुू्॑जर्न किया जाती है। अतएन मल्लिपेणने 
लोवाकल्याण ओर लोकर्ू|्यभके हेतु कामजाण्डाजीकल्पको रुचचा को है। 
इस कंतिकों पाण्डुलिपिं 4*बईके सरस्वती सवनभे है। 


प्रबनननसार्टीका, पजाच्चिकायटीका, वजजपजरविधान, ब्रह्मविद्। आई 
१३ अच्य मल्लिषेणके चॉमसे उल्लिखित मिलते हैं । ५९ निरनथपूर्वंक यह नही 
कही ज। सकता कि ये ही मल्ज्पिण इच अ्च्योर्के भी रचयिता है। वजजपजर- 
विवान और ब्रहाविद्यामच्यअन्यध होनेके कारण इंच मल्लिपेणके सम्भव हैं। 
नज्जपज रविवानको पाण्डुलिपि श्री जेन सिद्धाच्त-भर्व॑न जासमे है। 


इच्द्रचान्द्‌ प्रथम 
घ्द्रनन्दि चामके कई आचार्यकिे उल्लेख मिलते हैं | किन्तु यहाँ मच्तश।स१- 
विश ज्वाछमालिनीकल्पक रुपयिता इच्द्रचन्दि अभिप्रेत्त है। एकस न्चिभिट्‌ट।- 
रुके हर) विरित जिनसहितामे उत्तक पू॑वर्ती आ० अत्तिष्ठाचार्थोका उल्लेख 
आया है। आपने शक स० १२४१ (वि०स० १३७६) मे जिनन्‍्द्रकस्थाणस्युदय 
नामक अच्य लिख। है। इसमे ९ अ्रतिण्ठाचार्योकं उच्छेख आये हैं, जिनमे एक 
इच्द्रणन्दिक। भी है। कि्यु इच्द्रनन्दिक चाभकी जो संहिता मिलती है, उसके 
रुपथित। अस्युत्त इच्द्रभन्दिसे भिन्‍्प इच्द्रचन्दि हैं। पथ ति+*न कर है 
वीराचायसुपुण्यपादजिनसेचाचार्यसभाषितो- 
ये पूृ्प॒ भुणभद्नसू रिविसुनन्दीच्छ।दिचिन्यूज्णित | 
यश्चाशापरह॒स्तिमल्लकथितोी यरचेकसन्धिस्तत | 
तेम्य सवहुत्सास्मव्यरतित- स्थाज्जेनपुजाक्रम * || 
सायपहुं।एुर डा० ह्ठी र७।ल७ जीको 0 (0४0680० ० 5978 बाते -- 
(70 8०5४८४७०६8 व 6 (धार शिएजारट5 बाते उिश०! नामक भ्रन्यसू पी 
गंगपुरसे ई० सच १०२६ मे अ्रकाशित हुई थी। इस ग्रन्थकी प्रस्तावनामे इच्दर- 
चन्दिके सम्वन्बभ लिखा ५५ है 


१ प्रशस्तिसभ्रह, जार, ५० ६० | 


अनुद्धाचार्थ एवं परमभ्परापोषकाचार्य १७७ 
श्र 


छ9 5 8एी0 एफ 098०९ ४0९ रण [भ्वणदाता दिय्वेफ8 9 त९7६ 
एव) 7१९ ८ ण छाणूततब्राए2 ९ ए059658 6 7०, [एेशा987 . 7९ 
ए07 07श0785 जाग) था] 8८८०एए॥ ्ण 6 टएटपणडाबा2९5 ० ६76 णाएया 
(९ ८एणी६ जिबरटाग'एछ, 9 इब8९ बाते ]९8त67 रण शिच्वशतंब8॥79, (ए€व॑ थॉ: 
लि्शगहाथा08 ॥0 2 0870688. गि९ ॥80 8 ईश7]०९ एप] गध्य९ते 'दि॥]497 
87. (0॥०९ ९ 5€८07]९ 9053९8824 04 8 37979-]९9]:8]858 पता ए7096 
रीचरए0८९ 50९८ ॥)0पॉएट८त० पा 2) 50 0 ३8८४४ 8990 ६9६58 0९९८९७६ ० ॥7- 
(6८९7६ छक्टाधाए9 ध्ब8॥7 6 बाते छ4 ५गगावेटएबाव ग4॥ तेज़: 07 
घा९ 09 रण ४6९ चाबल्ञात ग्रा5... मिंट काट्पोटशॉ2व धी€ बा। जारी) 079- 
॥ब04 408 बीश जि [॥02९85८8 40 ९५086 व जाता 
ज्याणमीलिनीकल्पकों अशस्पिसे अवगत होता है कि इप्प्रन्दि थोभीच्ट 
मच्यशास्तके विशिष्ट विधान थे चयो वासव्तन्दिके अ्रशिष्य और बंप्पत्तन्दिके 
शिष्य थे। इच्होने हेलाचार्य ६॥स उदित हुए अर्थको लेकर इस ज्वालमांलिपी- 
कल्पको रचना को है। इस अ्च्यको आयश्रशल्तिके ?२ वे पद्में अन्य रुचचाकों 
थ्रा4 पूरा इपिवृत्त दिया गये। है। देवीके आदेशसे ज्व|णिनीमत चाभक एक भ्रच्य 
सलय नमक दक्षिण देशके हेम नामक आममे विडाधीर्वर हेम।जाय॑ने रचा 
था। उनके शिष्य ५ मुनि, नीलश्रीव और बीजाव चीमके हुए और 'सातिरसन्षा' 
नोभक आथिका तथा विर्वट्टां चामक क्षुस्लक॑ भी हु | इस परिषाटी एव 
अविल्छिन्न सम्श्रदायसे चले जाये हुए भच्यवादक। यह अ्य कर्दर्पने जोचा और 
उसने भी अपने पुत्र थुणन्दि चामक सुनिके श्रत्ति व्याख्यान किया | इंच दोचो- 
के पास रहकर इच्द्रनत्दिने उस मच्नथास्नका भअ्रच्येत्त और अर्थत विशेष रूपा- 
से अध्यथच किया | इष्प्रचन्दिने उस क्छिष्ट आचीच शासकों हुएथमे घ।रुणकर 
णल्ति आर्या और मीताईि छन्‍्दोगे हेलाचार्यके उक्त अर्यकोी अन्य परिवर्तपके 
साय सम्पूण जगतको आर्चर्यनकित करने व।७े इस अच्यको रचा की | राय- 
बहादुर डॉ० ही शछाणजीने इच्द्रनन्दिकी भुरुपरम्परक। उल्लेख निरुष अब 


किये। है | 
द।विड-गण 
 इन्द्रऐेन 
इच्द्रंचन्दि ( प्रथम ) 
+।सबर्नान्द॑ 
१. ज्वाछामालिनोकल्प, सूरत सस्करण, अस्तानिक, पृ० ७ पर उनृत | 


१७८ तीर्वकर भह्ाावीर और उनकी बाचार्यपरूपरा 


नप॑नन्दि 
ह५॑पन्दि ( प्रथम ) 
हप॑नन्दि ( हितीय ) 
ध्च्द्वतन्दि ( &तीय ) 


इस भुर्परम्परासे और अच्यन आप्त अच्यश्रथस्तिसे विरोष आता है। 
नम्न5 और का रजाको अतियोगे निम्नछिखित्त पद्म भ्राप्त होते हैं 


स श्रीवासवनदिसच्मुनिपत्ति शिष्यस्तदीयो भवेव ॥ 

शिष्यस्तस्य महा।त्म। चपुरतियोगेपु चतुरमतिविभव । 
श्रीवष्प्नाद!ुररिति वुवभबुपत्तिषे वित्तपदानण || 

लोके यस्य असादा।दर्णान सुत्तिजनस्तत्पु र०।य॑वेदी - 
यस्याणास्तभमूर्वाच्यतिविभर्यश श्रीवितानों त्िवद्ध | 
काण।स्तीयेन पीौराणिककॉविबृषभा द्ोतितास्तत्युराण- 
व्याख्यानादुवष्प्तद्थिविततभुणगणस्तस्य कि वण्य॑तेष्त्र 
शिष्यस्तस्थच्द्रनदिविमलयुणभणीद्वामबाम।मिराम 
प्रया-तीदणालवारा-विदण्ितिवहुल5स।भवल्णी वितान ? | 


श्री जन सिद्धाप्तभवत्त आराको पाण्डुलिपिमे दशम परिच्छेदके अन्तमें जो 
प्रशर्ति दी गयी है, वहू इससे भिन्न हैं। आरा वाली प्रत्िमे अकित भुरु 
परम्परा रायबवहादुर डा० हीरालालजी 8९ उल्लिखित भुरुपरभपरके समान 
है। यथा 


स श्रीतासवचन्दिसच्सु निपति शिष्यस्तदीयो भवेत्‌ ॥ 
शिष्यस्तस्य महात्म। चपुरनियोगेपु चतुरमसिति विभव । 

श्री वर्षनन्दिभुररिति वुषमधुपनिसेवित्रपदाण्ण |, 
टोके यस्य प्रसादादजनि मुनिजन संप्युराणाय॑वदी | 

यस्याशास्त+्मसूवच्यतिविमलयश श्रीवित्तानी निबद्ध 
% 3 >पीराणिककर्तिवृषभादयोतिततास्तत्युराण 

व्यास्यानाद-हर्पनन्कि प्रथितरभुणर्तस्य कि वण्थ॑तेउत्र 


१ जैन प्रशस्तिसभ्रह, प्रथम भाग, विएटी पृ० १३८-१३९, पर उद्वेत | 


प्रबुढाचार्य एवं १र+भपरापीपकाचार्य ; १७९ 


शिष्यस्तस्थेच्द्रनन्दिविभलभुणपणोंद्वाभवाभामि राम 
सपीक्ष्णास्ववा री विभज्ितबहुलायाचवल्ली वि्ताचि | | 


स्थित्िन्कील 
इन्द्रभन्दिने अपने इस अच्यकी रुचचाक!। समर्थ उद्धृत किया हैं। यह 
प्य आरा जैन सिद्धान्त भवनकी अति और श्री प० परमार जी ४२ भका- 
शित्त प्रगस्तिसअ्रहमे समान है । पद॑-चिम्न4क।९ हैं 
अण्टशतस्थैकपण्टि (2६१) प्रभाणगकवबत्सरेण्वतीतेपु । 
श्रीमान्यखेटकटके पर्व"्यक्ष [य] तृतीयाथाव ॥| 
शतदरसहितचतु गतपरिमाणअयरचनाय। युक्त | 
श्रीक्षण्ण राज राज्ये समप्पमेत्तन्‍्मत पेन्थ। 


अर्थात्‌, इस अच्यको समाप्ति साच्यखेटमे (वर्तमान मर्खेडमे) शक स० ८६१ 
ई० (सच्‌ ९३९) में अक्षयतुप्तीयाके दिच हुई। अचएव स्पष्ट है कि आचार्य इच्दर- 
चन्दि योभीन्द्रक। समय ई० सच्‌ को दशम गतानदीका पूर्वार है। जाचाय 
नेमिचच्धने भुरके रूपमने जिन इच्द्रचच्चिका उल्लेख किया है, समयको हंष्टिसे 
वे यही इच्यपन्दि सम्भावित हो सकते हैं, १९ विषयवस्चु और आगमशणापको 
हष्टिसे ये दोनो इच्छचन्दि भिन्न भ्रतीत होते हैं । 
रुचना-परिचय 

ज्नलमालिचीकल्प मप्यथास्यका उत्कृष्ट अन्य है। अस्चुत भ्रच्थ पथ 
परिच्छंरोम विभवत है। इन परिष्छेदोंके नाम निमुण 4क।र हैं 

१ भन्‍नीलक्षण अर्थात्‌ मच्यसाधकाके लक्षण | 

२. दिव्यादिन्‍यभ्रह दिव्यस्नीभ्रह, दिव्यपुरुपभ्रह, अदिप्यस्नीअह, अदि्ध- 

पुथ्षश्रह्‌ । 

३ सकदीकरणक्रिंया अशु छि, पीजाक्ष रसान । 

४ सण्डलप रिज्ञान सींमान्यमंण्डल, सर्नचोभ॑द्रभमण्डल जादि मण्डलोकों 

निर्वेचन | 

५ भूताकम्पन तेल 

६ रह्षास्तभ्भन चरय अकरण | 

७. वशीकरण अक रण | 


१ ज्वाज्मालितीकप्प, आरा जन सिद्धान्त भवनकी हस्तलिखित अन्तिम प्रशस्ति । 
२. जनभ्रच्यश्रशस्पिसभ्रहें, पू० १३९ पर उधुत | 


१८० ; तती॑कर महावीर जीर उनकी जाचार्यपरम्प्र। 


८ पूजनविनि प्रकरण | 

९.. भी राजनतविधि | 

१०. गिष्यपरीक्षा एवं गिष्यभ्रदेयस्तोन आदि विवरण | 

प्रथम परिच्छेदम रेण पथ हैं। मगलाचरुणके पश्चात्‌ ज्याल।भालिनी देवी- 
के स्वरुूपका वणन किया गया है। पण्चाप्‌ ग्रन्थस्पनाका कारण नतलाते हुए 
कमणठश्रीकी कथा अकित है। कभलश्रीको ग्रहषान। यी, जिसे उज्वाल।म।लिनी- 
देवी वार मच्च श्राप्त कर दूर किया गया । इसी परिष्छंदम भुरपरूपराका भी 
उल्जेख आया है। इस पर+परामे बताया है कि क्दप चोर्मक सुनिते इस मच्व- 
शास्तका उपदेश भण्न्दिकं दिया और इच्द्रनन्दिने इंच पोपोसे इस अ्च्यका 
अध्ययच किया । २८वें पद्मम अन्यको विपयाचुक्रमणिक। अकित है। ३०वें 
पयसे ३५० वे पद्मपर्यन्त भच्यसाधकक। लदेण दिया गया है। भच्वक्षाधना 
करने बालकों गुर्भकत, संप्यवारी, चतुर, न्ह्माचारी और भक्तिपरायण 
होना चाहिये । 

&त्तीय परिष्छेदमे अहोसे अभिभूत होने वाले व्यवितियोके लक्षभोका वर्णन 
है। अ्रहाके दिण्य ओर अदिग्य दो भेद कर कोन ग्रह किसको पीड़। पहुंच।0॥ है, 
इसव। विस्ता रसे वर्णन किया गया है। अरहोको कोछित करनेके लिये बीजाक्षर 
और ध्वनिर्यां मी चिबछू की भयी है । इस परिष्छदम रेर पद्म है। 

तृतीय परिष्ठंदमे सकझोीकरण लियाका शरीरके जग और उपागोको किन- 
किन वीजाक्षरे &₹। शुरू ओर रक्त किया जा सर्कता है इसका भी वर्णन 
आया है। मच्चोम जया, निया, अजिता, अपराणिता, ज+भा, मोहा, थो रे और 
॥च्यी री इस पेवियोंके लिए कौच-कोन नीजाक्षर जोड़कर मच्न पैयार किये जाते 
हैँ, इसका विवेचन आया है। इस पॉरिण्छदर्के अन्तभ ४ रक्ष।मच्न है, जिनके 
ह&र। रारीर, स्थाच, आसच आएिक) रक्षा को जाती | इस परिष्छेदभ कु७ ८३ 
पच्य हैं। ज्वास्माणितीका ध्यान करनेकी विधि अ्रहनिश्रहुिधान, भूतारुय 
गायनीमच्त और उसको शकिति, कामाथक मच्च और उसकी तर्जनी भुद्री, भेजन- 
भर्य, भजनभुद्रा, आध्यायनमच्य, आध्यावचभुद्राके वर्णनर्क ५५च।त बीजाक्षरो- 
के सोच और महत्व वणित है। वीजाको शक्तियों त्था 6९९ विधषि-वीजाक्षर 
एन साविनानविधि सी बतलावी भयी है । 

चंपुर्य परिण्छेदमे ४४ पंच हैं। इस परिष्छेदके प्रारम्भभ भ्रण्ड७ बचापेको 
विधि निनरछू है। मच्यसिद्धिके लिए आठ हाथ पौरस भूमिम भण्डछ ननाव। 
जात हैं| म५०्ड७ पॉल रमभोंके चू्णोसति चार द्वारो बाला एवं अनेक अक।रको 
घ्नजा-पताकाओसे युवतत होता है। पुरुष अवेश करेके बोपय द्वार १९ पीपछके 


प्रमुछ्धाचार्य एवं परम्परापोपकाचार्य १८१ 


तोरण रुग।कर सभी दिगाओमे मूजलके समीप जलसे भरे हुए घटकों स्थापित 
करें | इसके पूर्ष आदि आठ कोणोंम इच्छ, अग्नि, थम, भन-त्त, वरुण, बम, तुपेर 
और इंगान देवाकों समस्त लक्षणोस युक्त करे। इन्द्रकों पीत, अग्निको अ्नितुल्य, 
यमको अत्यन्त कृष्ण, चैऋतको हरित, १रुणकों चच्छ्माके समान, बायुफ) असित 
थूमिल वर्ण, कुवे रको समस्त रंग युवतर और ईशान देवकों अ्वेत्त पंणे थुवेत 
अकित करे | इनके वाहन क्रम॥ गज, मेष, सहि५प, जर्ब, मकर, भृभ, पुरुष और 
वृषभ है | इसके हीयोम बज, अस्नि, दण्ड, शक्ति, पंझवार, पोश, भहा9९५, 
दात्रि और गूल है | इन छोकपालोके वीचमें देवीकी आक्षति बाय | अन्तर 
मच्योकी स्थापना कर पूजन करें | इस प्रकरणम विभिन्‍न अकारक मत्त भी 
दिये भये है तथा ५० जोपचारका विवान है। इसके पण्नापु सर्वपोगेद्र मण्डल 
बभाभेकों विधि वणणित हैं | इस मण्डल्म मेष, महामेंघ, उ्वा७ल, णोल, पं।७, 
स्थित्त, अनी७, र६, अतिरोपर, सजऊ, अजरऊू, हिमक।, हिंमाच७, लुलित, महीं- 
वंध७ और नान्दिके अकित्त करने) निर्देश आया है 
संमवभण्ड७ छुप. विभिन्न भच्तीकी उल्छेख फंरतेफक परुषातु संप्यमण्डछ 
रुपंभाफी विवि दी गयी है। इस मण्डलो &र भन्‍्त।रधनाकी विधि एवं भहेएर्ष 
अकिफ किया भया है। 


प१०-जम परिच्छेदमे २० पथ है। इसमें भूता-कम्पत्त-तऊका विच्यास्पूर्वंक चण॑न 
आाया है। इस पलकों बचानेमे पृतिक, शुक-तुण्डिका, कक-तुण्डिका, अश्वभन्‍्षो, 
भूकुपभाडि, #च्छ, वारुणी, पूति, दमन, अअगन्चा, श्रीपर्णी, असभथ, कुटण, 
कुकरुण।, भीश्वूगि, ख्ृभिनाभ, सर्पोविप, मुष्टिक, अजीर, भीलीसपत्‌, पत्गरगी, 
खरफ्णी, भोररू, तनऊका, विष, केपक, पराही, अको०, अस्थि, प्रभ, ७ुण्ज- 
रिका, पा्टछिका।, काम, भदनत्तर, भिल।व।, फोकर्णव।, पन्‍न्‍्था, पे4९९, पृह॑पी, 
सहदेवी, गिरिकर्णिक।, चदिमल्छिका, अकशल हस्पिकर्णी, नीम, महापीम, सिंरस, 
लोफेश्व री, दान्य, पारिवृक्ष, भहवृद्ष, कदुकह।र, उपयोगिमूछ, रवेत और ७० 
ज॑4ददि, क्राह्यी, कोकिलाक्ष, मुग, देबपालि, कटुकंपी, सिंहफंसकर, घोपालिका, 
अकंभवित, पचिलता, मुवितरुता, गैतिमुक्तकलता, भगसुध्कि, चागकेथ २, शा ल- 
भरती, पुत्रणीबी, गीश्रहु, एण्ड, तुलसी, स्ध्या, अपामार्भ एव ग॑जमद आदि 
ओपचियोका अथोग किये। जाता है। उपयुक्त औपधियोकों कूट-पीस क* 
विभिन्न अ्रक। रको वस्तुओं 8/९ भावना देनेको विधि भी वर्णित है। 


५५८ परिण्ठिदय ४७ पद हैं। सर्वश्रथन स्षर्वीमच्तफकी जिधिक। वर्ष 
करते हुए हादश केमलपनोमे वीजाक्षरोकों सुभन्चित अन्य छरा लिखतेक। वर्णन 
आवीा है। यह मच्च रोभ, पीडा, अपमृत्यु, भय, भ्रह और पिशाचपीड। आएिसे 


ए्टर पीकर महावीर गौर उनकी आनचार्यपर+परा 


रेक्षा करता है। भोहनवश्य, स्वी-आक्षण, सेनस्तम्मत, जिद्ध।स्तम्मन, क्रोध- 
₹त+भर्त जआादिक। सी वर्णन आया है। आवंण्टतमच्नके पश्चात्‌ विभिन्‍न भ्रकार- 
के यच्त वानेकों अकिवाका वर्णन आय है | यन्त्र-मन्नकी ृष्टिसे यह परिष्छेद 
भहृप्षप५ हैं । 

सप्तम परिच्छेदमे ५१ पंच है | शरपुली, सहदेवी, तुलसी, कश्पुरी, कपूर 
गोरोचन, गजभद, मत्त शिलों, दभचक, जातिपुण्ष, जमीपुण्प और हरिकाताको 
समभाग रुकर तिछक फरपेसे सभी लोग वणम होते हैं | इसी प्रकार इलायची, 
लोभ, चन्दन, पर, कम७, पूः८, कु कुम, उशी र, गौरोचन, नाभकेश र, सनशिल७, 
रजिका, हिपक।, घुलसी और पत्माखकों समभाग लकर पुण्य चक्षत्रम कन्य।से 
पिसयाये | इसका अजन करतेसे सभीको पराणित किया जा सकता है। वशी- 
केरण और सुखदायक अजनोकी और भी कई विधियों वणित है। पशीकरण 
अजन एव वन्यश्रयोग भी आये है। वश्वनमक, वश्यतल७, कीमवारण , एशरा।रिक 
नुण, योनिशोवेंक रेप एवं सत्तानदायक ओपबिका वर्णन आय है। 


अण्टम परिच्छदमे रण पय है। इस अ्रकरणमें देवीको पूजाविधिका कंथन 
आया है। सर्वश्रयम स्वानविषि, अ्नविधि, जिछकविधि, एव देवीको आ।२- 
धताको विभिन्‍न विधियाँ अकित हैं। ज्वालाभाणिनी देवीको पृणोविधि और 
पुजाकण७ भी वर्णित हे । वसुबारामच्त, नवश्रहमच्त एवं विभिन्‍न अनुष्ठेय भच्यो- 
पं॥ कथन भी किया भय है। 

बम परिण्छेदम रण पर है और नीराजनविधि बणित है पीराणन हन्य- 
के साथ भातुकाब्यति एवं समत्य विभिन्‍त बष्यीसे देवीको आरती और पृजाको 
निधि गयी है। ु 

दशम परिण्छेदस २० प्रयोग शिष्यकोीं विद्या देनेकी विधिके चिरूपणके 
परचापु सच्द्रनायपुणा, ज्वाणोमालिनीपुज।, हर्बन और जाष्यविधि, उत।७- 
म।लितीस्तोव, सूछमच्ज, मच्नोद्धार, वशीकरणमन्न, ज्यालाभालिनी देवीके 
सापचको पृत्ती4 विधि, ध्यानमच्य, प>पोषज९ मच्त, कोमारी देवी, वष्णवीदेनी 
बाराहीदेबी, ऐन्द्रीदेवी, चाभुण्डादेवी, एव. महालक्मीदेवीको पूजनविधि 
बणित है। भद्यमय ज्याज्मालिचोस्तोत्र और अच्द्रप्रभस्तवनके अनच्तर भ्रन्‍्थ 
सम।प्त हुआ है। चन्द्प्रभल्‍्तोवम शी रसेनी, भाभधी, अपञ्र श, पेशी, चूलिक। 
पैशानी और सस्कंतका एक साथ अयोग फिय। भया है। शौरसेनी 

विभष दुह देंहु. भोहारि फंदूदथ, 
इलिद भरु दुरिद भष विहिद तुमुदबंखथ | $ 
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चाधत॑ नमदिणों सर्वर चंद पणछछ 
लहंदि भिज्चर्दि भीद सीहू विम्म || 
भोगघी 
अगुल जुदू विरुशन उपाय शविव परे, 
नमिछ जय जंतु तुदित्तिशित्र एुड पद । 
चलन पुल निलद शिथालि शल्णी टुप॑, 
देंहि महू शा मित्र भालि जागद पद॥ 
स्तोय वीजानरुपसित है और मच्नभासनकों दृण्टिसे महत्वपूर्ण हैं। 
हमार। अचुमान है कि यह स्पीन इच्द्र्तत्दि विरचित नही हे, किसीने पीछस 
इसे जोड दिया है। भूछ अन्य दंगम परिच्छेदके अनन्चर समाप्त हो जाता है। 
अत बादमे जितने पूजानपा० आय है, वे सभी अन्य फिसीफे &रा रचित है । 
इस मेच्यअ्च्यभे भारतकी ८-शवी गतीको भाष्तिक पर्म्पराको सफिंफर्ष 
किया गया है | आचार्यने जहाँ-तहाँ पत्रपस्‍्मेण्णी और उन्तके वबीणे।क्ष रोका पिषरथ 
कर सामान्य मच्यपरम्पराको जनर्वका रूप दिया है। जनपर्णन और जैन परर्ष- 
सानके साथ उसका कोई भी भेछ नही है पर लोकाविधिके जन्तगंत इसफी उर्प- 
थोगिता है। मव्यकाणमे फणकाक्षी प्यवित अद्धानेसे विचलित हो रह थे, ,0 


उस युग जैन-मच्तोक। विवान कर जनसावारणको इस लोकेपणामे स्थित 
किया है। 


/ 5 ( 
जिचपच्द्रचा्थ 
सिद्धान्तसार अच्यके रुचवचिता जिनलच्दाचार्य है।इस अच्यको उपाष्त्य 
गायाम बताया है 
परक्‍णपमाणलक्लणछदालका ₹रहियहियएण । 
जिणइंदेण.. पता. इणमागममत्तिणुततणों ॥ 
इस भोयाम जिणरद्णा पदसे सस्कृप रूपाच्तर जिचनच्दर ही सिद्ध होता हैं, 
जिनेच्द्र नही | अतएब भाण्यका रे 'जिनचच्द्रचाम्ता सिद्धान्तश्रच्य बेदिना! जो 
अर्थ किया है वह विल्‍्कुछ यथा है। श्री चावूराम अमीने सिद्धान्तस। रा द्सिश्रहवेको 
अध्यापनामे सम्भावना की है. कि जिनचच्छ भास्करचन्दिके सुरु है, जिनक। 
उस्लख श्रवणवेखभोदके पप्वे शिकालंखम आया है| चत्वार्थकी सुखवोधिका, 
टीकाम चिम्नणिखित प्रशाष्ति शआप्त होती है, जिसमे भास्क रनच्दिक थुरु जिने- 
चंच्छर सिद्धान्तणास्वोंके पारभत विह्धाच नतदाये यये है 


१. धिद्धान्तसारादिसप्रह, माणिकचच्छ दिग्म्नर जच अ्रन्थसाणा।, प्ये ७८, पृ० ५२ । 


१८४ तीथ॑कर महावीर और उनकी आाचार्यपरम्वरा 


पस्यासीत्सुविशुर॑हण्टिविभव सिद्धान्तपारंपत | 
शिष्य लीजिनचन्द्रनामकणितरता रिनचूडामणि ॥ 
शिष्यों भार्क रत्तत्दिचामविवु्धस्तस्यभवत्तप्ववित । 
तेनाका रि सुखाषदिनोध॑विषया तत्वायवृत्ति फुट ॥ 


सुखनोधिकाटीकाक। निश्चित समय जात चही है। पर प० थान्तिराण 
शास्तीते इसका रुपत।-क॥० वि० स० १३५३ के ऊगभगभ भाषा है। ग्रन्थके अच्च- 
रग परीक्षण करनेसे ये जिनपन्त सिंद्धान्यसारफे कर्णी अपीत भही होते हैं । 


जिनचच्द नाभके एक जअच्य सिद्धान्तवंता बिच और हुए है। ये धर्मंसभ्रह- 
श्रावकाज। रके की मेघावीके भुरु और पाण्डवपुराणके कर्णा शुभचच्दके शिष्य 
थे। ज़िछोयफ्ण्णत्तिको द्ा-प्रशस्तिमे इंचफ। परिचय चिमुण कर दि4। 
५य। है । शक, 
अथ श्रीमूलसभे$स्मिन्‍नन्दिसये3नथे3र्णान | 
नल।त्की रपणर्तव भण्छ सारस्वतस्त्नभत ॥ 
पवाजनति प्रभाचच्चर सूरिचच्द्रजिताभण । 
परशनशं।ना रिवतपीवीयसमन्चितत ॥| 
श्रीमान्‍्व भूव मर्तण्डस्तत्पट्ट।एयसूधरे | 
पद्मनन्‍्दी बुधानन्दी पमण्छदी भुनिश्रभु ॥ 
पंत्पटटाम्नुविसण्वच्ध शुभचन्द्ध संत पर | 
पच्ोक्षवत्तर।वारित... कंपायक्माष रा्थान 
पदीयपट्टाम्बरमाचुमालीक्षपादिनानाभुण रत्नश।ली । 
भट्ठा रकश्री जिनचच्द्रनाभा संद्धान्तिकाचा भुति योस्ति सीमा ॥ 


इस द्तश्रशस्तिम मेघावीने अपनी भुरुपरमभ्पराक। परिचय देते हुए सरस्नती 
भच्छके प्रभाषत्द् पर्मतत्दि शुभपन्‍ढके शिष्य जिनचन्द्रक। उल्लेख किया है। 
जो सद्ध।न्तिकोको पकितिम परिगणित्त थे | उक्त भ्रशस्चि विग्स० १५१९ में छिसी 
गयी है। उस समय जिनचच्द्र पतामान थे। सिद्धाच्तसारकी प्रभावच्द २ 
निर्मित एक कर्मड टीके। भी जन सिद्धान्त भवन आरामे है। यह टीका कब 
लिखी गयी, इसका कोई चिदेश नही है। 'कर्ताट्ककंविच रिते में प्रभ।वच्द्रका 
समय १३ वी शत्तानदी अचुमानित किया है। अत उक्त दोनो ही जिन्तचन्दष 
सिदध।न्पस। रके रुतयित। चही हैं। 

सिद्धान्तस। रअ्रच्थक। अध्ययन करनेसे यह शांत होता है. कि इस ग्रन्थप२ 
गोम्मटसार जीवकाण्ड और फर्भवं।ण्ड इच दोनोक। प्रभाव है। आचार्य ने मिचच्द्- 
के भोम्मट्स।रक। अध्ययन कर ही इस अच्यकी रचचा जिनपब्द्रने की है। सिदछ्धा- 
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न्तलारकी ॥रम्मिक भाथाएँ प्यो।गर्टसार जीवकाण्डसे पूर्णतया प्रभावित है। 
जीवकाण्डमे सिछ्भतिका बणन करते हुए बताया है कि सिद्धजीवोको सिछभति 
केनणशाे प्ायिकंदर्शन, क्ञायिकसम्यवत्व, अचाहीर और उपयीषको अक्रम 


प्रबति होती हैं | 
सिद्धपरमेष्छी. १४ भुणस्थान, १४ जीव-समा|स, ४ जीव सर, ६ पर्थाष्ति, 
१० ५०. उसे रहित होते हैं तथा इनके सिछभत्ति, शाप, दरशन, संम्यवत्व और 
अनाही रको छोड़कर शेष चव मार्भण। नही पायी जाती | ये सिछू सब। शुरू ही 
रहते हैं, पधोफि मुक्ति आप्तिके बाद पुन॑- कंभका बन्धच नही होता । थंथ। 
सिद्धाण सिद्ध।३ फेनलणाण च दसण सश्थ | 
₹+५ए८४०॥ह6। र उवजोीगाणवकमपछसी || 
गुणजीवठाण रहिया सण्णापण्णत्तिषाणपरिहीण। | 
सणवमभ्यणूण। सिद्धा। चुद्धा सदा होति! ॥ 
२९ हि 2 ग् 


जीवगुण5।णयसण्णपञज्यतीपाणमर्यणणवूर्णे | 
सिद्धपसारसिणमी भणामि सिद्ध जमर्सित्ता | 
सिद्ध।ण सिछूपई दसंण ण।ण च केन७ खड्य | 
सम्मणमणाहा।र सेसी ससारिएु जो१ 
इन गायाओको तुलनासे स्पष्ट है कि आचार नेमिचत्द्र सिद्धान्त पल्वर्षी- 
के ५शचाप्‌ ही सिद्ध।न्तसारके रुपयिता जिचचनन्‍द हुए होगे | अच।थ पेसिचच्छक। 
समय ई० सच्‌ को पशाम शताब्दी है। सिद्धान्तसारप१९ प्रभाचनद्रने विक्रमको 
१३ वी भत्तान्रोमे कचड टीक। लिखी है। अतएवं जिनचच्द्रका समय पेमिचच्छ 
ओर प्रभाषन्छके मध्यम होना चाहिए। अर्थात्‌ ई० सच को ११ वी शत्ताब्दीक। 
उदराध या १२ वी शतानदीका पुर्वीर्ण निश्चित है। 
रचेता-परिचथ 
जिनपन्धका सिद्धान्तसार आक्ृुत्तभाषामे निबछ उपलब्ध है। इस अ््य१२ 
साभभृूषणका! सस्क्ृृतभाण्य भी है। इसका प्रकाशन माणिकचद अच्यमालपे 
विद्धाष्तता राष्सिभ्रहके रूपभे हो चुका है। इसमे ७९ भाथाएँ हैं। आने 
१४ मोागणाओम जीवसमासोी भुणस्थाचोी, थोगो और उपयोग्रोका वर्णन किये। 
है। १४ जीवशमासीम थोगे। और उपयोगोका एवं १४ गुणस्वाचोने योगो 


२ ग्राम्मट्सार जीवकाण्ड, रायचन्द जनशास्वमाला, पद्च-9३०-३१, पृ० २७२ । 
२. सिद्धान्पसारादिसग्रह, भाणिक॑चन्द् भ्रच्चभाऊ।, पथ १-२, पृ० १-२। 


१८६ चीयकर महावीर गौर उनको जाचार्यपर+पर। 


और उपयोगोका वर्णन किया गया है। १४ मार्भभानों, १४ जीवसभासो और १४ 
१५० सय।नोमे बच्चे ५७ अप्वयोके। कथन किया किया गया है। अच्यकारने उस 
ग्रन्थमे १४ मार्गणानोम जीवसमासोका वर्णन ११ गाथाओमे, परचात्‌ मार्थणाओं 
में भुणस्थानोका १स्‍से २० अर्थात्‌ ९ गाथाजीमे वर्णन किया है। २१वी भाथासे 
३१वीं भाया तक १४ मा्भणाओमे १५ योभोक। कथन किया है। ३२वीं १यासे 
४रवी भायापयच्त ४ भुणस्थानोम हाएश उपयोगोका वर्णन फिय। भैया है। 
४रेबी और डडवी गाथाम १४ जीवसमासोमे १५ योगोक। और ४पवी भया- 
में उपथोगोका वर्णन आय। है। ४द्वी गाथामे चतुदंश भुणस्यानोमे यथास+्भव 
बोभोका और डछवी गाथाम चतुदंथ भुणस्यानोने द्वाइथ उपयोगोकं वर्णन 
आया है। ४८वी भायासे चतुर्थ भागणाओमे ५७ प्रत्ययोका कथन ७०्वी 
गाया तक किया भया है। ७छश्वी भायास उछवी गाथापय॑त्त चतुदंश भुण- 
स्थानोमे अत्ययोका निरूषण आया है। छटवी गाथामे अच्यकारक। तामाकन 
और छण्वी गाथामे सिद्धान्तस।रक। महप्प नतल।थ। गया है। इस अकार इस 
लपुकाय ग्रन्थमे पर्याप्त संद्धान्तिक विपयोकों चर्चा आयी है। 


५ ए्‌ 
" श्रीध९।चाथ | 

शीथराचाय नामके अनेक जेर्च विष्ठान हुए है। श्री प्रेमीजी ६२ छिखित्त 
(द्गम्नर जैन अच्यकर्ता और उन्तके अच्यां नामक पुस्तकसे एक श्रीधर।च।र्थकी 
धुत्तना मिलती है, जो श्ुततावततारूगय ओर भविष्यरततरित चाभक अन्थोके 
रुपयिता है। सुकुमाणचरिडके रुतयितकि रूपमे आ्रीधाराचार्थ अपभ्र शके 
रुपया।कार हैं। इस अच्यको रुचनाका कारण बचलाते हुए लिस। है कि बलद- 
के जैनमन्दिरमे, जहके जासक गोतविच्दन्द्र थे, पद चन्द्र नामक एक भुत्ति उपदेश 
दे रहे ये। उपदेशमे उन्होने चुकुमालस्नामीक। उल्जख किया। श्रोत्ताओोमे 
पीछ साहुक। पुन कुमार चाभक एक व्यक्ति था, जिसने सुकुभाणरुवमीकी कथा- 
के विषयम अधिक जाननेकोी इजछ। व्यक्त को, किच्छु सुनिराणने कुभारको 
श्रीधरचार्यक्षे अभ्यथत्ता करनेकी कही, जी कि उसको जिशास। शाच्त कर 
सकते थे। अत्त कुमारने श्रीघराजायंकों सुकुभाछचरित रुपनेके ० प्रेरित 
किया । कुमार साहुको पुर्वाड कुछका बताया है। आचार्यने अपनी कृति भी 
इन्हीको समपित को है। अन्य सम प्तिकी तिथि भी निभुत अपर है 


न।रहुसंइथ गय३ कर्यहरिई३ | अटकोतररई भहीयले वरिसई | 
नेसणपवरले अप्गहण जायए | फिज्ज दिनसे ससिवारि समापए ॥ 


प्रमुद्धानार्थ एन परम्परापोपकाचार्य १८७ 


अर्थात्‌ १२०८ वर्ष व्यतीत होनेपर सार्गशीर्ष कृष्णा तृतीया चब्त्रषारको 
यह 4च्य समाप्त हुआ । 

एक अन्य श्रीधरने अनगपालके मच्नी चटूटलसाहुको अरण।१र स० ११८थमे 
पासणाहुचरिउ' की रचंभी को है। ये कवि है और इच्होपे चष्पश्रमनरिति और 
वर्धभानचर्तिकी भी रुपना फी है। कर्षि हस्थिणा देशके निषासी थे जोर 
अश्रवाल वुझमे उत्पन हुए थे। आपके पिचाका चाम भोल्ह और मातताका चाम 
निल्ह। दंनी 4। | 

सेचसपमे श्रीघर चामके एक अच्य असिद्ध जाचाय हुए है। ये काव्यश। सेवक 
मर्मज, नानाशास्त्रोके परगामी और विश्वशेच्रत्कोषफे को है| इसके भुरुका 
चाम मुचिसेच बताया जात। है। 

अवणबनेल्मोंछ।फे शिल।लेख न० ४२ और ४उ्मे दो बानाय आये है। एक 
आचार्य दामचच्दीके शिण्व और दूसरे 'मढव।रिदेवके शिष्य है| इस चाभके 
एक आचाय वंयामृत्तक कर्ता भी भाते भये हैं। भास्यसार्सभु न्‍्वथके रुचवियां 
सापन्तत्दीने अपनी भुरुपरम्परामे श्रीषरदेवका चाभ बताया है| 


गणितसारकें रपरविताका भोम श्रीघराचार्थ है | इसके चामके सार्य अ।चार्य 
श०९ भी जुड। हुआ है, अतएव गणित और ज्यौतिषभाष्य आचार श्रीघर उपथुषत 
सभी श्री५२नायसि भिन्न है। 

च॑न्दिसय बजाप्की रमणफे जाचायमि श्रीषराचार्यका नाम यथाषत्‌ भिछत) 
है। रथमक्‍प्यादि महाशास्तमे कविबर वर्धमानने चन्दिसण नलात्कारपणको 
गुवावली सि*+प अक॥९ दी है 

बरद्धभान भट्ट[रक, पंअनत्दि, श्रीध रात, देवचच्छ, कन्कापत्छ, चंथवी (ि।, 
रविषष्द्देष, कुपकी पिदेव, पीरभन्दि, जिनचन्ददेव, भट्ट रक वर्धभान, लीवर 
पण्डित, वासुपुज्य, उदयपत्दई, कुंभुदवन्द्र, भाषनन्दि, वद्धमान, माणिक्थनत्दि, 
मुणकोति, गुणचर्न्ध, अभवर्ान्दि, सकलचन्‍प, विभुवनपन्द्र, पब्द्रकोंति, श्रुतत- 
कीति, परद्धमान, तविधवासु(ज्य, कुमुदचच्छ और भुवनपच्छ | 

उपयु वा भुवावदोस श्रीवराचार्य और श्रीघर पण्डित ये दो व्यविंत आय 
ह। इनमे श्रीवरानाय गणितसार, जा।तकरतिलक, कप्नड छीछ।बती, ज्यी तिशान- 


१ अगशस्तिश्नभ्रह, जान, पृ० १३३ । 

२ तस्य भीरनण्यपन्ननन्दिन विवशों भुणालय । 
ममनच्छीपराचायस्तत्सवर्मा महाप्रमभ ॥. प्रथमक्‍तवादिमहाशास्त्र,. जचरिद्धाच्च 
भतन, आरा, पृ० १०१। 


2८८ " तीयंकर महावीर और उनकी भआाचार्यपरम्प्रत 


विवि आदि ज्योतिष विषयक अच्धीके रचरयिता और श्रीध२ पश्डित जयकुमार- 
परिणकें रचर्थिता है। 
स्थितिफाल 
कर्णाटकक नि रिते के उद्धरुणसे जात होता है कि श्रीवराचायके जिात्तक- 
तिझफ! के। रुचंनाक।७ ईस्ची संच्‌ १०४० है | महाषी राजायके १णितसा रे 
घन. घत्त्णयोवर्भा भूल स्पर्ण त्यो.. मात । 
नंधण स्वसूपतोजनरभा यतस्तर॥ान्त पत्पदस | 
घनात्मक एन ऋणीत्मक राथियोका व धनात्मक होता है और उर्स वर्ग- 
रशिके वर्भभूल क्रमश धन्तात्मक और नध्णात्मक होते हैं। यत ब्तुओंके 
स्वभाव (प्रकतणि)मे जे ण।त्मक राशि, नगराशि नही होती, इसलिये उसक। कोई 
बमूल नही होत। । 
उपयुक्त भणितस।रसभ्रहका। सून श्रीधराचायका सूत्र है। अत सपण्ट है कि 
श्रीषराचार्थ महावीराचाथके पूव॑वर्ती हैं। महावीराचार्यने अपने भणित्तसीर- 
सअरहम अभोषबर्षको निमन अरक।९ ९॥रण किंग्ये। है 
प्रीणित आिसस्थीषो निरीतिनिरनभ्रह । 
श्रीमताभोषवर्षण. येच. स्वेण्टहितैषिण। ॥ 


हे 
विध्वस्तेकान्तपक्षस्य स्वीछदत्यथवादिन | 
देवस्थ नृपपुज़स्थ वर्धघता पस्यथ भासनर्भा || 
घ्च पद्योसे स्पष्ट है कि अमोषबर्षफे शासचकालमे भणित्तसारसभ्रहको रुपन। 
हुई है। राष्ट्रकूटबशी इस राजाक। समर्थ ईस्नी सच ८१५-८६५ है। अत्तएय 
गणितसारसअ्रहकी रचना भबी शत्तान्दीम हुई है। इस भरकर श्रीधराचार्यक। 
समभ4५ इसनी सच्‌ ८५०के पहले जाता है। 
श्रीधर।चार्यका उल्लेख भास्कराचार्य, केशव, दिवाकर, पएवश जादिे 
जआादरपुवक किंयी है। 

१ गणितसारसभ्रह, सो७।१ सरस्केरण, १५२ । 

२ बही, १॥३। 

३ वही, ९।८। 

४ यत्‌ पुन ख्वरीपराचार्य बद्रागुप्त्वादिभिन्योसिवर्भाइशभुणात्वद परिधि, स्थूलो3प्यज्जी व. 
स सुखार्थन्‌ ।न हि ते जानन्तीति सिद्धान्वशिरोमणि गोलाघ्याय, भुवनकोश, ५लो ० 
५२की टीका । 

५. आ्रेष्ठ रिप्टहती देशावंत्मु इहोज श्रीवरादयोदितमु । 
कृष्टेण्ट्यनबलान्तरार्तु वेंव च छत पद्म वितशून्य स्‍्व॑स॑तु ॥--कैशवीयथ पति श्लो ०३२ । 


प्रदुद्धाचाय एूव परम्परापोषकाचाय १८९ 


श्रीयराचार्य छ/र विरतचित ज्योतिमीपविविभे एक अकरण प्रत्तिण्णभुह॒ः 
त्तमा' है, उस प्रकरणके समस्त पद्य पसुभन्दि-अत्तिण्छपाठमे ज्योन्‍के-प्यी उद्धृत 
है। ज्योतिनापविधि ज्योतिपर्का स्वत्तन्त ग्रथ है, अत्त अतिषण्छापाठके भुहर्ष 
विषयक ब्लीक इस अच्यमेसे लेकर अतिष्ठापाठमे उद्धुप किये भय होगे। जेन- 
माहित्वमें वुनन्दि चामके नीच आचार्य मिलते हैं. एकका समय वि०्सं० ५३६, 
दूभरेका विग्स० छ०४ और तीसरेक। विक्रम सबत्‌ १३९०५ है। भेर। अचुमीष 
है कि अन्तिम वसुर्नन्दि ही श्रतिष्छापाठफे रवथिता हैं। अत यह भाषा पड़े॥। 
कि विक्रम स्वत १३े०एमे श्रीवराचार्थके अ्रत्रिण्णामुहरश्णोकोका सकणन 
बसुनन्दिने 44। है। 


श्रीवराचायके समयनिर्वारणके छिए एक और सबल अमाण ज्योतिरानि- 
विधिक है। इस अच्यमे मार्सश्रुवा साथनकी अक्रिय। करनेमे वर्तमाच शकानरमे- 
से ७क स्थानपर ७२० और अ्कारान्तरसे पुत्र इस क्रिवार्के सीवनमे ७२१ 
घटाये जानेका कथन है। ज्योतिपशास्नमे यह चियम है कि अहर्गण सावनके 
लिए प्रत्येक गणक अपने भरत जकांब्दके नर्पोकों या वर्तमान शकांन्दके बर्षोको 
क्रिया करते सभयफे शकंब्दके वर्पमिस्े घटाकर अच्य क्रियाका विधान बताती 
हैं। उद्चहरुणार्थ अहुणाघव आदि कण॑स्र्योकोी लिय। ज। सकता है। इच अथोके 
रुपथिताओपे अपने समयके गत गकाव्दकों घटानेक। विवाच बताया है। अतएवं 
हू निश्चित है कि श्रीवराचार्यने भी अपने समयके भरत जकोन५प और वर्तमान 
जवंगव्दवंगे घटानेका विधान किय। है | जहाँ उच्दोने क्रिया करते संमथके जका०द॑- 
भसे छर०कों घटाभेका विवान बतलाव। है, वहाँ गत शकानद माना जायेगा 
ओऔ< जहां ७२१के घटानेक। कथन है, वहाँ वह वंत॑मान शक है।.. “- 


इच्के अतिरिषत एक अन्य प्रमाण यह भी है कि अका राच्त रसे भासक्ुपा- 
नथनम छ७श्श्कों करणाब्दका७ नतणाया है, जिससे यह सिद्धू होता है कि थक 
सबत्‌ ७छ२१में ज्योतिसीनविधिकी रचना हुई है | छिख। है 


कंरथिच्यून जकाव्ड करणवद स्यभुण हिसस्थाप्य | 
रागहुत्मदोीटन्च भरतमासाण्चोंपरि प्रयोज्य पुत्र ॥ 
सच्यप्यावोी रावाभुणिते खभुण तु वर्षदेखादि ॥१ 
संदाज्य नीचाप्ते लब्या वारास्तु जेंध। घटिका स्थु ॥श॥ 

ज्योनिर्मानबिवि आरा पाण्डुलिपि, पु० २६ | 

बसुनन्दिपतिष्यापाठ, प्रवम परिच्छद, प्र १-६ | 

ज्योतिजीनतरिषि, सारा अनमिद्धार्न्त मंवबन की प ०ड लिपि, पत्र ५। 


न्फा 0 


2०० तीयेकर महांत्री और ड्यकों आचायंपुन्म्पूर || 


अयीतू करनि. छर१ करणानद शककों वतंमात सकसेसे घटाकर १श्से 
भुणा कर गुणनफलको दो स्थानोम रखना चाहिये। एक स्थान५९ ररसे भाग 
देनेसे जो लूब्ब आये उसे गतमास समशचा और भत्तमासोको अच्य स्वानवाडी 
राशिम जोड देना चाहिये। पुष तीन स्थानोगे इस राशिकोी रखकर एक स्थान- 
में «रसे, दृधरेम रसे ओर वीचरेम रस्से गुण। कर क्रमशः एक दूश्षरेका अन्तर 
करके रस छना | जो सख्या हो उसमे पिरिका भाग देनेपर रुन्ध १९ और शेप 
घटिकाएं होती हैं । 

यहाँ १९ शक सबत्‌ ७२१ अन्य रुचचोका समय बताया गया है। महावी रा- 
चीयने इसीलिये अपने पृव॑बर्ती श्रीधराचावके करणसूनको उद्धूत किया है। 
समस्त जैनेतर विह्वानोने श्रीधरानाथके सिद्धान्तोकों समीक्षा भी इसीजिये की 
है के वे उत्तक॑ सम्प्रदाथर्क अचार नही थे | 

यहाँ विचारणीय प्रश्न यह है कि श्रीधरक 'जातकतिरक॑का। रुपताको७ 
इस्नी सच्‌ १०४९ निर्धारित किया है। इसका समच्चय किस अकार सम्भव होगा ? 
यहाँ यह ध्यातन्य है कि जातकतिणक में रपचाकाछक। चिदश चही किया है। 
विद्धानोने वर्ष्यविषष और भाषाणलीक आवारपर इस अ्रच्यके रचनाकारका 
अनुमान किया है। यथार्थत्त उसका रुपताकाल ई० संत १०४९०से पहंछे होना 
'न।हिये। 

घ्च जआचायको ॥रचीनताका एक अन्य प्रमाण यह भी है कि इच्होने 4णित्त- 
सारम भगणितसम्बन्धी जिन सिद्धान्तोका अतिपादन किया है, उन्तमे कई 
शिद्धान्त आाचीच परम्पराचुमोदित हैं | उदाहरणार्थ वृत्तक्षेव्नम्बच्बी भणित्को 
लिया ज। सकता है। वृराक्षेवकों परिधि निकालनेको तिथम  “्यासवर्भकी 
दससे भुण। कर +गभूछ परिचि होती है” यह जेच सम्श्रदाथका है। वर्तमानमे 
उपलब्ध सूर्यत्िद्धान्यसे पहुछके ज्॑त्रन्योम यहू करणसून पाया जाता है। 
जैनेतर साहिलमे सुर्यसिद्धान्त ही एक ऐस। ग्रन्‍्य है, जिसमे इस सूचको स्थान 
दिया गय। है। जेनेतर शआ्राव सभी ज्योततिविदोने इस सिद्धान्तकों सभीझे॥ की है 
तथा कुछ लोगोने इसका खण्डन भी। श्रीघर।चार्यने इस जेनसान्यतोक। अचुसरण 
किया है तय श्रोचीन जनभणितके भूछतरपोका विस्तार भी किया है । जत- 
एव श्रीधराचायका समय 5च्ची सचुको आाठवी शत्तीक। अन्तिम भाग या नवम 
शतीक। पुर्वारव है। 
रचनाएँ और उत्तक। परिचय | 

श्रीधराचार्यकी ज्योतिष और गणित्त विषयक १९ रचनाएँ ॥ानी जाती हैं। 

१, मणित्तसार या विशरतिक। । 


अवुद्धाजाय एन परभ्परापोपकाचार्य १९१ 


२ ज्योपतिशीनविधि करणविपयक ज्योतिष भ्रच्थ | 
३ जातकतिलक जातक सम्बन्धी फलित अ्रच्थ ( कच्मड भाष। ) | 
४. बीजगणित बीजमणित्विपयक गणित अन्ध | 
गणितसार 
गणितसार गणित्तविपयक अ्च्च है। इस ग्रन्थके अन्तमे निम्नलिखित पद 
भर होत। है। 
उत्रतोी हिमचिलय दक्षिणतो मझ्यपरवत्त यावत्‌ | 
प्रायपरीदधिमध्ये नो भ्रणक. श्रीघरादत्य || 


इससे ₹प०्ट है कि श्रीवराचार्यकोी कोति कोमुदी उस समय समच्त भारतमे 
न्य।प्त थी | ज्यौतिषशास्वके सर्मज्ञ विद्ाच्‌ महा।महोपाष्यीय प० सुधाकर हवेदी 
ने इनफो अशसा करते हुए छिखा है 

“भोस्करेण।अस्यानेर्फ श्रकारास्तस्करनदपहुता | अहो सुअसिद्धस्य भास्क रा- 
दिततो४पि आचीभस्य विदुषोज्च्यक्रतिदशनमच्तर। समये महान संशय | आचीचा 
एकशास्यमानकरवे दिनो नाउश्सचु, ते च बहुलुतता बहुविपयवेत्तार आसन्नत्र न 
संशय | 

इन पविष्योसे स्पण्ट है कि श्रीधरानायके गणिततसम्वन्धी अनेक नियमो- 
को भार्क ₹ जसे घुरच्चर भणकोने ज्यो-का-प्यो अपना छि4। है। 

॥णितसा।र या विशतिकाको चामरी अक्षरोमे लिखी श्रति श्री प० भहेष्प- 
कुमा रजी न्यायाचाय॑, काशी हर सरछतटीकासहित भ्रप्त हुई थी। इस अतिके 
सक्षिप्त व्प्पणोके आधार्पर इंचना ही कहा जा सकता है कि 4हू भणितका 
अद्भुत भ्रच्थ है। 

इसमे अभिन्‍न धुणच, भागह।र, वा , वे सूछ, घन, पचभूल, भिष्चससण्छेष, 
भागजाति, प्रभागजाति, भाभाचुबच्च, भागभातुजाति, त्रेराशिक, पत॑र।णिक, 
संप्तराशिक, चने राशिक, भाण्ड, अतिभाण्ड, मिश्वव्यवहार, 'भाजकब्यथेवह। ९, एक 
परव्रीपषकरुण, सुबंणगणित्त, प्रक्षपषकगणित, समल्रिय-विक्रयमणित, श्रेणिव्यवह्दर, 
क्षेवन्यवह।र एन छायान्यवहारके गणित उदाहरणसहित दिये भये हैं। इस 


अच्यक। जच एव जनेतरोमे अधिक श्रचार रहा है। भणिततिदकको सस्कृप- 
भूमिक।मे कह। १५ है 


“गीवबाणमगीसु स्फितो. मनी रमविविवन्‍ष्छन्दोनिव् सपादशत्तपयश्रमित्तो 
गणितततिलकंसशफीध्य ग्रन्थ श्रीधराचार्यक्रतनिशत्याधारेण निर्मित इत्यनुमीयते 
कतिपयाना पद्माना साम्यावलछोकर्न |! 


१ गणकतरमिणी, पृ० २४ । 


१९२ तीर्यकर महावीर और उनकी अचार्यपरम्परा 


इंच पक्तियोसे स्पष्ट है. कि श्रीपतिने इचके भणितसारके अचुकरणपर हो 
अपने मणितभच्यकी रचना को है। श्रीसिंहरततिकसूरिने अपनी तिलक चाभक 
कृतिमे भणित्तसारका आपार लेकर भणितर्विषषक महताओका निदंश किय। 
है। इ्च्होने अपनी वुत्तिम श्रीवराचायक्रे सिद्धान्तीकों दृब-पानीकों त्तरह्‌ मिछ। 
दिया है! । इस अन्धको जो पाण्डुछिपि आप्त है, उसमे ४५ ताडपन हैं, भ्रति 
पन्रमे छ पक्तियाँ और श्रुति पक्तिम ८५ अक्षर हैं। पाण्डुलिपिक। मगलाचरण 
ति+न अक। ₹ है 
है पएज। जिन स्वविरचितपाट्था गणिततस्यथ सारसुदृ्य | 

जछोकण्4वहु। ९।५ भ्रषदथति श्रीधराज।थ ॥ 

निशतिकाकी जो भुद्वित श्रति पायी जाती है, उसमे जिन के स्थानपर शिव! 
पा० मिलता है। मगलानरुण नदकनेकी शअ्रया केव॑७ इसी अन्य चक सीमित 
पही है, किप्तु और भी कई लोकोपयथोभी ज्योत्तिप और आायुबंदके ग्रथी मे मिलती 
है। ज्योतिष और आयुर्वेद दोनो विषय सर्वक्षा।रणके छिए. उपयोगी रहे हैं, 
जिससे लिपिकर्ताओं या सम्पादकोकों कृपासे मभलाच रणोमे परिवर्तन होता रहा 
है। मानसाभरीम भी यह परिवर्तन देख। ज। संकत। है। 
ज्योतिरञानिविधि 


ज्योत्तिषशास्वका यह मह्पपुर्ण अन्य है। इसमे करण, सहित्ता और मुहर 
इच तीनो विषयोक। समावेश किया है। यह अन्य दस अक रणोमे विभवत है 

१ सराधिकार ज्योत्तिय विषयक सब्ाएँ वर्णित है। 

२ तिथ्याधिक।र तिथिसाथन, पिथिशुदि आदि | 

३-४ सक्रान्तिन्‍नध्प्वहो रानिश्रभाण।धिक। ९ | 

५. ग्रहुनिरयाधिका ₹ | 

६ अ्रहथुछ।/धिक ९ | 

७ अ्रहणाधिकार | 

८ ७भनाथिकार | 

९, गणिताधिक।र। 

१० भुहृणाविकार 

इसके आरम्भमे सा० सबत्सर, तिथि, नक्षव, १९, थोग, राशि एव करणो- 
के नाम तथा राणि, अश, फछी, विकछा, घटी, पछ आदिका वर्णन किया भया 
है। &ितीय परिष्छेदम मास जोर नक्षव अआुवाक। विस्तारसहित विवेचन किया 
है | उस अ्रकरुणके ॥रम्ममें शक सबत्‌ निकालनेक। सुन्दर करणसूत्र दि५। है। 


१ भणितत्िलक वृत्ति पृ० ४, ५ ११, १७, २९ |, 


१३ अयुद्धाचाय एव परम्परापीपकाचार्थ , १९३ 


पष्टि पोडशभुणित व्यवगतसबत्तररष सम्मिश्नय्‌ । 
नवशूप्वान्टिसमेत.. शकपृषकाल विज।नीयात | 
अर्थात्‌ वीती हुई सबत्तर सरथाको १ इसे गुणाकर ६० जोड देने१* जो 
स्व भ 3 उसमे ४०९ ओर युवतकर देनेपर जक सबंत्‌ आ जाता है। तृती4 
तिथ्याबिका समे मध्यम रवि, चन्द्र और स्पष्ट रवि, पच्द्रके सावनके प०जपू 
जअच्त राणों परसे तिथि सावनको श्रक्रिया वचदावी भवी है। भासकश्रुतत परथ भी 
(तिथिक। सावन किया है । चतुर्थ परिच्छदम संक्ातिके सावनकी क्रियाक। सुन्दर 
नर्णन है। आ्रारभ्मक। पच्ध पिभण ५क।र है 
भीनवभुणक रुण।न्द पर्षोन. सुकलोद्धत पार्म। 
न च भुणतद्ूतशथेप घटिका श्रीवस्युकत तेच सलगच्त्या ॥ 
यहाँ श्रीवर णब्दम ००५ है, अन्यकर्ताने अपने चामका चिर्दण कर दिया है 
त4। श्रीको घर शब्दसे पृथक्‌ कर २९ जोडनंवाली सरू4क। भी बता दि4। है। 
इस प्रकरणमे दिनत-रातका प्रमाण निकाणनेकी विधि सिम्त अकार वत- 
०।थी है 
सकार।दिन्ककटो दि जात्व। सभ्वशभुवित रह सभुण। | 
पंत भरातप थुवत भीचहंत फिवसराविप्रमेणम ॥ 


अर्थातू  मकरसे झकर मिथुन तक अभीण्ट सुर्थके राभ्यादि नात करे | इस 
रोग्यादिके अ० बनाकर अगोको दो से भुण। करें। भुणतफझमे १६२० जोडे 
और योगफणलम ६० के भ।१ दंचसे पट्यात्मक॑ फ्निश्रमाण आता है। ककसे 
लेकर घचु तक अभीष्ट सुथथके राश्यशोंक अथ बचाकर दोसे भुण। करनेपर जो 
जावे, उसमे १६२० जोडकर योगफलम ६०क। भाग पनेसे पटयात्मेक॑ रानि- 
प्रमाण आता है। 

इस अक्रिया रा परम दितिमान रे३ घटी आवंभा | अब विचार यहू करप। 
है कि यह दिचभा।न किस स्थानमें सम्भव है, क्योकि अच्यकर्ता जिस स्वानक। 
निवासी होता है, आय उसी स्थानके दिपनमानादिक। निरूपण करता है। 
ज्योतिष भणित्तके आधारपर कहा जा सकता है कि उक्त दिचमान १९१३८ 
अदाशवाल स्थानका है। विज९ करनेपर यह अक्षाण तमिलनाडु आच्तके कई 
जिलोेम जाता है । अत यह सम्भव है कि श्रीवराचायके इस अच्यका। निर्माण 
पमिणनाडुके किसी जिरुम हुआ हो अथवा चमिरनाडु श्रीधराचार्यकी जन्मभूति 
रही हो। व्योकि उच्तर्मार्तमे परम दिचमभान रेई घटी तक रहुता है। अत 
श्रीधराचायकी जन्मभू्मि सम्भवत तमिलनाडुमे रहो होगी | 

पर>चभ परिष्छदम हानि, राहु, भगल, बुन धुरु और शुक्--४न अ्रहोका 
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स्पण्टीकरण किनया गया है। ग्रहोको गतिसाधत क्रियाका बहुत ही सुन्दर वर्णन 
आया है। ५०० परिछषमे ग्रहोंके युद्धक। व्गेत किया भय। है | प्रार+्भम ग्रह- 
थुद्धकी परिभाष। वत्णते हुए छिख। है 
राम्यणकल। सर्ना यदा भवेयु समा एथोश्रहयी । 
योगस्तथोस्तद। जायते च तब्युद्धमिति वाच्यभ |] 
अर्थात्‌ जब दो ग्रहाक॑ राशि-अ० कला समान हो, उस समय उन दोनोक। 
'म युद्ध-सशर्क होता है। इस युद्धके प्रवानचत पुरत दुष्ट थुद्ध औौर परत 
६०८ थुरू ये दो भेद बतलाय तथा इनक। विस्तारसहित वर्णन भी फिय। है। 
इसके परचात्‌ सप्तम परिण्छेद ग्रहणाधिकार नामक। है। इसमे विक्षेप, >म्वन, 
पति आदिके सामाच्य भणितक साय अहणको दिशा, आस, स्पण और मोक्षकी 
मध्यम घटिकानोक। आनयत्त किया है। 


डे 


अण्टम प्रकरण लग्न साधनका है। इसमे शकुण्छाया, पदण्छा4। आदि भान। 
प्रक।२१रसे ७पन-सावन किया है। अरहोक सस्वग ९ भी इस अकरण में बताये गये 
हैँ। यह अकरण पर्याप्त विस्तुतत है। भणिततके कुछ कणसूत्र भी इसमे आधे हैं। 
इसके अन्तर लुप्न-शिद्धि श्रकरणमे प्रतिष्ठामुहुत्त, थमण८टक, कुछिक, प्रह ९र्ध- 
पात, श्ाकचजत्पात, मृत्यु, वाण, सिछ, अमृत आर्दि योगोंके लक्षण दिये गये 
हैं। दशम प्रकरणमे नक्षनोंके वृक्ष, देवता एव शुभाशुभत्वक। प्रतिपादन फिय। 
है। थह ग्रन्थ अपृ्ण है। 
जातक तिलक कसड भाषामे लिखित जातक सम्बन्धी अ्रन्थ है। 
९० 0 
6दवाच।4 
दुभदेव नामके >वेत्ाम्बर और दिभम्बर साहित्वम त्तीन आचायोक। उल्झेख 
मिछता है। प्रथम दुर्भदेवक। उल्ऊख मेवर्निजयके वषश्रवोषम आया है। इसमे 
घच्हे पष्छ रावत्सरी' नामक अच्यका रुतयित्रा बचजणाया है। उछूरण नितन 
थ्रव५९ है 
अभय जेनमते दु्गपेत स्वकतपण्ठिसवर्त्सरअ्नन्थे पुनरेवभाह 
ऊँ नम परमात्मान वन्दित्व। श्रीजिनेश्नस्स । 
केवलशानिमास्याथ.. दुदेवेन. भाष्यते ॥ 
पार्थ उनीच.. भगवान्‌ दुगदेव ! देव।नामधिप | प्रभो 
भगवच केथ्यता सत्य सवत्तर्फ०॥फणस | 
दु्देव उबाच. ज्टुणु पाये | ययावृत्त भविष्यन्ति तयाद्भुप्तथ । 
इभिक्ष च समिक्ष च राजपीड। भयातनि च॥ 
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$ 


एंतद्‌ योजव ने जाताति पस्य जन्म निरथकंस | 
तेन.. सर्व प्रवक्यामि विस्तरेण गुभागुभ| ॥ 
२ 4 £4 
भणिय दुग्भदेवेण जो. जाणड. वियेषखणो । 
सो सब्व॒त्व वि पुज्ो णिज्छवओं ७छ७च्छीय | 
द्वितीय दुर्भदन कापच्तवृत्तिके रुचविता हैं तथा इस नामके एक अ।च।यंका 
उद्धरण आरम्मसिद्धि नामक अच्यको टीकामे श्री हेमहसथणिने चिर्म्च प्रकार 
उपस्थित किय। है 
दुर्भीसहु. “भुण्डवित्तार श्राविष्छा्यितों भवत्ति वधूमूछभ्ध इंति । 
उपयथु कत दोनो दुर्भदेवोपर विचार करनेसे यह शात होता है कि ये दोनी 
ज्योतिष विषयके गाता तो अवश्य हैं १९ रिण्टसम्सुतवके कर्षा भही है। रिष्ट- 
समु >वथवी रुचनाशली बिल्कुल भिन्‍न है। गुरुपर+पर। भी इस बातको व्यक। 
करती है कि आचाय॑ दुर्गदेव दिगम्नर परम्परा है। जैन साहित्व सथोक्षकमे 
प्रकाशित बिहूट्टप्पणिका' नामक आचीन जेन अ्च्य सु्तीम मरणकण्डिका और 
मच्यमहीदविके कर्ता दुदवकों दिगम्मर आम्नायेका आचार्य भाना है। रि०८- 
समुज्वयको अशस्तिसे भी सात होता है कि इनके भुरुका चाम सबभदंवाँ था। 
सयमदव भी सयमसेनके शिष्य थे तथा सयमसेनके भुरुक। चामभ मोषवचच्छ था । 
(दिगम्बर जेचश्रन्यकर्ता और उनके अच्य' नामक पुस्तकर्मे भाधेवचनद्र भच।म॑- 
के दो व्यक्ति आये हैं। एक तो अ्सिद्ध चिलोकसा र,क्षपणकस।र, लव्धिस।र आदि 
अ्न्‍्थोके टीकाकार और दूसरे पद्मावती पुरवार जातिके विश्ठाच हैं। भेरा अपन। 
विचार है कि सयमसेन श्रश्चिद्ध साधवचच्द तेवियके शिण्य होगे | वथोकि इस 
१२९+पराके सभी आचाय पणित, ज्योतिष आदि लोकोपयोगी विपयोके जाता हुए 
हैं। दुभदवने रिण्ट्ससु -यय ग्रन्थकी सुचना रउकभीनिषास राजाके राज्यमे कुममे- 
चर नाभक पहाडी चभरके ९।न्तिचाय जिचालयमेको है | विशेषज्ञोक। अचुभान 


५ ज॑यड जए जियमाणों सजमदेवों मुणीसरो इत्य । 
पहुचि हु सजमसेणों माहवचन्दों भुरुसहंय ॥ 
रइय पहुसत्यत्य उनजीवित्ता हु दुश्गएवण | 
रिट्रसमुण्णयसंत्थ.. वयणंण.._ सजमदेवस्स ॥ 

रिष्ट्समुच्चय, ग्ोघाभ्रच्चभा७), इन्दौर सर्करण, गाया-२५४, २५५ । 

२ सिरिकु मनवरुण (य) ए सिरिलज्छिनिवीसनिवइरेण्जमसि | 

सिर्सितिनाह भवर्ण भुणि-मविञ्र राम्मज्मे (ले) रम्मे ॥ 


+ 


रिप्टसमुण्प4, थाय। २६१ । 
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है कि यह कुम्मनगर भरतपुरके निकट कुम्हर', कुम्मेर' अथवा 'कुम्मेरी' 
भासका प्रसिद्ध स्थान ही है । महामहीपाध्याय स्व० डा० भोरीशकर होौराचन्द 
जी भी इस वापकों स्वीकार करते है कि लक्मीनिवास कोई साधारण सरदार 
रहा होगा तथा कुम्मनगर भरतपुरके निकंटवाला कुम्मेरी, कुंम्मेर या कुम्हर 
ही है, वथोकि इस अन्थको रचना शीरसेची श्राकृतमे हुई है।अत यह स्थान 
ओऔरसैन देशके निकट ही होना चाहिए | कुछ छोप कुम्हंभंधर कुम्मणयढकीो 
मानते हैं, पर उत्तका यह भानना ठीक नही जँचता, वयोकि यह १७ तो दुगदेव- 
के जीवनके बहुत पीछ वन। है। 
तुम्मेराण। ६२ विनिभित मप्तित्द। किएेके। कु+म-विहार भी यह नही हो 
सकता है, पथोकि इतिहास हारा इसको पुष्टि नही होत्ती है। अत्तएन रिष्ट- 
समु यथा रुपनास्यान गैरसत्त पेशक भीतर भरततपुरक निकट बतंमानका 
कुम्हर या कुम्मेर है। ढु्भ॑देवक समय यह चगर किसी पहाडीक॑ निकट बस। 
हुआ होगा, जहांक थान्तिचाय जिनालयमे इसको रचना को गयी है। यह नगर 
उस समथ रमणीक और भव्य रहा होगा | किसी वशावदीमे लदभीनिवासक। 
नाम चही मिणझता है। अत हो सकती है कि वह एक छोटा सरदार जाट्या 
जंदन राजपूत्त रहा हो। यह स्मरणीय है कि भरतपुर्मे जाटोका शासन रह है 
जो अपनेको मद्नपालका वशज कहते थे। इचिहासमे मदनपारकों जदन राजपुत्त 
बतलाया गया है। यह <हुतपालक, जो ११वीं शत्तानदीमे बथानाक शासक थे, 
तृत्री4 पुन थे। अत इससे भी कुम्मनंभर भरपपुरके निकट्पाणा कुम्हर 
ही सि& होता है। 
दुगदेनका पाण्डित्य 
रिण्टससु व्वयको अशस्थिमें सर्यमदव और दुदेव इन दोनीको विद्धत्ताक। 

नणन आया है। दुर्देवक १९ संबमदेज पडदशनक ज्ञाता, ज्योत्तिष, ब्4।करण 
और राजत्तीतिम पूर्ण निष्णात थे। वे वादिरूप मदोच्मत हाथियोके शुण्डको 
पराजित करेके लिए सिंहके समान थे। ये सिद्धान्तथास्वके पारणामी थे और 
भुनियोमे सर्वश्रेण्छ थे । इच थशस्ती बमदेवके शिष्य दुर्धदेव भी विशुद्ध जरिव- 
नाचु और सकरछशा।सनोके मर्भज्ञ पर्ण्डित थे | छिख। है * 

संजाओ इह्तस्स चाएपरियों चाण बुद्धोथ ( धोषा ) मई 

सीसी पेसंजई३ स (वि) बोहणयरो णीसेसबुद्धागमी | 

चाभेण.... कुभएवन..... विद्मी व4भीसरयण्णओो 

तेणद रइय विसुद्धमइण। सत्य. मह॒त्थ. फुड ॥ 


१ रिप्ट्समुन्चय, गाथा २५८ । 
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अत सथभदेवका गिष्य दुप दिव विशुछू चरितवाल।, सानरूपी जलसे प्रक्षा- 
जित बद्धिवाला, वादनविवषादमे देश भरके विद्वानीकोीं पराणित करनेवार्ला, संब- 
वो समझानेवाला एवं सम्पूर्ण गास्तोक। विद्धाच हुआ, जिसने अपनी विशुद् 
बद्धि &र स्पष्ट और महाच अथवा इस रिण्ट्समु -्वथणस्वकी रुपना को । 

श्री प० १रमानत्दजी श॥स्तीने उस पयमे आय हुए पर्चणई की संस्कृत 
सूपान्वर दिगयति' मात लिया है और इस मान्यताके आवार५र दुर्भदेषको 
क्षल्लक बतलाया हैं, १५९ यह भूछ है। 'देसजई का सस्छत रूपाष्त र 'देशजथी 
है और इसक। अर्थ थास्वार्यम देश भरफके विद्धाचोकों जीत्तनेवाल। है। यर्दि दुर्ग- 
दन क्षुल्लक होते तो उच्हे तारुचर्ित नही कहा ज। सकता । यह अच्य भी 
उच्हीने भुनियों और भन्य श्रावकोकी सम्बोधित करनेके लिए छिख। है। मुचिको 
भुन्ति ही सम्बाजित कर सकता है, आवक या क्षुत्छक नही | अत स्पष्ट है कि 
इस भअ््यक सचथिता आचार्य दु्गरेष ज्योतिष, गकुन, सत्य आदिके साथ आप 
और तकंथासतके भी गाता थे | 
स्थिति-काल 

दुदवक। स्थितिन्‍काल उनको रचनाओसे सात किया जा सकता है। रिण्ट 
समुचच्यम रुप॑पाका।लका निर्देश करत हुए लिखा है 

सवच्छरश्थश्नहुत्त बोलो जवयसी३ सजत्त | 
सावणसुककेयारसि दिजेइम्मि (य ) भूलरिकखर्मो ॥ 

अथात्‌ सबत्‌ १०८९ श्रावण शुक्ठ। एकाइशीक। भूल नक्षतम इसको सुचना 
को है। यहाँ पर सवत्‌ गब्द सामान्य आया है। इसे विक्रम सर्वतू जिया जाय 
या शक सबत्‌ यह एक विज।रुणीय अण्त है। ज्योतिषक अचुस।र भणची करने- 
५९ जक सबेत्‌ १०८१९ में श्रावण शुक्र एकादशीको भूछ नक्षत पडता है तथा 
वि० स॒० १०८९ में श्रावण शुक्द। एकादगीकों आत पंगण सूर्यादयथम रे घटी 
अथात एक घटा १२ मिच॒ट तक ज्ये०्ठ। नक्षत रहता है। पण्चार्त मू७ नक्षन 
जाता हैं। निष्कप यह है कि शक सबत्‌ मानचेषर श्रावण शक्‍ल एकादशी 
की मल नक्षत दिप सर रहता है और वि० स० माचने पर सू्यादयर्क एक घट! 
4।९6 मिच८ पण्चात्‌ भूछ नक्षत आता है| अतएुव केनन्सा सबतू लेना उचित 
है। सम्भवत कुछ समाल।चक यहू तक कर सकते हैं कि शक सबंध ७पेसे दिन- 
भर भूल नक्षत रहता है। अच्यकर्तात किसी भी समय इंच नक्षतमे अच्यका 
निर्मीण किया हं।थी । अतएुवं भक सबत्‌ झुना ही उचित है। 


१ जननअच्य-अनन्तिन्सश्रह अबम भाग, पृष्ठ-९४ । 
२ स्प्टिसमुण्च4, गाय सद्या-२६० | 
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अंक संजत्‌ माननेमें तीन दो५ आते है। पहला दोप त्ती यह है कि शक 
सवत्‌ में अमान्त मास भणना लो जाती है और यहाँ पर पूृणिमान्त मास गणना 
की गयी है। दूसरा दो५ यह हैं कि उत्तर भारतमे वि० स॒० के श्रचार था और 
दक्षिण भारतभ गक सबत की । यदि इसे शक संबत्‌ मानते है तो अच्यक[* 
दक्षिणके निवासी सि& होते हैं, ५९ वात ऐसी नही है । तीसरी बात यह है कि 
-जहाँ +क सबत्‌क। उल्लेख मिलता है, वहाँ सबपूर्क (व गक विभेषण आत्ता 
है। सामान्य संत २०्द वि० स० क़े लिए ही अ्रयुषत होता है । रिण्ट्समु -4५ 
की रचना वि० स० १०८९ श्रावण जुब्ण। एकादजी शुक्रवारकों सूर्योदय १ 
घ८। १२ मिनटके परणात्‌ किसी भी समयमे पू० हुई है। ई० सन्‌ के अचु्ार 
गणना करेनेपर २१ जुऊाई शुक्रवार ई० सच्‌ १०३२ आता है। अत ढुईदिय 
ई० स॑ंचु की ११वीं शातीके विद्धान्‌ है । 
रचनाएं 
दुदेवको निम्नलिखित रुपनाएं उपलब्ध हैं | 
१ रिटसभुन्चथ | 
र्‌ अवकाण्ड | 
हे. मरणकण्डिक। । 
४ भच्यमहोदधि | 
रिष्ट्ससुच्जय 
इस अच्यम २६१ भायाएँ है। आरम्भस जिनेच्द्र भगवानको भनमरुकर 
करपेके परचात्‌ मचुण्यणीवन और जेनवर्मकों उत्तमताक। निरूषण कर विषयका 
कथन किया गया है। प्रावक्थत्तके रूपमें अनेक रोगो और उच्तके भेदोका वर्णन 
है । थह १६ गाथाओ तक गया है। विषयमस अवेश करेफे पण्चातु अच्यका रे 
रिण्टो्कें पिष्डस्य, पदच्य और «पत्य ये तीन भेद बतला।वे है। प्रथम श्रेणीमे 
शारीरिक अश्ण्टोका वणन करते हुए कहा है कि जिसकी आँखे स्थिर हो जायें, 
पुत॒लियों इधर-उजचर न चर, शरीर कान्तिहीच पं॥ण्ठबंत्‌ हो जाये और ७छ७८- 
में पत्तीचा आव नह फेव७ ७ दिन जीवित रहती है। यदि बन्द भुख एकाएक 
सुछ ज।), ऑखोको परूक न गिरे, इंक८टक इण्टि हो जाये तथा नख-दॉतस सड 
जाय या गिर जाय तो वह ज्वक्ति सात्त दिन तक जीनित रहता है। भोजनके 
समय जिस व्यवित्कों कडवे, पीस, कषोयल, खटएे, भी०े और खारें रसोका 
स्वाद ने आबे उसको आयु १ माहकोी होती है। बिता किसी कारणके जिसके 
चख, ओ० वाले पड जाये, गंबंन झुक जाये, तथा उण्ण बच्चु गीत और थीत्त 
बस्चु उष्ण शअतोत हो, सुभन्वित वबच्छु एुर्गन्धित और दु्धन्वित वर्तु सुधन्चित 
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भाडूम हो उस व्यविज्ञका शीघ्र मरण होता है। प्रकृति विपर्या्स होना भी 
जीघ्मृप्युक। सूचक है। जिसका सच करनेके अन्तर वक्षस्थनल पहल सुर 
जाये तथा अबशेप शरीर गीछ। रहें, वह व्यक्ति केव७ पर्द्रह दिन जीवित 
रहता है | इस भरकर पिण्डस्थ अरिण्टोका विवेचन १७ वी गाथासे लेकर ४० वी 
गाया तक २४ गाथाओमे बिस्तारपूर्वक फिंा है | 

हिपीय श्रेणीमे पदस्थ अरिष्टो द्वारा मरणसूचक चित्नोका वर्णन केस्त 
हुए लिख। है कि स्तन कर ण्वेत वसत धारण कर सुगन्चित बन्य तथा आभूषण- 
से अपनेकोी सजाकर जिनेच्द भगवावको पूण। करनी चाहिये | १०चाप्‌ “भो 
ही णमी अरह॒ताण कमझे-कामले विम॑ऊछे-विमरछ उदरदेवि इटिमिंटि पुछिन्दिती 
स्वाहा इस भष्नका रे१ बार जाप कर नाह्य वस्छुओआफे सम्वन्चोसे प्रकट होने 
बीए भृत्युभू तक लक्षणोका दर्शन करता चाहिये । 

उपयु १६ विधिके अचुसतार जो व्यक्ति ससारम एक चअच्द्रमाकी चाना रुपोम 
तथा छद्रोंसे परिपूर्ण देखता है उसका मरण एक वर्पषके भीतर होता है। 
यदि हाथको हथेडीको भोडनेपर इस अका रसे सट सके जिससे चुस्षू बच जाये 
और एक बार ऐसा करनेमें देर लगे, तो संत दिनकी आयु समझनी चाहिये । 
जी व्यक्ति सूर्य, चन्द्र एन तारामोकी कान्तिको मणिनस्वरूपमे परिवर्तन 
करते हुए. एव नाता अकारसे ऊिद्रपूर्ण रेखता है, उसका मरुण छह भीसके 
भीषर होता है। यदि सात दिनो तक सूर्य, चचष्छ एवं ततारामोके विभ्वोको 
१।पता हुआ देखे, त्तो नि सन्देह उस्क। जीवन तीन मासका समझती चाहिये । 
इस तरह दीपक, सब्द्रनिस्‍्व, सुर्यविम्ब, त्तारिका, सन्ध्याकालीन सवंत्वर्ण धूम- 
धूसित दिशाएँ, मेष।ल्‍छस आकाण एन उल्काएँ आदिके दर्शन हर आथुक। 


निरचथ किया जता है | इस पभ्रव।र ४१वीं माया तक २७ गाथाओम पदच्य 
रिण्टोका वर्णन आया है। 


तुपीय श्रेणीम निजन्‍्छाया, परच्छाया जोर छायोपुएप हारा मृप्युशुचक 
दक्षणीका बडे सुन्दर ढगसे निरूषण किया है। आरम्भ छावादर्शनकी विधि 
बतलाते हुए लिखा है कि स्नान आदिसे पिन हीकर आओ ही रवते रवऐ रेक।- 
त्रिये सिहुमस्तकसमारूढे कूष्माण्डी देवि मम शरीरे अवततर-अवत्त र छाथा सप्4। 
कु!ए कु छो स्वाहा” इस मच्यका जाप कर छायादर्शन करा चाहिये । यदि को ई 
रोभी व्यवि१ जहाँ खडा हो, वहाँ अपनी छाया न देख सके या अपनी छाबाको 
कई रूपीमे देखे अथवा छायाकों बैल, हाथी, कौमा, भ्रबहा, भैसा और घोड। 
आदि चोना रूपोम देखे तो उसे अपना ७ दिनके भीतर भरण समझना चाहिये । 
यदि कोई अपनी छावाकों काली, नीडी, पीडी और छाल देखता है, तो वह 
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क्रमश पीने, चार, पाँच और छह दिन जीवित रहता है। इस श्रक।र अपनी 
छाथाके ₹भ, आकार, ७>+ब।६, छपभ-भेदन आदि विभिन्‍न चरीकोसे आयुक। 
नि>चथ फिंथा गय। है। 

परछायादर्शनकी विधिक निरूपण करते हुए बताया है कि एक अत्यन्त 
सुन्दर युवककी जो न ७+ब। हो, न नाट। हो, सवोच फर्क सुन्दर वस्योसे 
युवत कर. “ओ ही रवते रवते सकतश्रिये सिहमस्तकसमारुछे पूण्पाण्डी देवि मम 
शरीरे अवत्तर-अवतर छाया संत्या नुःर्तुए ही स्वाहा मच्यक। १०८ १९ जाप 
पंरपा चाहिये, पश्चापु उप्र पिथाको ओर मुंह कर उस व्यविष्॒को वं७ पेना 
च।हिये, अनन्त र रोगी न्यवितिकों उस युवककी छा4क। देशन करना चाहिये । 
यदि रोगी व्यक्ति फिसी व्यक्तिकों छोयाकों “डी, अधोमुसी, पराडमुखी और 
और नीरुषणका देखता हैं, तो दो दिन जीवित रहता है। यदि छथाको हंसते, 
राते, दोडते, विन्ा कान, 4७, नाक, भुण।, जघा, कमर, सिर और हाथ-१२के 
देखता है, तो छह महीनेके भीतर मृत्यु होती है। स्वत, चर्बी, तू, पीव ओर 
अग्ति आदि पदार्थोकों छ4। द्वारा उभरते हुए देखता हैं, तो एक संप्त।हुके 
भीतर मृत्यु होती है | इस प्रकार *५ वी भाया तक परछाया द्वारा मरण समय- 
का निर्धारण कि4। १4 है। 


छावापुरुषक। कथन करते हुए बतलाया गया है कि भच्लसे भन्त्रित व्यविति 
समणल७ भूमिषर खड। होकर पैरोको सम।नान्‍्तर कर, हाथोको नीचे छटका कर 
अभिमान, छल-कपट और विंपय-वासने।से रहित जो अची छाथाका दश॑न 
करता है, वह छायापुरंण कहणाता है | इसको सम्बच्ध नाकक अभश्रभाभसे, दोची 
स्तनोंके मध्यभ।भरसे , भप्ताभीसे, पके कोनोसे, ७०ाट्से और आकाशसे होप। 
है। जो व्यक्ति उस छायापुरषको बिना सि९, १२के देखता है, तो जिस रोगी- 
के [लए छायाएुरुणषकोा दर्शन किया जा रहा है, वह छह मास जीवित रहता 
है। यदि कोई छाय५ुरुण घुट्नोके बिना दिखलायी पडे, तो २८ महीने और कमर 
विच। दिखलोयी पडे तो १० महीने शेष जीवन समझन। जाहिये। यदि छायथा- 
पुरुष विचा। हुएयके दिखलाई पडे त्तो ८ महीने, विन गुप्तागोंके दिख७।ई 
पडे, त्तो दो दिन और बित्ता कच्बोके दिखलाई पडे त्तो जीवन एक दिन णे५ 
समझना चाहिये । इस अकर छाथापुरुपके दर्शन 8॥र मरणसमयका। निर्षा- 
रण १०७वी गाथा तक किंय। भय। है। 

इसके ५९चातु १३०वी गाथा तक स्वप्तदर्शर्च 60 मृत्युके लक्षप्रोका कथन 
किया है | इस श्रकरणके आरभ्ममे बताया है कि जिस रातको स्वप्न देखना हो, 
उसके पुलके दिच उर्पवीससहि्त मौनक्रत घारण करें और उस दिन समस्त 


प्रमुद्धाचाय एवं परम्परापोपकाजार्थ २०१ 


आरसम्मक। स्याय कर विकथा एवं कपायोसे रहित होकर ओ। ही पण्द्सपणे 
स्वाहा इस मच्नकाी एक हजार बार जाप कर भूमिषपर शयन करे | यहाँ स्वष्नो 
के दो भंद बतलाये है. कथित और सहण | मच्यजापपुर्वक किसी एंवविशेष- 
को आरावनासे जो स्वप्न ऐसे जाते है वे दव कथित और निच्तारदहित स्वच्च 
एव स्थिर मनसे विचा। मच्यो -१रुणके शरीरम धापुओंके सम होनेपर जो स्वप्न 
दंखे जात है, वे सहज कहुणाते हैं। प्रथम अहरमे स्वप्न इखनेसे उसका फल दण 
वर्षम, दूसरे प्रहर्म स्वप्न देखनेसे उसका फछ पाल वप॑मे, तीसर प्रहर्म स्वप्न 
दखनेसे उसका फछ छह महीनेमे और चौये प्रहरमभे स्वप्न देखनेसे उस फछ 
बर्स दिनम ॥प होता है। 


जी स्वप्नमे जिनेच्द्र भगवानकों प्रतिमाकों हाथ, पर, घटने, मस्तकें, जथा। 
कधा ओर पेट्स रहित देखता है वहु क्रमथ ४ भहीने, हे वर्ष, १ वर्ष, पॉच दिन, 
रबर्ष, १ मास और ८मार्स जीवित रहता है। अथवा जिस व्यक्तिके शुभाशु भफो 
जात करेके लिए. स्वष्नदर्णन किया जा रहा है, वहू उपबकक्‍त चमयी तर्क 
जीवित रहता है। स्वप्ममे छवमग पेखनेसे राज।को मृत्यु, परिवारको मृत्यु 
देखपेसे परिवारकी मरण होता है। यदि स्वप्व्मे अपना चा५ होता हुआ देख, 
तो दो महीनेको आयु गेप समझी चाहिये । दक्षिण दिशाकी ओर ऊंट, भदहा 
ओर भंसपर सबार होकर, थी या तेल थरीरमे लगाये हुए जाते देख ती एफ 
माककों जायु जप समझी चाहिये | यदि काछे रभका व्यक्ति परमेसे अपनेकों 
बलपूर्वक खीचकर ले जात हुए स्वप्मम दिखलायी दे चो एक भोसको 
श५ समझती च। हिये । रुधिर, चर्बी, पीव, चर्म और तेलमे स्नान करते हुए या 
डूबते हुए अपनेको स्वप्ममे देखे या स्वप्नमे छाल फूछोको वाधकर ले जाते 
हुए एस, तो वह व्यक्ति एक मास जीवित रहता है। इस श्रकार इस प्रकरणमे 
विच्चा रपुर्तक स्वष्नदर्णनक। कथन किया गया है। इसके अनच्तर भ्रत्यद्षरिण्ट 
और छिपरिण्टोक। कथच करते हुए लिखा है कि जो व्यक्ति दियामोको हरे रभको 
देखता है, वह एक सप्ताहके भीतर, जो नील बर्णको देखता है वह पॉच फिनि- 
के भीतर, जो रवेत वर्णको वच्चुकी पीत और पीत बर्णको वस्चुको ०वेत देखत। 
हैं बहू जीप दिच जीवित रहता है। जिसकी जीभमसे जल न भिरे, जीस रसका 
अचुभव न कर सके और जो अकारण अपना हाथ सुप्त स्थानोपर रवखे बह 
सी दिप जीवित रहुता है। इस अकरणमे विभिन्न अचुमान और हेपुओ &२। 
मृत्युतलमथक। अतिपादन विंग्य। गय। है। 


प्रर्ण ₹। रिण्टॉके वर्णनके श्रकरणम अ्रस्नोंफे आ० भेद वतलथ है 
१ अभुलि अन्‍य, रे अलवत श्रश्न, ३ें थ्रोरोचर्च अरुण, ४ अक्षर अश्च, ५ 


२०२ तोर्थेकर महावीर और उ्न्‍की आाचायपरम्पर। 


(न्दईश्रण्त, ५ भरन्षिरअ्रश्त, ७ टम्नप्रश्ष और ८ होराभ्श्न | अभुलिध्रश्त- 
क। केथतत करते हुए बताया है कि श्री भहं।वी र्वामीको अतिमाफे सम्मुख उत्तम 
भाठतीक पृष्पो से ओ हो अहंगभी अरहताण ही अवतर-अवत्तर स्वाहा 
इस भच्यका १०८ बार जाप कर भच्त सिंछ करे | पुन दाहिने हाथको तर्जनी- 
को १०० ५4।२९ भच्नसे मच्चित कर आँखोके ऊपर रखकर रोभीको भूमि देखनेके 
लिए कहे । थदिि वह सुर्यके विभ्वकों भूमि५९ देखे तो छह मास जीवित रहता 
है। इस अ्रकार अभुलिश्रस्त ९ भृष्युसभवकी सात करनेको विधिके उ५रान्‍्त 
अलक्तप्रश्नकी विधि बतलायी है कि जीरख भूमिको एक वर्णको भायके गोब र- 
से डीप कर उस स्थानपर ओ छी अरह णभो अरहताण ही अवत्तर अवतर 
स्वाहा इस मन्नफों १०८ बार जपना चाहिये। फिर कासेके बर्तनभे अछकक्‍तक) 
भरकर १०० बार मच्यसे मच्वित कर उक्त पृर््वीपर उस बर्ततकों रुख देना 
ज।हिए। पश्चात रोगीक हाथोकों दूषसे धोकर दोनो हथो५र मच्न पढते हुए 
दिने, मास और वर्षको कल्पना करनी चाहिये। पुन १०० बार उक्त भेच्नको 
पढकर अलव से रोगीक॑ हाथोको धोना चाहिये। इस क्रिय।क अनच्तर हायोक 
सन्विस्यानम जितने बिच्छचु का० रभक दिखलायी पडे उतने एप, ॥।स और 
बपकी आयु समझत्ती चाहिये । छगमग यही विधि गोरोचनभ्रश्तको भी है। 


भ्रश्नोका रविधिक। कर्य्न करते हुए छिखा है कि जिस रोगीके सम्वच्वमें 
प्रश्न करणा हो वह ओ छी बद बंद १।११ दिनी सत्य ही सवा।हाँ” इस मन्वफ। 
जी५ कर प्ररेन करे) उत्तर पेनेचाल। प्रश्तवावथक सभी व्य>जन्तोकों दुभता 
ओर माताओको चौभुन। कर जोड दे | इस योगफलमे स्वरोको सख्यासे भाग 
दनेपर सम गेप आये तो रोभीका जीवन और विपम जेष आनेप५र रोभीकी मृत्यु 
समझच। पाहिये। अक्षरअश्तके वर्णन ध्वज, घूम, खर, गज, वृष, सिंह, श्वान 
और वायस इन जा० आयोके अक्षर क्रमाचुसार आयुक। निश्चय करना ज।हिये | 
२०५ ५श्नमे णेष्दोी ०4२ण, दर्शन आदिफे शकुनों &8९ अस्टोका कथन किय। 
गया है। इस प्रकरणमे शन्पश्व॑वणके दो भेद बचालाये हैं १ देवकथित शण्द 
आर २ प्राक्ृत्रिकशन्द | देवकथित श०* भच्तारावना द्वारा सुने जाते है। 
आऊतिकमे पशु-पक्षी मनुष्य अदिके शब्दल्नण 8९ फछका कथन किय। जाता 
है। श०्दश्रर्तक। वर्णन बहुत विस्तारसे किय। है| 


हो राधशन इसका एक महरबपुर्ण अश है। इसमे मच्याराधनाके परचाप्‌ 
पीन रेखाएं खी-चनेके अनच्तर आ० तिरछी और खड़ी रंखाएँ खी-नकर अ।० 
आायीको रुखनेको विधि है तथा इन आयीके बेच द्वारा शुभाशुभ फंठको जिरू 
पण किया है। शनि, चरुपकऋं इप्योदि चक्रो हवस भी मरणसमयका निर्घा- 


प्रवुद्धाचा्थ एवं प्रम्परापोपकाचार्य २०३ 


रण किया भया है। विभिन्‍न नक्षवोगे रोग उत्पत्त होनेसे कितने दिचों तक 
बीमारी रहती है ओर रोगीको कितने दिच्ो तक कष्ट उठाना पड़ता है आदि- 
की कथन है। ल्नप्रस्णमे अशभ्नकाडीन रूप्न निकाछ कर द्वादथ भाषोमे रहने 
व।ऐे अहोंके सम्बन्धसे फछव। प्रतिपादव किया है। इस अच्यमे भोमू७, भोुग्घ 
अ।दिका भी वियान आय है, पर यह छोकिक दइष्ट्सि हैं। धर्मके साथ इसक। 
को$ सम्बन्ध नहीं) यहाँ यह ध्यात्प्य है कि दुर्गदेवने अदुभुत्ततोभ९, पक, 
सुक्षत, पुराण आदि अच्योसे अनेक विपय अरहण कर ज्योके त्थी निबद्ध कर दिये 
हैं। अत इन छोकिफ विपयोका जचवर्मसे कोई सम्बन्ध नहीं हैं । 


२रणकण्डिका 


इस ग्रथम १४६ भाथाएँ हे, जो रट्ससु ्वथको १६२ भायाजोस मिलती 
है। रिट्समु -वथम १६३से आगे और वछकर २६१ भ।याएँ कर दी थथी हैं । 
'मरणकाण्डिका को भापा शोरसेती ॥७0त है। कुछ विद्धानीक। अनुमान है कि 
'रुणकंण्डिका! का चिर्माण किसी अन्य व्यक्तिने किया है, दुरगदवाचार्यने इस 
ग्रथक। विस्त।र कर स्ट्ससु -वथ वी रुपची की है। ५९ मेरा मच है कि यह 
रुपभी। भी दुदेवक) है, थत कोई अच्थक।र भावकों त्तो अहण कर सकए। है पर 
अच्यके पद्मयोक। यथावत्त्‌ चढ। अहूण करत।। अतएव दुरदिनने पहले मरणकण्डिका- 
को रुपना को होगी, किप्पु बादकों उसे सक्षिप्त जानकर उसीमे वृद्धिकर एक 
नवीन अर्थ रच दि4। होगा तथा पहुल छिखे गये अच्यको ज्योकात्यों छोड़ 
दिथ। होभ। । 


अंघफकाण्ड 


इसमे १४० १।याएँ और दस अध्याय है। इसफ) रचना शोस्सेनी आ्राकृत्तमे 
है । यह पेजी-मन्दी जात केरनेक। अपूच अन्य है। अरहु और नक्षनोकी विभिन्‍न 
परिस्यितियोंके अचुसार सायपदेर्थ, सोना, चांदे, णछोहा, त/भ्वा, हीरा, भोती, 
पथु एन अन्य घन-बाच्यादि पदार्योको घटती-नछ्णी फोमणोका प्रत्तिपदत किया 
है, चुका७ल और दुष्काऊुप॥ कथन भी सक्षेपमे किया हैं । ज्योतिष चन्द्रफे 
गणचाचुलार वृण्टि, अतिवृष्टि और वृष्टि अभावका कथन जाया है। ० 
संबत्स रोके फलाफा७छ तथा किस सबत्धरमे किस अ्रवं।रकों वर्षा और धान्यकी 
उत्पत्ति होपी हैं, उसको सक्षेपभे सुन्दर वर्णन जया है। ग्रन्थ छोटा होनेपर 
भी उपयोगी है। इसमे अत्यक वस्तुको तेजी-मच्दी अहोफी ७॥७ १रसे निकाली 
गयी है। सहितासम्वन्वी कत्तिपषय वात भी इसमें सकलित हैं। अहाजार अफा- 
<०म १ुए और शुक्राव गतिके अचुसार देश और सभाजकी परिस्यितिका शान 


२०४ जीय॑कर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


कराया गया है। शन्त और सभछके निमित्तपरमे लोहा और प्ॉबिकी घट।- 
बढीका कथत्त किया भय है। 


भच्यसहोद्धि 

यह मच्तभास्तसम्बन्धी अच्य है | इसको भाषा अ्रक्षत है। “रिप्ट्समु >वथ' 
में आये हुए भच्न्रोसे पत्ता चलता है. कि ये आचाय मन्वशास्तके अच्छे जाता 
थे। भच्नोगे वेदिकवर्भ ओर जैनवर्म, उन दोनोकी कतिपय बाते आयी हैं, जिससे 
अवभत होता है कि मच्यथास्तमें सम्भदाय विभिन्‍नत्त। चही छी जाती थी। 
अयवा यह भी कहा जा सकता है कि वेदिकथ्षमके प्रभावके कारण ही जैनवर्भ- 
में इस विपथका समावेश किया गया हो॥। | पथीकि आठवी श्तीमे जेनधर्मको 
नास्तिक कहकर विवर्भी श्रद्ध/लुओकी श्रद्धाकों हू कर रहे थे। अत जेनाचार्य 
और भद्टारकोंने वेडिकवर्मकी देखा-देखी मच्वन्तत्ववादकों जेनधर्ममे स्थान 
दिया | 


अयकतताके जीवनकी छा५ अन्य रहती है, इक नि्थमके अचुसार यह स्पण्ट 
है कि आचार्य दुर्गदेव एक अच्छे माच्चिक थे। मन्वमहोदधि सच्नश॥सतका 
भहं(१५० अन्य है। 


धचि प्चकोरति 


पिस्णाहुचरिंउ के करती भुत्ति पत्चकोति है। इस ग्रथको प्रत्येक सन्धिके 
अन्तिम कंडवकके घर्तमे परम शब्दकी उपयोग किया गयी है। यह पिठम' 
णब्द किमऊ! और लक्ष्मी” दोनो ही अर्थमि सत्दर्भके अचुसार घटित हो सकता 
हे। १९ चतुय सन्धिके अन्तिम पत्ते पठमभणई' त्या पाँचवी, चौदहनी और 
ज5₹हुती लन्धियोके अन्तिम चत्तोम 'पठमकित्ति' पदक। अ्थोग आया है। १४- 
वी ओर १८वी सन्बियोके अच्तिम चतोमे परठमकित्तिभुणि'का प्रथोष आता है, 
जिससे स्पष्ट है. कि आचार्य पद्मकीतिमुनिते पास्तणाहुचरिडिको रचना की | 
अ्न्यके जच्चमे अचायने कविध्रणस्ति निबरू को है, जो चि*ुत कर है 


ज वि विर& एय णियाण-वध जिणिद तुहू समये । 
तह वि घुह चछुण-किरत कश्तण होज्ज पठमस्स ॥ 
रइय ५।स-पुराण भांमिया पुहची जिणालया दिंट्ठा । 
इण्डू जीविय-मरण हरिसर्ननसाओं ण॑ पठमस्स ॥ 
सावय-कुलमिमि जम्मी जिणनदण[राहुण। कइत चे। 
एय।- तिण्णि जिणनर भवि भवे हुछु पउठमरुस ॥ 


प्रनुद्धाचार्य एव परम्परापीपकानर्य २०५ 


णबन्सवन्भरजाणजये करियमासे अभावसी दिपसे । 
रइ4 पात्त-पुराण कइण। 5ह पृठमणामण' ॥ 
अर्थात्‌ पहकोतिने पाण्वंपुराणकी रचना को, पृथ्वीअमण किया और 
जिनाणयथोके दशेन किये अब उसे जीवच-मरुणके सम्वन्धम कोई हप॑-विपीद नही 
है। आवककुलमें जन्म, जिनचरणोम भविष तथा कवित्व, ये तीन बात॑ है 
जिन१९ | पद्षकों जन्माच्त रोम आप्त हो | अच्तिम पद्यमें कविने अपनी रुचन्तों- 
के समयका उल्लेख किया है। १८वी सन्विके अन्तिम कडवकंसे आच।र्थनें अपनी 
॥ए५९६१९का निदश किया है, जो निम्न प्रकार है 
सुपनिदु महामड जि्वभवरु थिउसेण-सथु 56 महिंहि १९। 
तहिं चदतेणु णामेण रिसी वय-सजम-णियमई जासु फिसी ॥ 
पहीँ सीसु महाभ5 णियमवारि णयवतु भुणायर बभयारि। 
सिरि भाहउसेणु महाणुभाउ जिणसेणु सीखु पुणु तासु जाउ ॥ 
त्हाँ पुन्ब-वणेंहे पठमकित्ति उप्पण्णु सीसु जिणु जासु चित । 
ते जिणवरूझसासंणु-्भा सिएण कह विरशय जिणसेणहा मएण ॥ 
> ९ 9८ 3९ 
घर्या सिरि-युरूदेव-पसाएँ कहिउ असेसु वि चरिउ भई । 
पंउमकित्ति-तुणि-पु भवहो देड जिणेसर विभलम३$ ॥ 


अर्थात्‌ इस पृथ्नीपर सुप्रसिद्ध अत्वन्त अतिभाशाडी, नियभोका घ।रक 
श्रेष्ठ सेचसथ हुआ । उसमे चच्द्रसेच चाभ ऋषि थे। जिनके जीवित र₹हनेफे 
साधन ही ब्रत, सबभ और नियम थे | इनेके शिण्य महा।भत्ति चियमवारी, भंय- 
बाचू, भुणोको खान ब्रह्माच।री चया भहाचुभाव श्री माववसेन हुए। पत्परषापु 
उन्तके शिष्य जिनसेच हुए | पूर्वस्नेहके कारण पह्मकोपि उन्तकाी शिष्य हुआ, 
जिसके चिएामे जिनवर विराजते थे । 
॥९पेवफे असादने यह भ्रच्थ लिखा गया, सुत्ति पक्षकी पिको जिनेश्व२ बुद्धि 
प्रदान कर | 
इस १ुरुप२+प१रासे १०८ है कि पद्मकी पिके पुर जिनसेर्च, रद।भुरु भाधिव- 
उन और परदादाभुर चच्द्रसेन थे। सेनसथ अत्यन्त असिद्ध रहा है और इस 
सपमे बड़े-बड़े आचार उत्पन हुए है। पत्मकोति द्क्षिणात्व थे, क्योकि सेचसप- 
क। प्रभुत्व दक्षिण भारतमें रहा है। 'पासणाहुत्नरिड के वर्णचीस भी इनका दक्षि- 
् पानणाहुचरिंड, सन्चिम अन्य भ्रद्स्ति । 


हि 


२ पासणाहुचरिउ, सम्पादक अ्फुरछ कुमार मोदी, आराकृत टेक्स्ट सोसाइटी, १८२२ । 


२०६ तीर्यकर महावीर और उचकी जाचार्यपरम्परा 


णात्य होना सिद्ध होता है। भाभाकी कच्याके साथ विवाहू करनेकों पद्ुंतिक। 
वर्णन इस अच्यकी १३वी सन्धिमे आया है। युद्धवर्णन सम्बन्बमे कर्नाटक और 
महा राष्ट्रके बीरोकी प्रणसा को गयी है। अतएप जन्मभूमिफे प्रेमके को रण कर्वि- 
की दाक्षिणात्य भाननेमें कियो अकारफको वाघा नही है | 


स्थिति पल 


अच्ध रुचनाक। निर्दश कविने अ्रशस्तिमे किया है। पर यह श्रशस्ति सन 
१४७३कों आचीन पाण्डुछिपिमे उपर॒न्‍्ध नही है। उसके प९चावुकी जआामेर भण्डार 
में सुरक्षित पाण्डुलिपियोमे उक्त अशस्ति पायी जाती है। सबसे भआचीन अतिमे 
भ्रभल्ति न होनेके कारण वु७ सन्देह होता है, १९ यह हमे जिपिकारीका अमाद 
मालूम पडता है। प्रशस्तिके भावोकों देखनेसे यह सपण्ट होता है कि अशर््ति 
अच्यकर्ती द्वारा ही लिखित है। धषययपि श्रशस्ति गायो छत्दभे छिली भथयी है, 
५२९ इससे भी फिसी अकारकी आशथका नही की जा सकती, क्योकि पुष्पदच्तने भी 
अपने 'णायकु्मारचरिड की अशस्तिका एक भाग भायाछत्दमे लिखा है| अ्रशस्ति- 
के अचुस।र इस ग्रन्थदी रचना सवप्‌ ९००९ कातिक भमासकों अभानस५।को हुई है, 
५२९ यहाँ यह विचारणीय है कि यह सर्वत्‌ भक सबत्‌ है या विक्रम सवत्‌ | शद्धय 
डा० ही राण्ा७ जेन इसे शक स्वप्‌ भाषते हैं और प्रो० डा० कोछड इसे विक्रम 
सबत्‌ मानते है। पद्मकीति दक्षिणात्व विद्वान थे ओर दक्षिण भारतमें काल 
भणना जक सबतके अचुस।र री जाती है । वि० स० की उपयोग उत्तर भा रपमे 
होता रहा है। पह्मको तने अपने भुरुका चौम जिनसेन दादाभुरुष। नीम माधव- 
सेन और परदादागुरका चाभ चन्द्रसेल बतजाया हैं। उस भुरुशिष्य१र+परके 
नामोगे चच्द्रसन (चच्द्र+म] और साधवसेनके चामीक। उज्ऊख हिरेआवलि'मे 
प्राप्त एक अभिलेखमे गुरुशिष्यके रूपभे हुआ है। इस अभिरंखन उसका समय 
अकिपत है 

“<नस्ति श्रीमतु विक्रभनवर्षद ४ [. ] भे4 साथा [रण] रावत्तरद भाष- 
,७ ५ वु० वारदन्दु श्रीमच्मुल-सपद सेन-गणद पोभरिन्‍गन्छद चच्द्रशथम सिद्ध।न्त- 
देव-शिष्यरप माचकसन-भद्ध। रकदबर अर्थात्‌ मूलसेच, सेचभण और पीमीर- 
भज्छके चन्द्रअभ सिद्धान्तदेवके शिष्य भाववसेन भट्टारकदेव जिनचरणोका 
मनन करके प>चपरमेण्ठिके स्मरण कर समापिमरण घारण कर स्वरभस्य हुए । 
च।जुवधबशी राजा विश्रमादित्व (५०७) निभुषन मज्लदेंन जक संबत्त्‌ ८०८ ई० 
सच्‌ १०७६ में सिहाननारूढ हुआ था और तत्काल ही उसने अपने नामसे एक 


१. जैन जिलालेखसभ्रद, भाग दो, अशभिरेख सल्या २८६, पुर ४३६ 


प्रवुद्धाचा्थ एवं परम्परपपोपकाचार्य २०७ 


सबप चलाया था। गेरोनेट गौर जैच गिलारुखसभ्र्ह छितीव भाभके सम्पादवा- 
ने विक्रम वर्षद्‌ चामसे निदिण्ट किया है| साथ ही इन विश्ाचीने ० मं 
अंकित चारफे परचापु्‌ कुछ स्थान रिक्त होनेंसे यह अचुभाष किंय। है ॥%क इस 
ज।रके अकके बाद भी को$ अक अकित रहा है, जो बब लुप्त हो भव है ओर 
यह रुप्त अक॑ ९ होनी पाहिये। इच विष्ठानोने इस अभिद्खका समर्थ चादुव५ 
वि० स॒० ४थ्वाँ वर्ष माना है। यह वर्ष शक सबत्‌ १०४७, ई० सच ११२४ और 
वि० स० ११८१ होता है। अब यदि इस अभिलरेखका समर्थ थक सं० १०४७ 
और उसमे उल्लिखित चच्छसेत और माधवसेचकों पद्नकीतिकी गुरुपर+१९+ 
माचा जाये तो जक स० १०४७ में भाववसेन जीवित थे, यह भाषा पडेंगा । 
अभिवखके अचुमार उ्दें ही दान दिशा भथा या और यदि पन्नकीपिके भ्रन्‍्थको 
समाप्यि शक स॒० ९०९ में भानी जायें, तो प्मकोतिके दाषापुरु मावकसीने 
इसके भी एव २५-३० वर्य अवश्य ही रहे होगे | मपुण्यकी जायु तो १०० वर्ष 
सम्मव है, ५९ ७०-७५ वर्ष तक कोई व्यक्ति आचार्य रहे, यह अखावारण अपीत 
होत। है । अब यदि 'पासणा।हुचरिउि को समाप्तिका समथ वि० स० ९०९ मारना 
जाये, तो वि० स० ९०९ वि० सं० ११८१ में भी वे जीवित थे और यह अस॑- 
म्भव जैसा अतीत होता है। पत्नकीतिके भुरु, दादायुए और परद्धदाभुर सेन 
समके थे और 'हिरेजआाबलि! शिलालेखके चन्द्रशम गौर मावपसेने ही प्रकोपि- 
के १रदादा१ु७ और दादाथुरु है । 


इं पजपिर विपार करतेसे यहू चिण्कर्ष निकणता है कि हिरेआवलि! 
अभिरखमे च।रकी सख्याके प*्चात्‌ जो. एके मककी कल्पना की थी है, वह 
ठोक चही है। यहाँ ४का अक ही माचनी चाहिये, उसके पश्चात्‌ किसी अकको 
वाज्पचावंगे सभावना चही है। जन गिदारुखसंत्रह छित्तीय भागके २१२, २१३ 
ओर रश४ सल्यक अभिरुेख भी इसपर अकाण डालते हैं। गेरोनेटने सा०्धा० 
की साधारण सबत्यर माना है, पर चादुव्थ विक्रमका उण्वाँ वर्ष सावारण 
सपत्सर पहो है। उस वष शिवावसु सबत्वर आता है। अभिलेख सखथ। २०३से 
स्पण्ट है कि विश्ववसु सव॒त्सर शक सवध्‌ ९८७ में या और उसके बाद शक 
संनप्‌ १०४७मे ॥त है। यह शक सबत्‌ १०४७ ही विक्रम चादुवथक। ४ण्वाँ 
बप है। अतएव उबत विपथताओंसे यह स्पण्ट है कि 'हिरेजवलि! अभिरुखमे 
४अकके आग ९अक या साग्ध०की सावारुण होनेका अचुमान भ्रान्त है। 
विज्ञान ।दुक्यवंग दूसरा वर्ष पिगल-संवरत्ध सके प०चातु कंलियुक्त जोर तत्व०्चातु 
सिद्धाथिन सब॒त्सर आते है। अत्त स्पष्ट है कि विक्रम चादुक्येका तीसरा बे 
वालयुक्त और चोचा चि6द्धाविन सवत्सर था। अचएव हिरेआवबलि' अभिरेखके 


२०८ * तोर्येकर महाबीर गौर उत्तकी जाचायपरम्परा 


सी०्घाण्को सिद्धा मानना पाहिये, जो सिद्धायिनका सक्षिण्त रूप है। अत 
सिद्धाथिन सबत्‌ विक्रम जादुकथके चौथे वर्षमे या। इसका संमत्वथ हि रेआवलि 
अभिलेखमे अकित ४ और स०्घाण्से हो जाता है। 

अभिजेखमे चच्द्रभभ सिद्धान्पप्रेषके शिष्य माथकसेत भंदूट।रकदेवको सवभ- 

प्राप्तिक। उल्लेख है| इस उल्ऊेखसे यह निश्चित हो जाता हैं कि भाधप- 
सेनके जीवित होनेक। यदि कही निर्देश हो सकता है, तो पह १००२के ५ ही 
हो सकता है। हु'गजके एक अभिरेखमें भी भाधवसेनका नोभ आयी है। यह 
अभिलेख णक सर्वत्‌ ९८४क। है। इसमे झोविकेयव्सदिके लिए जं म्नहूलिल' 
प्रदान करनेके समय 9च. भाषव्सेचकों दान दिये जानेका उल्लेख है। हु+म०५ 
और हिरे-आवलि दोनो समीपस्य गाँव हैं। हिर-आवलिम भद्‌ट।रकक। पटूर्ट थ।, 
यह हमे जेनगिलालेखसभ्रह हितीय भागके अभिरुंख २८६ सख्यकरमे उज्पखित 
भाषब्सेनदी भद्टारक उपाविसे भी सात हो जाता है। जिस क्षेतरमे सन्दिर, 
मठकों दान दिया जाता था, वह उस क्षेतके म०वबीरा या भट्‌ट।र्कको ही दिया 
जात। था। अत यह अनुभान सहज है कि अभिजेख सरूय। १९८के अचु्षार 
जिन माधवसेसको दान दिया गया वे हिरेज्जीवलि शिलालऊेखर्क अचुसार दान 
पानेवाले माधवसेनमे भिन्‍त चही हैं। आशव यह हैं कि भाषबसेच शक सबत्‌ 
९८४मे जीवित थे और शक सबत्‌ १००२से इस दोकवर्त त्याग किया | जैनशिला- 
रुखसभ्रह ितीय भागके १०८ सरथक अभिलेखसे भी भाविवसेतके पदूटक। 
परिज्रान होता है। अत अचुमार्च है कि माधक्सेनके अशिष्य पद्मकीतिको अपने 
'ासणाहुचरिउ के छिखनेकी प्रेरण। इसी पाश्वनाथ मन्दिरिसे आप्त हुई होगी । 
अतएव यह अचुभान सर्वथा सत्य है कि हिरेज्आावलि अभिरुंखके भाववसेन ही 
पद्यकी तिके दाद।भुरु हैं. और दादाभुरका। समय शक सबत्‌ १००१के आस-पास 
है । अत उन्तका अ्रशिष्य उन्तके पूर्वेकोी नहीं हो सकता । यदि पद्मकोतिके अच्यको 
समाप्ति वि०्स० ९९०में माने, प्तो उच्हे शक सबत्‌ <इ४मे जीवित मानन। 
पडेग। जो कि अेसम्भव है। अत पासणाहुत्रर्डिकों समाप्तिक। सवत्‌ शक सबत्‌ 
ही है, (विक्रम सबत्‌ नही | अपएुव 

१ पासण।हुचरिउको समीप्ति शक सबत्‌ *णण, काणिक भासकों अमावस्या- 
को हुई है । 

२ अच्यके रुवथिता पद्मकीतिके भुरका नाम जिचसेच, दाद।॥ुरुक। नाम 
माचवसेन है और ५रदादाभुरुं।॥ चाम फन्प्रसेन है। राषाभुर और १९५।६।- 
॥रुके नासोकोी सिद्धि हिर-आवलि जैेमिजुखसे होती है । 
रुजनापरिचय 

यह अच्य १८ सन्धियोमे विभवत्त है। इसके परिभाण आदिके सम्वन्नभें 


(४ भवुद्धाचार्य एव परम्परापीषकाचार्य * २०९ 


अन्यक रने सव4 ही ७िस। है 
८5 रह-सबि्य ऐंट्र सणु पेसर्दिलन्युच्तर्ण मदोपुराण ) 
सर्यपिण्णि बहोच< कंडचायह णाणा-पिहें-८५-प6।व46 | 
तेवीस सब तेवीसवाई अवसर किरि संविसेसयोई | 
ऐंडऐत्य सत्यि गथहा पमाणू फुदु पथडु असेयु विकेष-सभाणु | 
जो को वि अत्यु आर्स णिवर्दु सो एप्यु गयि संहृत्य-बरु । 
ज आरिस-पास-पुराण बुत्तु ज भणहरुूमुणिवर-रिक्षिहि बुतु | 
त एल्थू सप्य मई विष्वरि्ध ज॑ कर्वष्य करतईे सेसर्रिड | 
तऊ सजछ जेण विरोहु जाहिं त एस गधिम३ कहिउ ५६ । 
सम्मरहा दूसणु जेणहो३ माभमण तेण ण वि कण्जु की वि | 
घर... मिर्वत्यक्त करतिय कब्नई पर सगवत्तई मणहरई | 
किपार्न-फणो वर्म-सर्रिस होहि अति अशुहुकर३ | 
अर्थात्‌ १८ सपियोसे युक्त यह पुराण परे पुराणोमे सबसे अधिक प्रधान 
है। नाना ध्रक।रके छच्दोसे शुहावनत ३१० कडनक तेथा २३२३ से कुछ अधिक 
पवितर्यों इस अच्यवा। अमाण है] यह स्पण्टल पूराका पर्स आरमाणिक हैं। 
नंध्पियीके &₹ जो भी तत्व निर्धोर्ति किया गया है, पहू सत्र इस अच्यमे 
अथंयुक्‍त अन्दोम चित्रद्ध है। जो ऋषियीने पाश्व॑पुराणमें कहा है, जो गणवरी 
मुनियों और तपस्वियोने बतलावा है तथा जो काव्यकर्ताओने चिदिण्ट फिय। 
है, वह मेने इस गास्तमें प्रकट किया है। जिससे पर जोर सबभक। निरीोष हो 
वह मंपे इस अच्यस नही कहा है। जिनसे सम्बपत्व दूषित हो उस आभमने भी 
मेर। कोई अ्रयोजन नही रह । 
विपरीतसम्यवत्वनहित किच्चु भभोहुर काव्य मिथ्योत्व उत्पन्न करते हैं 
ए्या किपाक फणके समाच अन्चम अशुभक ₹ होते है । 
प्रथम सच्चिम २३ कर्डवक हैं। २४ तीर्थकरीको स्फुपतिके पश्चात कषिने 
र्पुत। अ्ररशित करनेके अनन्तर कान्य लिखनेको प्रेरणाका। निदंश किं4। है | 
खडतचित्दफे परचातू मव्यन्गका वर्णन किया हैं। कंषिने बताया है कि मधव 
देश घचवान्यसे नहुत ही सम्पन्न है, थहाँके सावारण व्यवित्त भी चोर, नन॒ओो 
से भुक्त हैं। यहाँके उपक्‍नोके परिसर फालफूलोसे सथुक्त है। घानके ७हनह।पे 
हुए खेत और गाती हुई बालिकाओं 88९ उन्तकी रखवाली किसके भनको नही 
आ%७्८ करती है। यहाँ भ्मर, कमजसमूहोको छोडकर कृपक बन्चुओोंके भुखो- 


१ पासणाहुत्नरिछ, श्राकृत टेक्स्ट सोसाईटी, १८२० । 
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के कपोलोंका सेवच करते थे) यहां विविध प्रकारफे समस्त वि६।व अपने-अपमे 
देशोंक त्वाम कर, यहाँ आकर रहते है। देन भी स्वर्गसे च्युत हो यहाँ निवास 
करनेकी वंधमचा करते है। इसी देशमे पोदर्तपुर चामका चगर है, जो ॥्राका८, 
शाजानों, मठो, जिचमन्दिरो, प्रणालियों, सडको, भोपु रो, ऊभी-ऊनी अटूटालि- 
कीजी, आरामो, उपवनो, नद्यी, कृपी, वापियी, वुक्षो, चोराहों एवं विभिन्‍न 
प्रका रके वाजारसे सुशो भिर्त है। इस चगरमे चौगाणा, ऊी, विंश।७ तथा विचित्र 
भ्रहोने यक७ राजभवन था | यह महीत़्लूपर उसी अकार सुशोमित था जिस 
प्रर्गर तमतल्मे नक्षतोसहित्त चच्द्रछ। । राजमपनके वर्णनके ५९चात्‌ महाराज 
अरविन्द और उनको पत्नी प्रभावतीके रूप, सौन्दर्य और गुणोका वर्णन किया 
है। अन्तर चेजीके पुरोहित विश्वमृतिके युणोका निरूषण किया भयी है। इस 
पुरोहितकी पत्नीका नार्म अचुछूरी था, जो अपने रुपणावण्यसे विश्वभूत्तिको 
॥्ुण्ट फरती थी। इस दम्पत्तिके दो पुत्र हुए- कम और सरुभूति | कमठ- 
को पत्नी मदमत्त महाभजकी करिणीकोी थोमा चारण फरनेवाली शुद्ध ह९५ 
पया गीलवती थी। उसकी नाम बरुणा था। मरुभूतिकी पत्नी परलोक सोभके 
विपरीत ओचरण करे पोडी तया कुशीझ थी। उसका नाम वसुच्धरी था। 
एक दिन विश्वमृत्तिको ससरसे विरक्ति हुई और उसने घ९-ब।र छोडक र अपना 
पद अपने पुत्रकी सीपकर जिचदीक्षा श्रहण कर डी | अनुछूरीपे भी पतिका 
अचुक रण किया और वह भी भ्रन्नजित्त हो गयी | राजाने कमठ और मरुभूतिकी 
बुलाकर उन दोनोमेसे मस्भूतिकों पुरोहितके पर्षपर अतिए्ठित किया | एक 
दिल राज। अरविन्दकों किसी शनुको वर्ण करनेके लिए दूर देश जाना पडा, 
सायम मरमूति भी गय। । किच्चु वह अपना समस्त परियार बढ्ीप९ छोड गया । 
इसी समय वह दुण्ट, विभण्ट चिए। तथा महामदप्ोच्मत्त कंम० परसे रहती हुई 
अयनी आतृर्घधूको देखकर उसपर अचुरकत हो गया | फमठने अपने छोटे भाई- 
की पत्नीके साथ अचुचितत व्यवहार किया | जब मरभूत्ति रानु पराजयके अन्तर 
वापरा घर जाया, तो उसे कमठकों इस अनीतिका पत्ता ७छग।] पर उद्धार 
मस्मूतिने कमठको क्षम। कर दिया | पर राजाको कमेठको यह अनीत्ति पसन्द 
न जायी और उसने उसे चगरसे निर्वोसित कर दिया । कमठ एक चपोवनभे 
भ्रतिण्ट हुआ और तापसियोके जआाश्षसमे जाकर रहने झगा | मरमभूति राजाके 
8 समझाये जानेपर भो अपने भाईकी तलाश करनेके लिए. निक७ प७। | 
नह चे।पसियोंके आश्रममें पहुंचा ओर वहाँ मस्सूतिको प>न्‍तारिनि तप करते हुए 
देखक* प्रभावित हुआ। उसने भाषधुवंक उसपगे त्ी्च अषक्षिणाएँ की और 
अणास करेके छिए उसके चरणोमे सिर शुकावा | कहने >गू। “हे महाबल ! 


प्रबुद्धाचरय एवं परम्पसपोषकाचार्थ २१६ 


आप गणोंओं आगार मश क्षमा कर। कंमठने एक शिंल्रोस्रण्ड उ5[वं२ मरभ॑नि- 
१९ अहर किया, जिससे भरुभूतिका प्राणान्त हो भवा। मख्यूति जाप॑ध्यानसे 
मरण करनेके कारण उत्ती वनमे महागजक छपम उत्प्त हुआ और कम० 
कुवनुट नामक भवकर सप॑ हुआ। मर्मूतिक। जीव अपनिवोध गजराज अमन 
समहके साथ संमभ्पृण वनम बडे अचुसागसे घूमता था, अपन नभूहवर्त रक्षा करता 
थ। | वह करिणियोके साथ कमलयुक्त सरीबराम विहार केरता था। 

हितीय सच्विमे समस्त राज्यका त्याग कर राजी अरविच्दर्क मुचीच्द डोचेका 
वर्णन आया है। अरविन्द मचिने चिच्चन करते हुए. अवधिशान् प्राप्त किया | 
5स सच्दर्ममे नरक, छिव>७५, मचुण्य और देव गतिके दु खोका वर्णन है| राजा 
अरबिन्दने निष्क्रमण किया और परलमुण्टिडी>चक दीक्षा रण की | द्वितीय 
सन्धि| १६ कडवक हैं और इसमे राजा अस्चिन्दके दीलित होनेकी विचीर 
घाराक। चिनण आया है। 

तृतीय सन्विम १६ कडबक है । तृतीय सन्बिम अरविन्दकों तपण्चर्था और 
उनके विह।रका जियण जाया है। उस चच्चिस सम्यवत्वकों महिमा, संम्धवेत्वपे 
दोप, सम्थवत्वको प्रथला, अणुब्रत्त, गुणब्रत्त ओर शिक्षात्रत्तीका स्वरूप बताया 
भय है। जिनवरकों भक्तिकों प्रणसा करते हुए वचलाया गया है कि भवित्तके 
प्रभाव मपुण्य समस्त दुर्भत्तियोर्क दु खंसे छू८ जोता है। इसी सन्विभ अपनि- 
घोप भमजपतिके उद्योवनका भी सन्दर्भ आया है। अरविन्द भुत्तिने उसे सम्बी- 
चित्त करते हुए. कहा. हि भजबल | से राज। अरुविच्द हूँ, पदनपुरका स्वामी 
हूँ, यहाँ आय हूँ। तू मस्मूत्ति है, जो हाथीके रूपमे उत्पन्न हुआ है। विविवयात्त्‌ 
तू इस सा्थयके पास जआा4। है। मेने पहुछ ही तुझे कमठसे पास जानेसे रोका था | 
उत्तक। अबहलना कर तू छस दु खक। आप्त हुआ हैं। है भजबर | अभी भी कु 
नही विभड। है। तू मरे द्वारा कह हुए वचनोका ययासम्मन पान कर | सम्थ- 
बए्व और अणुक्षतीकी ग्रहुण कर, बही तेरे कल्याणका मार्ग है |! भुनि अरविच्द- 
ने भोक्षाम किया और भज श्रेष्ठ तप*्चर्याम स०भ हुआ | 

चतुर्थ सच्चिम १२ कंडनक है और अपनिवोप गजकी त्तपस्याकों वर्णन 
आय है | अपनिवोषका मृत्यु कुवकुट सपंके रंगनसे हुई, १९ दवाइश भावनाओ- 
वं। चित्तण करतेके कोरण उसका जन्म सहस्तारकल्पमे हुआ और कुक्कुट सर्प 
प>जम नरकमे उप्वन्त हुआ | इंस चोयी सच्चिमे राजा हेमश्रमु, राजकुमार 
विद्युतृवेभक। कथा भी वणित है। असंगवश। भुन्िके २८ मझ्मण एवं संयम 
पंपरचर्था आदिव। वर्णन आ4। है। 


पॉचनी सन्विध १२ कंडवक हैं | इस सन्धिमे मस्सूतिक। जीव सहस।र 


२१२ तीयंकर महावीर और उचकी गचार्यपर*परा। 


स्वसि च्युप हो जम्वू द्वीपके अपरविदेह क्षेवमें पृथ्वीपति होनेका वर्णच आया 
है। कमठका जीव भीलके रूपमे उत्पच्च हुआ है। भर्भूतिका जीव चक्रीयुध 
सिरक इवेत बालकों पेखकर ससारसे विरक्त हो तपर्चर्था करे छूगी | पूर्व 
ज॑म्भके वस्भावके करण फंमठ्क। जीव भीलते चक्रायुषपर वाणअ्रह।र किया, 
जिश्ते मुत्ति चक्रयुव ध्यचिपुर्व॑प मरण कर अंवेबकसे देवरूपमे उत्पन्न हुए 
ओर भोछका जीव चर्कमे उत्पत्त हुआ। 


छठी स॑न्बिम १८ पाडजक है | पक्राथुत्रक। जीव ग्रेजेयकसे च्युत होकर पूर्व 
बिदेह क्षेवके विज4 एशके चणजाफे यहाँ कचकंअरभके रूपसे उत्पत्च हुआ | केचका- 
प्रभने व|रस्‍क होकर अपने राज्यको समूर्दधधि को। उसके धन-धान्वसे सदा समुद्ध 
३२ हजा? प्रदेण, ९६ फरोड ॥।म, "५ हुज।र खान, स्वर्ण गौर चॉदीके तो रणो- 
से युक्त ८४ छाख य्रेष्ठ ५२, ८४ हजार करनव८, सुलेट और द्रोणसुख थे | उसके 
मन और परव्नकों गति चाछझ १८ करोड श्रेष्ठ घोडे, 2८४ छोख मदोच्मत होथी 
एव समच्त शनु दणका भाग करने १० उत्तने ही उत्तम रथ थे। इस राजाके 
८४ लाख अम रक्षक, जीन सौ सा० रसीइमा एवं उबटन और सम्मदन करने 
५॥७ २०० अचुभर थे | ९६ हजार रानियाँ और तीन करोड उत्तम कृपक थे | 
जंपुरगिणी सेनासे घिरा हुआ वह राजा पट्खण्डको विजवके लिए चर पडा | 
विजयके पंण्चातू बहू वापस छीटा और आत्त्पपुर्षक साभ्राज्य करने ७ग। | 
उसके अपार ऐश्चर्य था | आचार्यने इस सनच्चिम पटऋतुओक। वर्णन करते 
हुए क्कश्रभके भोगविलासका विवरण किया है। एक दि कनकंथ्रभने थथोधर 
सु्िके दर्शन किये और उत्तसे कर्मसिद्धान्तका उपदेश सुना | कंचकंश्रभने दीक्षा 
अहण को । । 


सप्तम सन्विम १३ कडबक है | आरम्मम सुत्तिरीक्षाको अशसा को गयी है। 
जनन्‍्तर १२ अग और १४ पूर्वोक। वर्णन आया है| भुनि कन्तकश्रभने अ। और 
पूर्वोकि अध्यवत्तके परचात्‌ पुर्वीभोम आयी हुई वच्चुओको सख्याका अध्ययन 
किया है| इस सनन्‍दर्भमे त्तीन हजार नौ सौ पाहुडीफे अध्यवकाी कथन जाया है। 
कनकश्रमसुनिचे कणोर तपरचरुण कर आकाशभामिनी ऋछि ५०० की, स।थ ही 
जप रण, उन्तुनरण, श्रेणिचरण और जधाचरुण ऋष्धिथोके साथ सर्वोषधि, 
भेत पर्यंथशान आदि आप्त किये [| विल्रिया ऋद्धि एन अक्षीण महानर्स ऋषि 
भी आप्त हुई | कनकभसने क्षीरणचमे अवेश कर गिरिशिल्लरपर जौरूछ हो, धर्म- 
ध्यान प्रारमभ्स किया | इसी समय कमठके जीवने, जो कि सिंहके रूपसे वहाँ निवास 
करता था, सुत्तिपर आक्रमण किया और उससे सुनिका श्राणान्त कर दिय। | 
कणफाश्रससुर्ति समताभावपुवंक सेरण कर वेजयच्त चा।भक॑ रूवर्भमें देव हुए । 
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कमठका जीत विभिन्‍्त थोनियोंम जन्मन्तसरण करता हआ बराद्यण कमे उत्पर्न 
हुआ | उसने वशिष्ट चाभक॑ तपस्वीक समदा तापस्रीक्षा अहुण को अ|२ बह 
पर>चाग्नित्तप करने ००भ। | 

आठ्वी सन्षिभ २३ कडवक है| इस सन्विसे वाराणसीके राजा हथसेन औ* 
उसको पत्नी वामादवीका वर्णन आया है। तीर्थंकर पाथ्वेनावके गर्भम आनेके 
छ महीने पहिलेसे ही देवों हारा रत्नोकों वर्षा हुई और वामादवीको सवावे 
लिए देव।भनोका आगमन्त हुआ। वाभाएेवीने राजिके चतुर्य प्रह*र्म १६ स्वप्न 
देखे और इन दस्वप्नीको फल राणा हयसेनसे पूछा | हथसेनने सव॑प्नोंके फछप२ 
अकाण डालते हुए बताया कि तुम्हे भतारोद्धारक पुत्र उत्पन होगा | इस पुल 
कं! भहप्व लवंत व्याप्त हो जायगी | अनन्तर चीर्चकर पाण्वनायका गर्भावतरण 
जन्म।मिपेक, कर्णरदन, नामकरणकी वर्णन आया हैं । हच्द्र त्तीर्यकर पाश्वेको 
न/मा।दपीक पास छोडकर स्वर्ग चलो भया | 


गोवी सच्चिम १४ कडवक है और हथसनके भवनमें किये सये जन्मोत्सनक। 
नचिवण है। पुत्र-उत्वततिसे हवसेनकों समृद्धि अधिक बढी | जे न्‍व् पाश्वंनाय 
नास्यावस्यों पार कर रेश्वें वपमे श्रविष्ट हुए। हवसेनको राजसभाम भूटान 
मौर्य, इंकवाकु, क्छ, सिच्चु आदि विभिन्न देशोंके राजा उपस्थित हुए | एक 
दि राजसभाम दूत आया और उसने कुशस्यलक राज। झर। दीक्षा अहण किये 
जानेक। वर्णन किया । हयसत्त इंस समाचारसे दु खित हुआ | इसी बीच दूषने 
कुणस्यरुपर यवत राजा हवर। आक्रमण जोर बमको दिये जानेफो बाप 
बतलायी | हयसेनने अतिज्ञा को कि यवत्तका गर्व ख्ब कर दूंग। | उससे युद्धके 
लिए अच्यात्त किया । 


इंसनी सन्विस १४ काडवक हैं। इस सन्विके अरूभमे बताया गया है कि 
प।रवत्ताय यवन सेचाका सामना करनेके छिए चछ पडे | हयसेनन पाण्वंनायकी) 
हुप समझा4। कि असी छुम वछक हो, युद्ध शर७ व्यक्वियोकों ही जाना 
ज।हिं4 | अत पुम यही चिवास करो और में युद्धके छए जाऊुभा | पाश्वचायने 
निवेदन किया कि. शिशु त्तथा ब।लकवंन स्ोलन-पाझन करना पिताका फराण्य 
है। घलक विपरीत वृद्धावस्याम पिवाकों सेव-सुश्षुपा करता परुवका कर्म है। 
गत कुमारचे युद्ध जाचर्क छिए अत्यविक अ।भ्रह किया, जिसे पिताको सवोफार 
करना पड। | चंतुरुभिणीस युक्त कुमार पाण्पचायने युद्धक ७ए अस्याच किया | 
मारे चाभाश्रका रके शकुच हुए । सरीवर्क समीप सेनाका शिनिर पड[। इस 
सन्‍्दभंभ आचायन सुू्ाच्प, संप्व्य, राति, चब्द्रोएय, सूर्थादव, संन्यप्रस्वा।न 
आदिका सुन्दर वितरण किया है | कुशस्यलके राज। रविकोतिमे कुमार पाश्वक। 
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स्जभित विंग्या । 

इसके पण्चात्‌ 'थारहवी सन्चिके १३ कडबकीमे थुद्धक। वर्णन ॥4%। है। 
बताया है कि कुमारका आगसन सुनकर यवततराण सशकिंत हुआ। पारश्वके 
जा जानेसे रविकोतिकों सचाका नर बढ और यवतराजको सेनाके साथ सथकर 
युद्ध होने छ५।। रविकापिने अपूर्त रणकीशर दिखलाया | यवनतराजफे बहुतसे 
सामचन्‍त और बीर रविकीति 65 १९० किये भर्य | 

न।रहुवी सच्धिम १५० कडबक है। आरम्भम यवनराजके ग्रजबलकी रवि- 
कोतिवर आक्रमण करनेका चित्रण जाया है। रविको्तिने अत्यन्त कौशलपुर्वक 
भेजसेताका विनाश किया, पर विभा।७ भजव। हिभीक समक्ष उसको शवित कुण्ठित 
होने >भी | रविकीतिक मन्यियोने इस रणदशा।को पऐेखकर कुमार पाश्व॑से निवे- 
दच किया कि अ।५ अव युद्ध करनेके लिए तेथार हो जाब्ये। आपको जविफके 
समक्ष तेलोक्यकों शवित नतमस्तक है। कुमार पोश्व एक अक्षीहिणी अश्व, भण, 
रथ ओर पेदल७ सैनिकों सहित रुणभूमिमे अविण्ट हुए । पारव॑ने शनुर्क भजसभूह- 
को क्षणमरमे तित्र-वितर कर दिया | कुमार पाण्वके साथ थुद्ध करनेके लिए 
यवनर।ज अनेक अको रको पेय रियाँ करते छग। और उसने दिग्य अस्नोका! अ्योग 
किय। | यवन्तरजने विभिन्‍न अस्योक। अवबीश किया, पर उसका एक भी वाण 
खायंक न हुआ | कुमार पा०्वने यवनराजकी बन्दी बचा लिया । 

तेरहतरी सन्विभे २० कडवक हैं। आरम+भ्भमें बवनराजके भेटी हारा आत्म- 
समर्पणक। बुलानत आय है। युद्धनमाप्तिके अचच्तर कुमार पाश्वने कुणस्थली- 
में वेश किय। | रविकोतिने विभिन्‍न प्रकारस तुमारका स्वागत जोर अतिय्य 
कि4। | यवच राजके भच्नीने आकर सन्विका अच्ताव उपस्थित्त किया | कुमार 
पाण्वने यवनराजको सुकत कर दिया और सन्चिका अस्ताव स्वीकृत कर लिया 
गया | रविकोतिने अपने मच्लियोसे परामश कर अपनी क्याका विवाह कुमार 
पार्वसे करनेकी इच्छीं व्यक्त को |) विवाहुके लिए रवि, चच्द्रसे णु&ू ७१न 
निश्चित वो गयी | इसी समय कुमार पारव॑केी सूचना मिली कि चंभरके वाहुर 
कुछ तपरची आये हुए हैं। कुमार पाण्न उच्त तपस्वियोकों उद्बोबन करनेके 
लिए जछ पडे | “वहाँ ज।कर देखा कि जिन झुकडियोकी जलाकर ५०जाश्नित्तप 
किया जा रही है, उत्तमे एक छकडीके बीच सप है। कुमारे रोकते हुए कह। 
इस रुकडोको मत्त जलायगो, इसमे साँप है । तपर्वियोंके बीच रहनेषाल। कंभठ 
का! जीन तापसी रुण्ट हुआ गौर क्रोषपूक बोला इस रझुकडीमे सप॑ कहाँ है ? 

हे जा) सर है ॥ मे अभी रत रकडीक) फीड्कर देखत || हर || ज्कंडी को फीडा 

॥4।, त्तो उसमेसे एक विषधर भुजग त्तिक०।। सभी देखकर आश्चर्य-नकित 
रह भथये | कमठके जीवको त्तो अत्यविक परुचाताप हुआ । उसने अनशन कर 
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जीव हिला और परिअरहुका त्याग कर प>चए्व प्राप्त किया | स्वैग गधा और 
नहाँ देवियोके साथ विषरण करने छुग। | पाश्व॑कुमारने सर्पको प>चगभस्कार 
मच्य दिया जिसके प्रभावसे पातालमे चा्भराजीके बीच त्तीन पलल्‍्यकों आयवार। 
वरणेन्द्देंच हुआ। सर्पकी मृत्युको देखकर कुमारके मभर्म विश्वत्त हु5 और 
बह ससारके भोभोकों अभार समझने लग। । लौकान्तिक उवबोने आकर कुमीरके 
वेराभ्यकी वृद्धि की और कुमारपे जिनदीक्षा अरहण की | कुमारके दोक्षित होनेसे 
रविकोति और प्रभावत्तीकों विशेष कण्ट हुआ | जब हयसेनने कुमारकों दीक्षाका 
समाचार सुनो, यो. हतप्रम हो गया | सनच्नियान उसे बहुत समज्ञावा | भांत। 
बामादवीक) भी पुतके दीक्षा समाचारसे कष्ड हुआ। मच्वियोच किसी प्रकार 
हयसेच और बामादवीको समझाकर सनन्‍पुण्ट कि4। | 


सीदहची सघधिभे ३० कडवक हैं। आरभ्सभ पारवनायके तप और सवमक। 
चित्रण किया है। आकाशम।भसे जाते हुए असुरेच्द्रके विभानका स्थंगन होगा 
ओर स्थवनका कारण पाण्वकुमारकों जानकर अनुरेच्द्र ढ पराथ्वनाथकी म।र 
डाल्नेक। निभ्पय करना एवं चाना अक रके उपयर्श देनी, और उपसर्थकि थमन- 
के ७0५ घरणन्द्रका आता, चाभराण हारा पाण्वकों सेव। करता तथा असुर- 
कुमारको उपसर्भ ने करतेके ० चेतावनी देना ॥दिका वर्णन आय है। 
५श्वत्ताथकी केवझशाचकी उत्पत्ति भी इसी सन्विस वणित है। 

पन्‍्द्रहनी सच्चिम १२ कडबक हैं। केवल्शानकी अ्गसाकों गयी हे । देवों 
8₹। केनल्ज्ञानकल्याणक सम्पन्न करनेवारऊ उत्सवकाी वणन आया है। इच्छ पारा 
छोडे गये बजसे असुरतुमारका पाण्वनायके जरणमे जाना, इच्छ 8९ सभंव- 
गरणकी रुचचा, पेवो &₹। जिनेच्दकी स्पुति, धच्छकों उपदेश देनेके हेतु था 
॥दि विपय इची सन्धिभे आधे हैं। 


० १३.. 


सीलहुनी सन्विर्भ १८ कडषक है। आरभ्समे गणधर द्वारा लोकोत्पत्तिपर 
प्रका॥ डालनेक लिए आश्रह कि4। गया है गौर समवण रणमे आकाश, लोक।- 
काश, मेर, अवीलोक, उच्वेलोक, स्व अदिके वर्णनक पण्चातू बेसानिक ज्यो- 
तिपी, व्यन्तर और सबतव।सियोको आयुका वर्णन आया है। मध्यडोक और 
उसमें स्थित जम्वूद्दीप, संप्त केय, पट्‌ कुछाचछ पूर्व-अ५९ पिदेह, ॥भ।दि चदियों 
लबणसमुद्र, घातकोखण्ड, काणोदवि, पुष्करार्थेन्‍्री५, ७छा5टटीपके क्षेत्र, पवंतताएि- 
&पसमुद्दोम सु्य-पत्छ्रक। ससया, प्रीषों वातवण्योका स्वरूप एव कम<।सुर द्वारा 
जिनेच्छस क्षम।याज-।व१ वर्णन आयी है। 

स्हयी सन्विमे रद कडवक हैं । उस सच्षिमे कुणर्थडीमे जिनेच्दके समव- 
णरुणकं। पहुंचना, रविकोतिका जिच्धरके पास आगमन, शलाकापुरुपोके सम्बन्ध- 
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में जाननेकों इच्छा, भवसपिणों और उत्सपिणी का७चऋ, सुपम-सुषमा, सुधभा, 
सुपम-दु.पा।, दु पम-सुषभा, दु पभा, दु पम-दु.धभा, इंच छह कालोका वर्णन 
किया भय है। तृतीय काछके अन्तमे ऋषभदेवादि चतुविशाति तीर्थकरोंकी 
उत्पत्ति, पीर्थंक रोको काथाक। प्रमाण, उनके जन्मस्यान, वर्ण, आयु, तीर्थंक रो- 
के तीर्थको अवधि, हएश चक्रवर्ती, नर्व बलेदेब, नव नारायण, नव भ्रतिनारायण 
आदिका वणन जया है। रविकोत्ति भी त्तीथँकर १॥४वन्ाथफे उपदेशसे प्रभा- 
वित होक* दीक्षित हो जाता है और पाश्वनाथके समवशरणमे शौ। रीपुर 
पहुंचता है | 


१८जी सन्धिसे २२ कड़वक हैं। समवश्वरणमे नरक जानेवाले भनुष्योंके 
छप्यीके ५३चांतु तिर्यज्बभतिके जीवोका विषरण आया है। मनुण्यगतिके जीचोके 
दो भद किये हैं क्भूमिके मचुष्य और भोगभूमिके | भोगभूभि+ उत्पन्न होने 
बालोके चत्का्यका वणन करते हुए ७६ द्वीपको १७० कर्मभूभियोका विनेचच किया 
है। देवधतिमे उत्पस करानेवाल स्छषत्योका चित्रण कर सभवशरणमे वाभादेवी 
और हयसेनको उपदेश दिये जानेका कथन आया है | चाभराजद्वारा पुवेजच्मके 
वृपाच्तके सभ्वन्चमे ४छनेप पशभवोकी कथाका सक्षेपमें चित्रण ॥4। है। 
हंथसेन भी दीक्षित हो जाता है और अच्तमे अन्य परिचय और अच्यका रफी भुर- 
प<भपराक साथ अच्य सभाप्ष हो जाता है। 


यह अ्रच्य जैनसिद्धान्त और कान्यकों दृष्टिसे भह (पूर्ण है। इसमे सम्बबत्व, 
लशावकध्म, सुनिधर्भ, कर्म सिद्धात्त, विश्वक सेनरूप आदिका चिनण जाया है । 
सम्यवत्वके सेवरूपका विवेचर्च निरचय और व्यवहार दोनो ही पुष्टिबोंसे किया 
गया है। इस ग्रल्थम सम्यवेत्वके चार गुण. ६ सु्तियोके दोषोका भोपन, २ च्थुप- 
च।रित व्यक्तियोका ध्रुप सम्यक्‌ चरिनमे स्वापत हे. वात्सस्य और ४ प्रभावभा 
वपलाये हैँ। पाँच दोषोमे १ शका, २ आकाक्षा, रे विचिकित्सा, ४ भूछदृष्टि, 
ओर ५ परसमयथपभ्रशसाको गणना की है। श्रावकधरंके अन्तर्भत गृणब्रत, 
'अणुनत, शिक्ष।त्रवका कथन जाया है। भुनिधर्भके अन्तर्भत २८ मूछगुण पांच 
भहान्नत्ोंक। पालन, पाँच समितियोका घारण, पत्रइन्द्रियोका निश्रह, पड्‌- 
आवश्यक, सड़े-खडे भोजन, एक बार भोजन, वरनए4५, केशलु>न, अच्चाभ, 
भूमिशयन और अदन्त बावर्न मूलाचारके सभान ही इस भ्नन्‍्धमे आये हैं। तपके 
दो भद किये हैं. बह और आश्यच्तर | मनशन, अवसौदर्थ, पृत्तिपरिसस्यान, 
रसप रिप्याभ, विविवततशयत्ता्सत और कायबलेश। ये छह बाह्य तपके भेद हैं । 
प्रायरिचर्च, विनय, वेथावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्थर्भ और ध्यान ये छह बाम्थन्तर 
प़पके भेद है। इन भूछभूणोके साथ २२ परीषह और उत्तरगुणोका भी कथन 
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आया है। कर्मसिद्धान्त और सुष्टिविद्याके सम्बन्धमे अनेक महप्वएुर्ण बाप 
बतणांयी गयी है । 


काव्यकी दृष्टिसे भी यह अत्थ कम सहप्वपू्ण चही है। इसमें भहंकाव्यके 
सभी लक्षण षश्ति होते है | आचा्थने पडुऋतु, सब्ध्या, राथि, नदी, वन, पर्वत, 
सूर्योदय, पब्द्रोदध आदिका सुन्दर चित्रण किया है | यहाँ उदाह्‌ रणाथे चन्द्रीदय 
बर्णनकों कुछ पविषर्यां अस्तुतत की जाती हैं 


ऐत्थत्तार भुगणहा सुहु जणतु णहि उइछ चंंदुतम भरुहणपु । 
आणद-जणणु परमत्थ-गन्सु मेवयरिज जाई णह अभिव-कुभु | 
चंदु"गमे वियलिय कुमुब-संड मउलिय सरेंहि पकयन्डडड | 
ससिन्सोमु विंभलिणिह णउ युहाइ सुरुधम विडसर्ड गुणहूँ ज।३। 
अटह्‌च। जि जी जसु ल्यि ह ््बित्त भ॥ण-रहिउ वि ₹+सछ दे त्ित्ति | 
भथरुछण-किरणाह तिमिर णट्ठु जोण्हाणल परिपुण्ण| षिट6ु | 
कोड्तहूँ मिहुणहँ शुकलु जोउ रोभच्िउ पणु उण्छ७छ राउ | 
जिसिभीसण अलि-उल-सम-सदोस परभ-रहिय संसंकें किय सपोस | 
बहु-रोष वि अह॒वा महिण हो३ १५रिभरिय सुपुरिसि सोह ए३। 
न्ता णहु सब विकिए ैकरकिउ थिंठड. सकल किए: चंपन्‍एंणु । 
णिय-कज्जहो विउस वि भुल्डहि णरनर कि पुणु इं4९-जंणु) | 


इसी समय संस्ारको सुख पहुंचाता हुआ तथा ओच्चका रपटछका चाश। फरपी 
हुआ चन्द्रभा नभमे उदित हुआ। अनन्‍दकी उत्पत्ति करनेब।छ। तैया परमायभाववंगे 
घारण करनेवाल। वह चच्छ नभमे अभृत्तकुम्मके सभाच अवत्तरित हुआ | पच्छी- 
दयके समय कुमुद्समहू विकसित हुमा तथा सरोपरोसे विकलिय कम७ भुकु- 
लित हुए। सोम्यचन्द भी चलिनीको नही सुहाता । वह क्षुबदिय५९ ही ५५- 
ल्लित होती है और भुणोका उत्कणे प्राप्त करती है। अथवा इस संसारम जो 
जिसके चित्यमे वसा हुआ है, पह भुणहीन होते हुए भी उसको पृष्ति करत। है । 
चन्द्रभाकों किरणोसे अच्चकारक। नाश हुआ तथा गधच ज्योत्स्वाजछसे परि- 
पुणे दिखायी दिया | कड़ामे आसवत् थुगलोको सुख प्राप्त हुआ, उनके 
शरीरम रोमाच हुआ और अचुराग उम्ड पडा | अमरसभहके समान काली 
एन भीषण राजिको चन्द्रभाने त्रभरहित और शोभायुवत्र बचाया जथवा अत्य- 
घिक दोषपर्ण न्यवित भी सर्पुरुषकी समतिमे शोभित होता है। चन्द्रभाने समस्त 
आकाशकों कछेंकरहित किया किन्तु स्वथ चन्द्रमाक। शरीर कक युवय 


२, पासणाहुत्तरेठ १०॥११। 
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रही | जबें विद्वान तथा उत्तम पुरुष भी अपना कार्य भूछ जाते हैं, तन फिर 
अच्य जोगीको क्‍या बात ? 


इस भव २ आचार पद्मकों तने धर्म, दर्शन और कान्यकी जिवेणी इस भ्रच्यमे 
एक साथ श्रवाहित की है। 


आचाय इन्द्रनन्दि हितीय 


इच्द्रनन्दि भाभके कई आचार्योके उल्लेख मिलते हैं। शतावता रफे कर्ता 
और ज्वाज्चीकल्पके की इंच्द्रनन्षिसे भिंत्त कई इन्द्रनन्दियोके निर्देश आरा 
हैं। शुत्तावतारके कर्चाक्रों १० श्री प० नायूरामजी प्रेमीने मोम्मट्सार और 
मल्लिपेणअशस्तिके इन्द्रतन्दिसे अभिन्न स्वीकार फिया है। श्रुतावता से वी ससेन 
ओर जिनसेन आचाय तकको ही सिद्धान्तरचनाक। उल्लेख है। अत यदि 
वे नेमिचन्द।ार्यके पीछ हुए होते तो बहुत सम्भव है कि भोम्मट्स।रका भी 
उल्७ेख करते । च॒ुर्ये इच्द्रतन्दि चीतिशार अथवा समयभूषणके कर्ता हैं जो 
नेमिचच्छ जचेयंके परचात्‌ हुए हैं। उन्होने नीजिसारके एक पंचभे सोम- 
देवदिकके साथ नेमिचन्द्रका भी चाभोल्झेख किया है। प>चम इच्द्रतन्दि इन्द्र- 
चन्दि-सहिंताके रतयिता हैं | बहुत सम्मेव है कि ये ही इन्द्रचन्दि पुण।-विधिके 
भी कर्ता हो | दायभाभप्रके रणके अच्तमें पायी जानेबाडी भाथामोसे बहुत पु)छ 
स्पष्टया भाप्त होती है 


पुण्ज पृज्णविहाणे जिणसेणाइवी रसे०गुरुजुत्त३ ] 
पुण्णरर! या य भुणभद्दशुरीहि जह त्तहुद्दिद्ा ॥ ६३ ॥ 
बंधुण पि-हेप॑पंदि य तह य भुणिएमसिंधणितताह (हि) । 
रचिया पुज्जविही या पुष्ववकमदो विणिदिदा ॥ ६४॥ 
गोयस-समत्तमह ये अचल कसुमाहण दिमुणिणाहि | 
नसुणवि-इदणर्दिह रिया सा सहिता पमाण। हु ॥ ६५॥ 
इस री भाथामे वशुर्नान्दके साथ एकसंघिंभुचिक। भी उल्लेख है, जो एक 
सघि-सहित्ताके कर्ता हैं, जिनका समय विंक्रमकी १३वीं शत्तानदी है | अत एव 
इन इच्द्रेनन्दिको एकसधिभद्टारकके बादका विह्ान्‌ मानना होगा। प्रभीणीने 
छद-पिष्डको इन्द्रनन्दिसहिंताक॑ क्ताषों छर्ति भाना है जौरइसक। प्रधान फारेण 
यह है कि यह अ्रत्य उक्त सहितामे उसके चतुर्थ अध्यायके रूपमे समानिष्ट १4 
जाता है। अतएव प्रेभमीजीने छंद-पिण्डके कर्त्ाको १३वीं शत्तान्दीके नाएका 
विदा भाचा है । 
श्री आना जुभर७किशो २ 3९0७। रन छद-पिण्डको सन्त क्रत्ति भाना है 
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और उसका रुपयिती इच्प्रतन्दिसें भित्त फोई अन्य इच्द्रनच्दि है । मुरूत।र 
साहबने लिला है. “मेरी सयमे यह छंद-पिण्ड जो. अपनी रचना शैली आदि 
परे एक व्यर्वस्थित स्वता्य भ्रच्य भाणूम होता है। थि उक्त ईच्द्र्तन्दि 
संहितामें भी पाया जाता है तो उसमे उसी तरह अपनाया गया है जिस त्तरह कि 
१७वी शत्तानदीकी बची हुई भद्नवाहुसहितामे भद्रवाहु-निमित्तशस्तों चामके 
एक प्राचीन अच्यकों अपनाया गया है और जिस तरह उसके उफ प्रकार अपचाये 
जानेसे यह १७वी शतान्दोका भ्रन्‍्थ नही हो जाता, उसी त्तरह छ८-पिण्डके 
इन्द्रभन्दिहिंता में समाविष्ट हो जानेमावसे वह वि० की १३वी शत्तान्रीको अथवा 
उसके बादकों कऊँति पही हो जाता | वास्तवम छेर-पिण्ड सहिता शास्त्रकों 
अपेक्षा न रखती हुआ अपने विषयक एक बिल्कुल स्वत्तच्नव अ्च्य है | यह बाप 
उसके साहित्वकों जाद्योपात्त गौरसे पढचेपर भछी प्रकार €प४ हो जाती है। 
उसके अन्तमे गाया ससया तर्या श्लोक संख्याका दिया जाना और उसका अन्य 
परिताण प्रकट करुचा भी इसी बात्को पु करता है। यदि वह मूृझत और 
नस्तुत सहिताक। एक अग होता तो अच्य परिमाण उसी तक सीमित ने रहु- 
क२९ सारी सहिताका अन्य परिमाण होता और वह सहिताके ही अच्तमें रहता, 
न कि उसके किसी अगविशेषके अनन्त ।”* 
आचाय जुपरकिशो २ सुख्तारके उपयुक्त कंथनसे स्पष्ट है कि छेष-पिण्ड 
एक स्वपच्य अन्य है। इसका समावेश इच्द्रनन्दिसहितामे किया गया है। 
इसको साहित्यिक श्रीष्पा, १+भी रता और पिषय-व्यवस्था भी इसे स्वप्न भ्रच्ध 
लिछ करती है। जीवशास्न और कल्पन्यवह।र जेसे आाचीन अ््योका उल्लेख 
होनेसे 8<-पिण्डके रचयिता इच्द्रनन्दिको श्राचीचता स्वत सिछ हो जापी है | 
श्री आनचाय जुगलकिशो रजीने जैचुमार्च किया था कि छेष-पिण्डके र॑नयिता 
इच्द्रचन्दि मस्लिषेणश्रशल्तिमे निदिष्ट इच्प्रचान्द है | इस भ्रच्यकों अ्रशस्तिके 
पद्यभे कहा २१। है-, 
भाषे३ छेदपि्ड जो. एद. इद्णदिगणिरत्िद | 
रोइयलोउतरिए बवहारे होइ सो कुसझो ॥ 
इथ इदणदियोइंदविरइथ सज्जयाण मलहरण | 
निहिय त्त भत्तीए सं+मत्तपसराचितंण ॥१ 
उपयुक्त भायाजीसे मिलता जुलता भाव मल्लिषेण अशसम्तिके निम्नलिखित 
पचमे पाया जाता है हु 
१ पुरातन णेच पाकय सूची [प्रथम भाभ], सम्पादक आचार्य जुधलकिशोर मुख्तार, 
बीर सेवा मन्दिर, सप्‌ १९१०, अच्तावना पृ० १०८ । 
२. छदपिण्ड, माणिकचच्छ अच्यमाला, प्रन्धाक रेट, भाथ। ३६१, ३६२ (१)। 


२२० पीथंकर महावीर और उनकी आतार्य-परम्परा 


दर्ति-भर्-निग्नहा-'ूय यदि भो भूरि-परेच्द्-बन्दितम्‌ | 
चंपु तेन हि भव्यवेहिनो भजत श्रीभुनिभिच्द्र्नन्‍्दतभ |) 
अर्थात्‌ है भव्यणीवों ! यदि तुम्हे दुर्तिननंधहोसे पापरूपी ग्रहके धारा 
पकड़े जानेते 9.७ भय होता है तो अनेक भरेष्क वन्दित इच्धनन्दि भुचिकी भणों | 
इच्द्रभन्दि आवश्चित्त विधि द्वारा पापरूप अहका चिस्करण करनेवार 
है । अतएवं उनके प्रायरिचित्त शास्यके पढचेकों ओर किया गया सकेत अतीत 
होता है। छेद-पिण्ड ग्रन्थके प्रशस्ति पथमे भी इस शास्नकी मलहरण करने 
बाला बताया है। अतएंव यह अंचुमाच निर्दपि है कि मल्लिषेंण अशस्पिमे 
उल्छिखित इच्द्रनन्दि ही छेए-पिण्डके रपथिता इच्द्रतन्दि हैं | भल्छिषेण प्रशस्ति 
शक स्वत १०५०, फार्गुन शुक्ल पृत्तीवाकों अड्धित को भयी है। अतएव इन्द्र- 
तन्दिका समय इससे एव होना चाहिए | हमार। अचुभान है कि इंच इन्द्रतन्दिवंत 
समय ई० सन्‌ की पशम शप्तानरीका उत्तराद् या ११वी शप्तीका धुर्वाधें होता 
से*भर्व है। 
रचता-परित्रय 


इच्द्रनन्दिका छदपिण्ड नामक ग्रन्थ उपलण्ष होता है। इस ग्रन्थका भ्रके- 
शच भाणिकनन्द भ्रच्यभालासे वि० स० १९०७८में हुया है | अ्रषंग शित्त प्रतिम 
३६२ भायाएँ हैँ, ५९ अच्यमे निब& गाने ३१३ ही भाथाओोको सख्या बताथी 
है जोर श्छोक प्रमाण ४२० बताथा गया है 
चडउरसयाइ वीशुत्तराइ गयररा पररिमाण | 
तेतीशुत्तरतिसवपभाण._ गाहाणिवद्धस्स ॥* 
श्री प्रेमीजीन 'तेत्ीसुत्त के स्वानपर नासट्ट्युत्तर १० स्वीक।र किया 
है, ५९ आचार्य जुगलकिशोर भुण्तारते इस भान्यत्तावे॥ खण्डन कि4। है और 
उन्होने भूल गायाएँ ३३३ ही मारी हैं। शेष भायाजको प्रक्षिप्त भाचा है । 
२० गाथाएं' जह॑-पहाँ प्रक्षिप्व छूपमें समाविष्ट हो गयी हैं । मुल्य।र साहुबने 
कुछ भायानोको छाच-बीचकर उच्हे प्रक्षिप्त सिद्ध किया है, ५६ हमे भुर्तार 
च।हुबक तक समीनीच भत्तीत नही होते | हमने समस्त अच्य २६२को अक्षर 
संख्या भिनकर एकोक माच चिकाण तो ४२० श्छोकसे कुंछ ही अक्षर बढ्ते 
हैं। मतएन इस अन्यमे अक्षिप्त या व्यथंकी बढो हुई गाथाओोमे न कही पुत- 


१. जनशिलारखसभ्रह, माणिकचन्द्र भ्रच्यमाला, भयम भाग, शिलालेख संख्या 
५४, पच-२७, पु० १०६ | 
२ छेदर्पिण्ड भाणिक चच्छ ग्रथमाणछा, अच्यावा-१८, भाथा-३६० पु० ७५। 


प्रमुद्धाचाय एव परभ्परापोषकाचार्य , २२१ 


६ गे है गे 
रकित है, और न ऐसा क्रम ही है जिससे कही भी प्रक्षिप्त होपेक्री कल्पना के 
जाय [ लिपिकेताकों असावंधानीसे था अच्च किसी को रणबंश तितीसुत्तर' पाठ 
विबछ हो १4। है | जाँच करपेपर ४२० इलोक गाथाओमे ही ४ण॑ होती है । 


आर+भभे आचार्यने आयश्चित्त, छेद, मर-हुरण, पांप-नाशन, जुद, ५५५, 
पवित, पावन ये सब प्रायश्चित्तके नामान्तर बताये हैं। भ्रायस्चित्तके हारा 
चितताएिकी शुर्द्धि करके आत्म-विकासको प्राप्त किया जाता है। जो आत्म- 
विकास अथब। सुक्तिकों प्राप्त करता चाहते हैं उन्हे अपने दोपो. अपराचोंपर 
कंडी दृष्टि रखनेको आवश्यकता है। किस दोष था अपराधके लिए कौन-सा 
एण्ड या आयब्चित्त विहित है. थही इस अन्यका वर्ष्य-वपथ है। भुनि, 
आयिका, श्ञावक और श्राविकारूप चतु-सघ और ब्राह्मण, क्षत्रिय, +श्य, 
शूदररुव चतुविव वर्णके सभी स्त्री-५ल्‍पोको लक्ष्यकर अन्य लिखा गया है । 
पोपीके अकारी और उनके आगभादि विहित तपरचरण।दिरूप संथोधनोका 
इसमें निदश और सकेत किया है। यह अगेक आाचार्योके उपदेशवों अधिंगत 
करके जीत भौर कल्प व्यवहारादि आचीच शास्त्रोके आधारपर निर्मित है। 
आत्म-शुद्धिका साधन ॥थश्चित ही है | इस भआयश्चित्तसे ही + एमशुदिि स+भर्व 
है | 4।स्म्मकी ४० बाथाओपे भूछ गुणोके परचात्‌ प्रथम महात्रत्तर्क। बर्णन 
भावा है | भ्त्थका अयम मूल भुण।घिक।र है और हित्तीय महं।न्रत्ताधिकार | इस 
महं(्रतविकारके अन्तर्गत अबम प्रकरणमें प्रथम महा क्षत्तका निरेपण किया 
है। &िती4 और तृतीय महं(न्ताधिकार नाभक पृत्तीय अकरणमे ४१-४६ 
गाथाएं हूँ | इच छ भाधाओमे हिती4 और पृप्तीय महाक्षत्तका वर्णन किया है 
तथा इस ब्तोमे होनेवाले दोषो और उनकी प्रायचित्त विधियोका कथन भाया 
है। चतुर्थ श्रकरण चतुर्थ भहात्रते।बिकार नामका है। इसमे ४७-६० गायाएं 
है। इस ज्ुतभे ल्मनेवारे दोषो और उन दोषोकों दूर करे हेतु उपवीसादि 
॥वयश्चित्तोक वर्णन है| १>चस प्रकरण प>पम भहा ब्रताधिका ९ नामफा है | 
इससे ६१से लेकर ६८ तक गा4।ए हैं | परिभ्र्ह १रिमाण महान्रतमे अमाद या 
असाचतापुवक छगनेवाले दोष और उनकी आयश्चित्तविधियोका चर्णन माया 
है | ५००अक रण राजि-भोजन स्वाथ नामक पण्ठप्रपाधिकार आया है । ईसम 
६९०७५ यायाएं हैँं। रवप्नमें रानि-्भोजन करना, असमयमे भोजन क रचा, 
रोभापस्था या उपसर्भावस्याम वेठकंर भोजन करना आदि दोधोके प्राय- 
श्चित्तोका चर्णन जावा है। सप्तम प्रकरणसे छेकर एकादश अफक रण तक ७६- 
१०३ गाथाएं हैं। इनमे प>५ समितियोमे रुबने बाऊझे दोष और उनमे 
विहिप आयश्चित्तोका कथन किय। है | द्वादश इन्द्र निरोधाधिका मे ७क ही 


रर२ पीयंकर भहाबीर गौर उनकी आचार्य-परम्परा 


गाया हैं । इच्चियनिरोधमें होपेवा७झे अतिचारीकौ शुद्धिके लिए ७क, दौं, 
पीस, चर और पाँच उपवास करनेका ब्णन आया है। १३वाँ अधिकार 
केशणु>ज।धिकार है। इसमे १०५-१०८ भायाए' हैं। समयका अतिक्रमण 
क९ केशयु>१ करना या आाभभोरषत विधिके अचुसार केशछु>च न करने 
सम्बन्धी आयरिचित्तोका वर्णन है। चपुदश पडावंश्यक।धिकारमे १०९--१२३, 
प>नंदशश अचेलकापिकारस्े १२२४-२५, पोडश अस्तान-अदन्त-भन-दक्षित्ति- 
शयनाधिकारमे १२६वी माया, संप्तदश स्थितिभोजन॑कभक्ताधिकारमे १२७वी 
गाया, अष्टादंण उत्त रपुणाधिका रसे १२०-१५२ गाथाएँ, एकोर्नाविशरत्ति चूछिक। 
प्रकरणमे १०३-१७३ भाथाएं, २०वें दशाविध प्रायश्चिचाधिका रमे १७४-१७५ 
गायाएँ, २१वें आलोचनाधिकारमे १७७-१८१ गायाएं, ररवे भतिक्रमणा- 
बिका समे १८२-१८७, २३वें उभ्वाधिंका स्मे १८८-१८५० गाथाएँ, २४वें विवेका- 
घिकारमे १९०-१९३ भाथाएं', रषवें व्युत्त/धिकारमे १९४-२०२, २६वें 
तथाधिका रके २०३-२०८, २२६-२४२, रछवें पचरकअधिकारमे २०९-२१५, 
र८वें ॥धिक चतुर्माश्तिक अधिकारमे २१६-२१८, २८वें पाण्मालिकाथिकास्से 
२१०-२२५, ३०वें छद।धिकारम २४३-२५२, ३१वें मूछाधिकारम २५३-२६१, 
२२वें €्वमणाचुपस्थान अधिका रभे २६२-२६९, ३३वें १९भणापुपत्यान अधिका ९ 
में २७०-२७५, ३३वें पी र>चक अधिक। रमे २७६-२८४, ३४वे श्रद्धानाधिक। रमसे 
२८५-२८७, रेण्वें ऋषि प्राथश्चित्त अधिकारमभ २८८वी थाथा, रे६वें सबततिका 
या श्रवणी नाम अधिका रमें २८५-३०२ और रे७छवें विविधश्ावक आावश्चिणाधि- 
वध रमे २३७-३६९ गाथाएँ आयी है। नाभायुलार प्रदेधिक।रमे होनेचा७ दोष 
औ< उन दोपोके चिराकरणाथ्थ प्रायश्चित्तविधिक। वणन आया है | चस्चुतत 

यह आयश्चित्तशास्न आत्म-शुद्धिफे छिए अत्यच्च उपयोगी है। मूछभुण ओर 
और उत्तरभुणोमे भ्रभाद या असानसे छगनेवाले दोषोका कर्यन किया गया है। 


आचाय चसुनन्द प्रथम 

बसुन्तनद नामके अनेक आचाय हुए हैं| एक हो बसुनत्दिको आप्तमीमासा- 
वृत्ति, जिनशतकडटीका, मूलाच स्वृत्ति, प्रतिष्णलारसभ्रह रचनाएं सम्भव नही 
हैं। भ्न्‍्य परीक्षणोंसरे यह अचुमाच होता है कि आप्तमीमासावृत्ति और जिन- 
शपक टीकाके रुचविता एक ही व्यवित हैं| इसी भ्रकार अत्िषण्ठापा० और 
क्षावकाजारके रचयिता भी ७क ही वसुचन्दि होगे, क्योकि इंच दोनो रचनाओ मे 
पयाष्त साभ्य है । वसुपन्द प्रथमने प्रत्तिण्छासभ्रहकी रचना सर्कृत भाष।)े को 
है और ख्वावकाचार या उपासकर्ग ध्यवर्चकोी रचना प्राकृष भाषाम | अत्त स्पष्ट 
है [क वे उमय भाषाफे शाता ये। यही कारण है कि वसुन्तन्दिके उत्तरवर्ती 
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॥।चीर्योनि सैद्धान्तिक उपाधि द्वारा उल्लिखित किया हैं। श्रावकाचारको 
प्रशस्तिमे व्सुनन्दिने अपनी गुरुपरूपराका नि+त प्रकार उल्लेख किया है 
आसी... ससमय-परसभयतवदृ. सिरिकुदकुदसत्ताणे | 
भन्नयणवकुसुयवणसिस्िरथ रे सिरिणदिणामेण || 
किय्यी जरिरदुसुग्भा सयलभुवणमज्स जहिल्‍छ भभित्ता, 
णि-4 सा सजण्जणाणे हियय-नयण-सोए णिवास करेई। 
जो. सिद्धतवुरासि चुणयततरणमासेज्यलीदावपिण्णो | 
बण्गेउड को समत्यी संय्युणमण से वियडछो विछोए ॥ 
सलिससी तरस. जिणिद्सासणरमो. सिर तपारगओ, 
सतपी-मद्दव-णहवाइद्सह।घम्मरि ग णिक्चुण्णनो । 
पुण्णेंदुज्जण किततिपूरियजमो चारितत०ण्टीहरो, 
सजनी. ज॑बणदिणाममुणिणो..._ भष्वासवाणदनो ॥ 
सिरसो. तरस जिशाममन्जरणिहिनेलातरगधोयमणो | 
संजओी सथझणएु. विषज्ञमी पेमिचच्छचु.. जि॥| 
तत्र्च पसाएण मए. आइरिय परपराभय सत्य | 
बच्छएछ७५]ए ९४५ भवियाणमुवासकज्लबर्ण ॥* 
श्री कुत्रकुत्द।जाथको आम्भायमे स्वश्षमंब गौर १रसमय्क शावफक भेन्य- 
जपरूप कुसुदवनकों विकसित करनेवाले चब्द्रपुल्य श्रीन॑न्दि चामके आच।4 हुए | 
जिसको चब्ध्से भी णुभ कोति समस्त भुवनोके भीत ९ इप्छाबुसार परिख्रभण 
कर पुन. बह सण्जनोके हुएय, भुख और श्रोत्रम निष।स करती है, जी सुपयरूप 
भीकाका आश्रय लेकर सिद्धात्तरूप समुद्रको लीकामावसे १९ कर गये उन 
श्रीनन्दि बचायके समस्त गुणभणीका कौच वर्भषत कर सकता है | 
उच् श्रीनन्दि जाचारयकरा शिष्य जिनिन्द्रशासनम रत, सिद्धाच्तका पीरंगत, 
क्षमा, मादव, आजव नादि पश अका रुके धममे नित्वष उप, पूण॑वच्छके सभाच 
उज्ज्यलको तिसे जछको, पवन करनेचाणा चारिवरूपी लक्ष्मीका धारक जोर 
भन्‍्यजीवोके हृद्यको आार्नन्दित करनेव।दा चंयचन्दि पाभपंग सुन्ति हुआ | 
उस भय्ान्दिवष शिर्य जिचाभममरूप जलनिषिकों बेजतरभोसे घुछ हुए 
हुंब्यनाणा नेमिचन्दर. इस चामसे सकझ ज॑गतुमे अखिछ हुआ | 
उन पेमिचन्छ आचायके असादसे मेंने आजायपरमन्परासे जाया हुआ यह 
उपासकाध्ययनत्तशारन पात्सस्यभावचासे प्रेरित होकर भव्यजीवोके लिए रचा है। 
इस अशस्तपिसे स्पष्ट है कि दुच्दकुण्दावायकी १९+परामे आनन्द चामके 


१ चंसुनन्दि आावकानार, भारतीय साचपीठ सस्करण, अ्रशच्ति, गाथी-५४०-५७४४ | 
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आजा हुए। उत्तके शिष्य नंयनन्दि और चयनन्दिके शिष्य नेमिचच्ध हुए । 
पेमिचच्धके भसादसे वसुतन्दिने यह उपासकाध्यवनच लिखा है | 

आचाय वसुनन्दिने जचाय नंथ्तन्दिकों अपने दादागुरुके रूपमे स्मरण 
किया है। सुद्सणर्चीरउको प्रशरियमे बताया है कि घारानरेश मह।रज भोज 
मेक विक्भानु और आचायकि आश्रयदात्ता थे | छिखा है 


आराम-गाम-पुरवरणिवेस, सुपसि्द्ध अेनती जाम देस। 

सुरवश्पुरिण्व विवुर्दमणइढु, पहि अत्यि घारणयरी भरिट्ठ ॥ 

रणिदु&९ अरिवर-सेल-वज्जु, रिक्धिय देवीसुर ज॑णिय चोज्जु | 

तिहुबणु जार।यंण सिरिणिकेउ, तहि णरत३५एु४भु भोथदेड ॥। 

मणिगणपहदुसिय रनिपर्भात्व, तहि जिणव वदुविहार अंत्यि | 

जिव विवक+सके।छही ववभएसु, एयारह सबच्छर स एसु। 

तह फंवल चरिउ अमरुण्छरण, णयणदी विरयउ विल्थरेण ॥* 

इस ५५स्पिसे यह ५४ है कि नयर्तानद घारानरेश महाराज भोज समय- 
विद्यमान थे ओर उन्होने वि० स० ११०० मे सुर्दसणचरिउ'को रचना को | 
गंयन॑न्दि सुतशिर ताकिक परीक्षासुखसूत॒कार आचीय माणिकनतन्दिफे शिष्य 
थे | वसुन्तन्दिने अपनी प्रशस्तिमे नथन्तन्दिको श्रीनन्तिक| शि०५ लिखा है। 
नथनन्दिने अपनी गुरुपर*भपरामे श्रीनन्दिके नाभका उल्लेख नही किया | पशु- 
भदिका श्रीचन्दिसे वया अभिपष्रा4 है. थह स्पष्ट नही होता | श्री प० हीराक्ा७- 
जी सिद्धान्तश।स्तीक। भघुभान है कि रामनच्दिके लिए ही वश्षुर्नान्दिने श्रीचन्दि- 
का अ्रयोग किया | क्योकि जित विशेषणोंसे चयनन्दिने रामसचन्दिका स्मरण 
किया है, उन्ही विशेषभोका अयोग वसुनन्दिते श्रीतन्दिके छिए किया है। च4- 
तन्दिके शिण्य नेभिच॑च्ध हुए भोर उन्तके शिष्य वधुनन्दि | 
ल्थित्ति-काए 
अच्य रुजनाकार वसुनन्दिते इस ग्रन्थके निर्माणका समय नही एरिया है। 

परन्तु उनकी इस कृतिका उल्ऊेख १३ वी शपत्तब्दीके विद्धानु पंडित आशाधरने 
मपने 'साग[रघर्मामृत'की टोकामे किया है। इससे स्पष्ट है कि इसका समय १३ 
वी हतान्दीके पूर्व निश्चित है | मूलाचरको आचारवृत्तिभ ११ वी शत्ताब्दीके 
विह्धचु आचाये अभित्तमपिफे उपर्सकाच। रसे पाँच रणोक उद्पेत विंग्ये हैं | इससे 
स्पष्ट है कि वे अभित्तमत्तिके बाद हुए हैं। अत्तएवं वश्चुतान्दि थ)वकाजरफी 
रचना विक्रमको १२ वी शत्तानदीके पूर्वाष॑मे हुई है । श्री €व० पण्डित चाथूराम- 


१ सुद्रेलणचरिछ, प्रशस्तिभाग | 
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जी प्रेमीने छिला है. "नमितयतिने भी भभवत्ती आराधनाके भन्तर अ।राघेची- 
की स्चुएि करते हुए एक वचुनन्दि थोगीका उस्झेख किया है 

या नि र्गेषपरिश्रहेभदलने दुनोरचिहाथते, 

या... कुलाचतमभोषटापिषटने. चद्राशुरोचीयते | 

या नचिन्तामणिरेव चिन्तिततफ०- सथोजथच्ती जनीचु, 

साव ख्रीवसुनन्दियोगिमहिता पायात्थदाराधिना" | 

या तो ये वुनतन्दियोभी इस वसुन्न्दिसे एव॑वर्ती कोई दूसरे ही है और या 

फिर अमभित्तगति और वसुनतन्दि समकादीन हैं, जिससे वे एक दूसरेका उल्लेख 
कर सर्क हैं। यदि समवर्गणीन हैं त्तो फिर पसुनन्दिकों विक्रर्भकोीं ११ वी शतीका 
वि&।च्‌ होना चाहिये। मतएव श्रीभ्रमोजी और माचाय युभरकिशोर भुरूवर 
इचने दोनोंके मतसे वसुनत्दिका समय अमितभतिके परचातु और भाश।धरके 
पूत्र हाना जाहिये । हमारा अचुभाच है कि इचका समय ई० सचुको ११ थी 
शपानदीका उत्तरार्ध स+म्भव हैं| यत्त, वसुचन्दिके दादाभुरु श्री भंयर्नान्‍दने 
विक्रम सबंत्‌ ११०० में 'खुद्सणचरिा चाभक अच्यवंगे रचना को है | वसु॒चन्दि 
छातच्त दी भयी प्रणच्तिसे यह जचुमान होता है कि वसुनत्दि और चयन 
समवंकोच है। उत्त दोचोके संभव कोई विशेष अच्चर चही है। श्री 
पण्डित हो राणालणी सिद्धन्तशास्नीने छिखा है. “इतना त्तो निश्चित ही है 
कि सथनन्दिके शिष्य नेमिचन्द हुएु ओर उन्तके शिष्य वसुनच्दि | वसुपन्दिने जिच 
शब्पोमे अपने द्दाभुरुका अशसापुर्वके उच्छल किया है, उससे ऐसा अवश्य 
प्वनित्त होता है कि वे उचके सामने विद्यभान रहे है। थदि यह भचुभाच ठोक 
हो पी १२ वी श्ताब्दोक। अयम सरण वसुनन्दिक। चर्मव भाना जा सकता है। 
यदि वे उच्के सामने विद्यमान न भी रहे हो, तो भी अशिष्यके चाते वच्चुचन्दिका 
बर्नल १२ वी हातान्दीपत पृर्वार्ध ०हरता है” ।* 

ग पण्डित ही सछाणझुणी सिद्धात्तशास्तीके उक्त कर्यनसे भी यह स्पष्ट है कि 
नसुनन्दिषं। क्ममर्य ई० सचुको. ११वीं शपततानदीका अन्तिम चरण या श्रवी 
श्ताब्दीक प्रवस तरुण स+्भव हैं। 
रुचच। परिचय 

अचिय॑ वुनन्दिक त्रतिषण्ठास्तारसअहं, 'डपासकाजचार! और मूलाच।र- 
की आाचारपृत्ति ये सोच अन्य इनके हैं। आाप्तरमीभांसाबृत्ति जौर जिचशत्तक 


१. जन नाहिपव भौर इतिहास उद्बृत्त, पृ० ४६३ । 


"हे वशुनन्दिष्वातकाजा 5, मारतीय नानपी० काशी सस्करण / अप्णीषया, पृ० १९। 
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टोककि रचयिता अन्य व्धुनन्दि हैं । इस समस्त अच्योमे इनको सबसे महएवंपुर्ण 
रचना उपासकाध्ययन या आावकाचार है। 
उपासकाध्ययत या श्रात्को चार 

क्रावदाच। रसे कुल ५४६ भायाएं है, जो ६५० इलोकप्रमाण है। मग७। चरण- 
के अतत* देशनविरति नामक प>णम गुणस्थानमे दर्शन, व्रत, साभायिक, प्रोषध, 
सनित्तत्याभ, राविभुक्तित्याग, ब्रहातय, आरम्भर्वाग,परिश्रहत्वाथ, अचुभ तित्वाग 
और उहिष्टत्थाग ये ११ स्थान (प्रतिमा) होते हैं। श्रावकको ब्रतो, उपासक, 
देशसथमी और आयारी आदि चामोसे अभिहित्त किया जाता है, जो अभीष्ठ देव, 
गुर, धर्मको उपासना फरता है, पह उपासक कहुणाता है। गृहस्थ वीतराग- 
देषकी नित्य पूजा-उपासना करता है, निश्र५/रुओको सेवा वेयावृत्थमे नित्य 
तत्पर रहता है और सत्यार्थथमंकी आराधना करते हुए यथाशक्ति उसे घारण 
करता है । अत वह उपासक कहूुणाता है | वसुनन्दिने, ११ स्थार्च संभ्थग्दूट्टिके 
होते हैं, अत सर्व्रथम सम्यवत्वका वर्णन किया है| उन्होने आप्त आभम और 
तत्वोका शकादि २५ दोषरहित अतिनिभल खद्धांतकों सम्यवत्न कह है। 
आप्त और आममके लक्षणके पश्चात्‌ जीव, अजीव, आस्व, बन्ध, सनर, निरजरा 
और मोक्ष इन सात पष्वोके श्रद्धानकों सम्यवत्व बपणाथा है। इसी सन्दभभ 
जीव७५१का वर्णन करते हुए जीबोक भेद-अभेद, उनके गुण, आथु, कुल, थोषि- 
कं॥ पंयन किया है | अजीव त्तत्वके मेद बताकर छह #ण्थीके स्वरूपका वर्णन 
किया है। बताया है कि इन द्रण्योभे जीन और पुदुभल ये दो परिणामी हैं, 
ओर ये दो ही क्रियावान्‌ हैं, क्योकि इनमे गसत आसन आदि क्रियाएं पथी 
जाती हैं। शेष चार द-्व क्रियारहित हैं, पयोकि उत्तम हंछुन-चरून क्रियाएं 
नही ५थी जाती | जीव और पुदुगछ इंच दो द्रष्योको छोड शेष आरी दवन्यीको 
परमागममे तित्य कहा गया है क्योकि उत्भ व्यजन्पर्थान नही पायी जाती 


हैं। जी और ५<गल इन दोनो द्रन्योमे प्यजनपर्याय पायी जाती है। अत्तएन 
वे परिणामी और अनित्य हैं । 


पुदभ७, घर्म, अधर्म, आकाश और काछ ये पाँच दन्य जीवका उपक।र 
करते हैं, अतएवं वे कारणभृत हैं। जीव सत्तास्वरूप है, इसी लिये किसी भी 
द्रन्थक। कारण नही होता। जीव शुभ जौर अशुभ कर्मोका कर्ता है क्योकि 
बही कर्मोके फछको प्राप्त होत। है। अपएवं बह कमंफेछका भोव॑जा भी है । शेष 
पण्थ ने कमके कर्ता हैं जोर न भोक्ता ही हैं। छह ह&व्व एक दूसरेमे प्रवेश 
करके एक ही क्षत्र३ रहते हैं। तो भी एक ऋप्यका दूसरे #न्यम अपेश नही 
होता, क्योंकि वे सब द०५ एक क्षेत्रानभाही होकर भी अपने-अपने स्वभीवको 
चंही छोड़ते । 


प्रवुद्धानीय एप परमूपरापोषकाचार्य २२७ 


इसके परचात्‌ भीखव, बच्चे, सर्बर, चिर्जय और मोक्ष तरवका सनरूप 
बिरलेषण किया गया है। अचनन्‍्तर सम्यक्वके निशंक, नि.काक्ष, चिंविं- 
निकिप्सा, अमूढ दृष्टि, उपगहन, स्वितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना इच 
अ।० अग्रोका चाम नष्ट किया गया है। सम्यग्दशनक होनेपर सबे॥, चि१० 
निन्‍्दा, महा, उपणम, भक्ति, वात्सल्व और अचुक+*पा इन आ० गृणो्क उत्पन 
होनेका काथच जाया है । मा० अज्धोम प्रसि& होनेवालोके नामका कथन करते 
हुए बताया है कि राजभूहु चप समे गज्णन नामक चोर नि शकित अभर्म सिद्ध 
हुआ। चम्पर्तिगरीमे अनच्तमत्ती चार्मकों वणिकृपुनी निकारक्षित अगभे 
प्रसिद्ध हुई । रुदृवर तभरमसे उद्दायन नाभके राजा पिविनिकित्सा अगम प्रक्तिद 
हुआ | मयुरा चंभरमे रेवती राची अमूढदृष्टि भज्ध मे प्रसिद्ध हुईं। माभघ 
चंगर-राजभहमे वीरिषेण नामक राजकुमार स्थित्तिकरण गुणको भाप्त हुआ । 
हस्तिनापुर चामके नधरमे पिष्णुकुमार भुनिने वात्सण्थ अग॒ प्रकट किया। 
ए। भ्रलित चर रीमे जिनदत्तसेठ उपभूहन गुणसे युक्त प्रसिद्ध हुक और सथुरा 
पगरीमे वजतवुसा रे प्रभावचा अंग अकट किया | इस प्रकार सम्यररदशच्ा 
स्वरूप बतणकिर दार्शचिक श्रविकका लक्षण कहां गया है। सम्ब*दंश॑भसे 
विशुदर्ध पच उदुभ्न रफलसहित सत्त व्यवनका त्थायी दार्शचिक क्षावक कहुणाता है| 
यह पंच उदुम्न रफडके साथ सन्वानक, वृक्ष, पुष्प आदिका त्था4 करता है। 
इसके परचातु युत्त-मच-मार्स आदि सीतो व्यक्षचोके दोषोका विस्तार 
पूर्वक वर्णन किया मय है तथा किक्ष-किंस प्थसनके सेवचसे किस-किस प्यक्ति- 
को कष्ट आप्त हुआ, इसका भी तन किया है| व्यस्त सेवन करनेवाण व्यक्ति 
भरका।दि गतियोम परिभ्रमण करता है। अतएंन १३४वी गायासे १७छच्वी 
गाया तक अर्यातु ४२ भाथाओम चरकभतिके दुःखोका वर्णन किया है। नरक- 
गतिम क्षेत्र", कालकुत एंव पारस्परिक वरंजनिर्त वेदभाओोंका निरूपण 
किया है। परचात्‌ छह भाथाओोमे तिये>पभतिके दु.खोक।, अण गायाबोम॑ 
मचुण्यम तिके दु खोक। और १४ भायाजोमे पेवरतिके दु खोका वर्णन किया 
ग१य। है । अच्तभे उपसंहार करते हुए छिख। है 
एच वहुप्वयार दुवल सक्षार-साथरे धोरे। 
जीवी सरण-विहीणों विसणरत फरछेण पाउण॑३ ॥"* 
अर्थात्‌, मनेक अक।रके दु खोको घोर ससा रसागरमे यह जीच शरण- 
रहित होकर अकेछ। हो व्यसनके फालसे आप्त होता है। 


१ वुपन्दि श्रावकाणा।र, भारतीय यानपी० काशी, श्छोक २०४ | 


र२र८ : वोयकर महावीर गौर उचको जाचाय-परम्परा 


२०५वी गायासे ३१२वी गाथा तक ११ श्रतिभाओका वर्णन भाया है। 
प्रतश्रतिमाके अन्तर्गत पाँच अजुन्नत, तीच गुणन्नत और चार शिक्षान्नप्तीका 
निरूपण किया है। अतिथिसंविमाग ब्त्तके बच्तभत दानका वर्णन किया है। 
उत्तम, भध्य और जपन्यके भेदसे तीन पश्रकोरके पान होते हैं। इसमे क्रत्त, 
नियम और सयभका घारण करनेवाला साधु उत्तम पान कहणाता है| ग्यारह 
प्रतिमास्यानोमे स्थित श्रावक भध्यम पान है। अधिस्त सम्यभृदृष्टि जपत्य 
पान है। जो ब्रत, त्प और शीलसे सम्पन्न है, किन्तु सम्यभरशनसे रटित है, 
पह कुंपान है। सम्यवत्न, शील और बसे रहित जीव मपान है। जिस दीजामे 
श्रद्धा, भषित, सच्तोष, विज्वाच, अलुब्धता, क्षमा और शक्ति ये सात गृण होते 
हैं, वह दाता प्रशंस्य है। 


इसके अनन्तर दान विधिका भाहार, औपचध, शासन और अभय दानोका, 
दानके फरूका वर्णन किया गय। है। सलऊझखनाक्रत्का वर्णन भी किया गया 
है। अनन्‍्पर सामायिकत्रत्तिमा, प्रोषधप्रतिमा, सचित्तत्वाभश्नततिसा, रात्रि- 
भुवितित्यागश्नत्तिमा,. ब्रह्म॑चर्थप्रत्तिमा, आरभभेनिवृष्तश्रतिमा, परिग्रहत्वाभ- 
प्रतिभा, अचुमतित्याभश्रतिमा और उद्दिष्टत्वाभप्रतिसाके रुपवरूपका निरूपण 
किथा गया है। राजिभोजन्के दोपोका वर्णव करपेके अचन्तर शावकफे अन्य 
विधेय कर्चव्योका कथन किया है | बया- 

विणओ विज्ञावि-च कोयकिलेसो य पज्यणविह।ण | 
संपीए जह॒णोग्ग. कार्यव्न देसविरर्ह ॥] 

अर्यात्‌-देशविरतत श्रावककी अपनी शक्तिके अचुसार यथायोस्य विनय 
वेयथावृत्य, काय-वऊछेश और पुजनविधान करना चाहिये। दर्शनवित्त4, ज्ञान- 
विषय, चारितविनय, त्प विचय और उपच्ारतविनय ये पाँच प्रकारके विन, 
बताये थे हूं । वेयावृत्यके अच्तर्गत मुनि, जायिका, श्रावक और ख्राविका 
इस चघुविध सभके वेयावृत्य करनेका वर्णन किया है। काय-बछेशके अन्तर्भत्त 
रत, उपवास एवं प्रमीक्रत, रोहिणीन्नत, अश्विचीन्त, सीोस्यसम्पत्तिन्नत, 
भन्‍्दीश्वस्पक्तित्षत और विमानपक्तिन्षत आदि ब्षत्तोका कथन किया है। 

इसके परेचात्‌ चीभपुणा, स्वापचापूज।, आदिका कथन करते हुए अतिष्ठा- 
चं।ये, प्रतिभा-प्रतिष्लाकी लक्षणविधि और प्रतिष्शफलका नंग्थन आया है। 
कार।पक लक्षण, इच्द्रलक्षण, प्रतिमाविधान, प्रत्तिण्छलानिधानका विस्तारसे 
नर्णन आया है। परचात्‌ बरन्यएज।, क्षैतपुजा, कारपूणा, और भावषषुजाका 
कथन आय। है। इसके परचात्‌ आचार्यने पि७डर4, ५५९4, रूपस्थ और रूपा- 


१. पसुनन्दि श्ावकाचार, भारतीय ज्ञानपी० अकशच, इलीक ३१९ | 


अ्वुद्धाचा्थ एवं परम्परापोपकाचार्य ; २२९ 


तीत घ्योनोका वर्णन किया है| पुजनके,फछका कथन करते हुए श्रत्पेक बन्यके 
जढापेके फलका पुथकू-पूर्यकू चिरुपण किया है। बताया है कि पुणनके समय 
नियमसे भगवाचके आगे जरूचारा छोडनेसे पापरूपी मेछका शमन होता हैं। 
चन्दन रसके लेपसे सौभाग्यको प्राप्ति होती है। अक्षत्तीसे पूंणा करचेबाणा 
व्यक्ति अक्ष। नव निधि और चौदह रत्वोका स्वाभी चक्रवर्ती होता है और 
रोग शोकसे रहित हो अक्षीण ऋडिले सम्पतन होता है। परष्पीसे पूजा करने- 
व।छा मनुष्य कमठके समान धुन्दर भुखनाला और विभिन्न प्रकारफे दिव्य 
भागोसे सम्पन्न कामदेव होता है । नेवेयके चढानेसे मचुण्य शक्तिभान, पेजस्षी 
और सुन्दर होता है। दीपोसे पूणा केसनेवाला व्यक्ति फेंकलशानवते ५ 
करता है | घपसे पूजा करनेबाणा निर्मल यश, फछसे पूजा करनेवालां निवोण- 
फछ एन अभिषेक करनेवाला व्यक्त ६४ सिद्धियोको प्राप्त करता है | भगवान- 
(की पूज। करनेसे ससारके सभी सुख श्राप्त होते हैं | श्रावक घर्मके पालन फरचेके 
फण०वंग विवचन करते हुए लिल। है 


अणगुपार्किण एवं सावयघ+्म तजोवसाणम्मि | 
सल्लहूण च विहिणा काऊण समाहिणा काल ॥ 
सोह+भाइसु जायई कंप्पविमाणेसु जच्युयतेसु | 
उपव।५भिहे कोमजसुयंनसिण्सपुडररते ॥| 
अतोमुद्ुत्तकालूण चओे पज्यत्तिजों समाणे३ | 
दिष्व।भणछदेहूघरी. जायई. णवबजुन्वणों चेव ॥| 
समचउरससठाणो रसाइपार्राहू चज्जियसरी रो | 
दिण।यरसहस्सओणपकुचलयसुरहिणिरतासो ॥* 


इस अपर ख्ावकघमंका परिषाछ्नकर गौर उसके अन्तभे विधिपृर्वक सलल्‍्ले- 
सना करके सम।धिसे मरणकर अपने पुण्थक॑ अचुसार सौघम॑स्चको जादि छेकर 
अच्युतस्वभपर्यन्त कल्पतिभाचोमे उत्पन्त होता है। वहाँके 3५५।८भृहोंके 
कोमछ एवं सुयन्‍्वयुकत शिलासम्पुटके मध्यमे जन्म कर अन्तमुंहर्तकाल द्वारा 
अपनी छहो पर्थाप्तियोको सम्पन्त कर छेता है पया अन्तर्भुहतंके भीतर दिन्य 
निर्मल देहूक। ७२क एप नषयोवचसे युवतत हो जाता है। वह ऐेव समचतु रच्त 
संस्यानका घारक, ससादि घातुओसे रहित शरीरवादा, सह सूर्योके समान 
तेजस्नी, चवीन कमछके समान सुभच्बित नि श्वासवाल होता है । 


उस अकार श्ावकधभंका पाछच करनेके फएछ भोगभूमि, देवभति एन 
मनुण्यभतिमे विविध भोभोकी उपलब्धि होना वच्तणाया है। बुद्धि, त५, विक्रिया 


१ वसुनन्द खावकानर, भारतीय सानपी० कंधथी , श्णोंके ४९४--४९७ । 


२३० तीथकर महावीर और इनकी भाचाय॑-परूनपरा 


औषध, रस, बल और बक्षीण महाचस कद्धियोंको प्राप्ति भी होती है । मनुष्य 
पर्याबकों आप्त कर मुनिध्मंका आचरण कर्ता हुआ पुण्यात्मा निर्वाणको 
प्राप्त कर छंता है। 


वंसुचन्दिने एकादश प्रतिमाओको आधार माच कर श्रावकधर्मका प्रति 
पार्दन किया है। इन्होने कुन्दकुन्दके समान सज्झेखनाकों चतुर्थ शिक्षान्रतत 
बततजायी है | श्रषिकके आठ मृछभुणोका उल्लेख भी चही किया गया है। सप्त- 
व्यसभोसे मास और मय सेवन ये दो स्वत्तन्न विषय माने थये हैं और सथ 
सेवतके अन्तर्मत्त मधुके परित्याथका भो स्पष्ट निदेश किया है तथा दश्तश्रतिमा- 
बारोके लिए संप्तन्यसनोके साथ पॉच उद्म्नरफलके त्यागका भी स्पण्ट कथन 
आधा है। वसुनन्दीने अपने इंच विचारो द्वारा अष्ट्मूलभुणवाली परम्पराका 
भी समन्‍न4 करपेको चे५८। की है। 


बंसुनन्‍्दीके इस श्रावकाचा रमें ब्रतोके अतिचारोक। फंयप नही आया है। 
प्रतीत होता है कि इच्होने आचार्य कुष्षकुत्दके 'नारिनपाहुड'की जेलीक। 
अनुसरण कर अतिचा रोका कथन चही किया है| स्वामिकापिफेयाबुश्रक्षा और 
देवसेचके भावसंभ्रहमे भी अतिचारोका कर्थन नही आया है। इस प्रकार पसु- 
चन्दिने अपने उपासकध्यियनमे अनेक चये त॑थ्योका समावेश किया है । 


भतिष्ठालारसभ्रह 


इस अच्यमे छः परिच्ठेद हैं। भ्रयम और हित्तीय परिष्छेष्स॑ पत्रा। शुद्धि 
और ऊूप्न-शुद्धिका वर्णन आया है। लभ्त-शुद्धिके 4 पड्‌वभ-शुद्धि, गोचर- 
अरह-शुद्धि भार्दि भी वर्णित है। तृतीय परिण्छेदम भूमि-शुद्धि, भूमि-परीक्षा, 
ददेवता, वास्तु-पज।, वास्तुपुज।के मच्य, पिशाओके स्वामी आदि वर्णित हैं । 
अच्यकंतीने इस परिष्छेदका नाम वास्पुविचार रखा है। हे 


चतुर्थ परिच्छेएके आर+भमे जिनर्विम्बके बनापेको विधिका वणन करते हुएं 
शथ। है 
अथ बिन जिनर्द्रस्थ क्तण्य लक्षणान्वित्तव | 
नधज्योयतसुसस्यान.. परण।4 द्गिबरस ॥| 
श्रीवृक्षभूषितो रस्क... जाचुश्ाप्तक राभ्रजमु | 
निजगुरुप्रभाणेन सोष्टागुल्शतायुत्तभ ॥ 


मच पा गे दि हि ख [3 रि बे 
९, जुच सिद्धाच्त भवन आाराको हच्तलिखित अति हर चंपुर्य परिण्छेद, पय १-२ । 
0० 
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प्रतिमाके कर, नाभि, कर्ण, जाचु आदि विभिन्न अगोके भ्रमाणका विवेचन 
ऊया गया है । इस परिच्छेदमे <र पर्य हर और भूपितिमाणिकों विधिका 
पूर्णतया वर्णन किया या है | 


प>चम परिच्छेदम प्रतिष्ठाकी वेदीक। वर्णन है और क्षेत्रपाल एव दिग्पालके 
स्वरूपका चितण किया भया है। अनन्तर र४ तीर्यकरोंके यक्षोंके चाहुचीका 
वर्णन जोवा है। पश्चात २४ भच्नो द्वारा यक्षोको आहुतियाँ वर्णित हैं । पप्७ 
परिच्छेदभ मण्डप-विधि, वेदिका-निर्माण, कर्थिका-निर्माण तथा बेदी शुद्धिके 
विभिन्न मच्न जे हैं । 

पोडश विद्या-देवियोकी स्वापनाके अचम्तर उनको पुजाक म्य दिये भये 
हैं। चुविशति जिन-मानिकाओ, रेरे इच्द्ोके स्वापता-धत्य एवं पूजन-मत्त 
दिये गये हैं | द0९प७ मौर दिकूपा७को स्थापर्चीविधि भी आयी है। माण- 
स्वेपना एव विभिन्न द्रव्योके स्थापचा-मच्च भी अकित किये थये हैं | 

सकलीकरणको विशिष्ट विधि दी गयी है तथा वेदीशुद्धि और वेदी- 
भ्रतिष्ठाके विभिन्न मच्च गौर विधियाँ अकित हैं। ध्वजारोपण, क७०-९१॥१ना 
आदिको विधि आयी है। अन्तम निम्पलिखित्त भ्रशल्ति मकिप है 

“इंति श्री वर्सुनन्दियेद्ध/न्तिकविरचिते अ्रत्तिष्णासारसग्रहे ष०७परिच्छेद 
स्वरित श्री काष्ठासघे मायुरमच्छे पुष्करपणे लोहाचार्यजा+्ताये भट्टारक 
दिष्लीपट्टाधीश। श्री १०८ रजेन्ईकोतिदेवा तेप। शिष्यपण्डित१२माचनदेच 
लिखित मिदस | 


| बच का | 
रमसेनाचाय $ न्यक्यित्व और कार्य 


रामसेन चाभके कई आचार्य भट्टारक और विष्लान्‌ हुए हैं। उच्मेसे यहां 
तप्वानुशासनके कर्ता रामसेचाचार्यके व्यवितत्व और कतुत्वपर विचार करना 
है। पप्वाचुशासनके अन्यमे भ्रशस्ति दी गयी है जिसमे माचायने अपने विच। 
भुर और दीक्षाभुरुका निदश किया है। अशब्ति चिभष अकार है. - 


श्वी वी रचच्द-शुभदेव-महेच्छ्ररेष। 
शास्ताव यरस्थ भुरनो विजयामरशच | 
दीक्षायुरु, पुचरणायत पुण्यमृर्ति 

श्वी चागसेच-सुनिरुद्धननरिवकेति ॥ 
तेच अबुरूनविषणन गुरूपदेश। 

मासाथच सिद्धि-सुख-सम्पदु५4मृततम्‌ | 
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त्यचुशासनसिंद ज्वतों हिंताय 
श्री रामसेंच-पिंदुष। प्यरचि सफुटाथम) ॥ 
अर्थात्‌ वीरचन्द्र, शुभदेव, भहेच्ट्देन और निंजथदेव विद्या१९ हैं तथा ५०थ- 
भूति एवं उच्चकोडिके चरित बारी कोपतिमान नाभपेन दीक्षा।युर हैं। ्रवुद्ध- 
बुद्धि राभसेन विद्धाचूने गुरुओके उपेदेशकों आप्तकर इस सिद-सुख-सम्पत्तिके 
उपायभृत पर्व चुशासभनश।सवकों जभपु-हितके लिए रचना को है। यह €पण्ट 
अथंसे 4क्त है । 


यहाँ थहू विचारणीय है कि रामसेनाचार्यने जि गुरुपरम्पराका उल्लेख 
किया है उसका समर्थ दूसरे अ्रमाणोसे कहाँ पक होता है। वशस्तिछकचस्पु- 
की रचना सोभदेवशुरिने शक सबंध ८८१ (वि० स॒० १०१६)मे को है। इस 
भ्रच्थके म।ठव आश्यासके जच्चर्भत ध्थान-विरधिं नामकी एक कल्प गाया है। इस 
काण्पका त्तरवाचुशासन पर कुछ भी प्रभाव परिणक्षित नही होपी । सोभपेवने 
नीतिवाब्थामूर्तकी अ्रशस्तिसे जिन महेन्द्रदेव भट्टा रकंक। अपनेको अचुण लिखा 
है और उत्हे 'वादोन्द्रकालानछ' बताया है वे उन महेन्द्रदेवले भिन्न नहीं हैं, 
जिनका रामसेचने अपने गास्नगुरुजके रूपभे उल्लेख किया है। अत आचार्य 
श्री जुबछकिशी २ मुण्तारके इस अचुमानकी पुष्टि होती है कि राभसेनके शास्त- 
१९ नीतिवाबथामृतको प्रशस्तिमें 3ल्छिखित भहेष्द्देष भट्टारक हो । सोमदेव- 
ने अपनेको नेमिदेवका शिष्य लिखा है जो कि थशोदेवके शिष्य थे और उन्हे 
सकजतीकिकोका चूड।|भणिरूप महावादी अकेट किया है। इन भगवान्‌ नेमि- 
देबके अनेक शिष्योम सोम॑देव भी एक शिष्प थे। परभनीके ताम्र-शासचसे भी 
यह सिछ होता है । 

नेभिदेवके शिष्योमे जो १०० शिष्य सोमदेबके अश्रण थे उनसे भहेच्द्रदेव 
प्रमुख पिच तथा सोमदेबके विशेष संम्पकमे रहनेवाले थे। इसी कारण 
सोभदेवने नीतिवाक्याभुतकी अशस्तिमे उनका उल्लेख किया है। 

के० के० है।डिक, उपकुणपतति गोहादटी विश्वर्वियालथने अपने विशस्तिरुक 
एण्ड इण्डियन कचरे (ह०5४5पधाबेप शात वरिताब्य एजपफट) नामक ग्रन्यके ५रि- 
शिष्ट सल्‍था १ में सोमदेबके प्रतिहार राज्य कन्नौजके साथ प्रस्तानित सम्बन्ध 
विषयमे विच२ करते हुए उसे ऐतिहासिक तथ्यके रूपमे स्वीकार नही किया 
है। सोमदेनने यशस्तिलकणे अपनेको देवसंघका बतलाया है और ५२भचीफे 


१. तत्त्वानुशासन, वीरसेवामन्दिर-ट्रस्ट अरकाशन, दिसम्बर सन्‌ १९६३, पथ २५६, 
२५७, पृ० २१५ | 
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ता अशासनमें उचके दादाभुरु यशोदेवकी गौउसघंका छिखा है, जिससे कुछ 
विद्धाचोने यह निष्कर्ष निकाण है कि सोमदेव गीड (4भाण)से दक्षिण देशको 
जाते हुए मामें कुछ समयके लिए कन्नौज ०ह२ होगे। उस समय पहाँफे राजा 
महेच्द्रधाल प्रथमने, जिंचका। समय ई० सच ८५३ से ९०७ है या अधिक सम्माण्य 
महेच्द्रघाल &ितीयने, जिनके ससयका एक शिणारुख स॒बत्‌ १००३का पअ्रचाप- 
गढसे उपरण्ध हुआ है, उन्हे नीतिवाक्धाभूतको रचनाके ७ प्रेत किया 
होगा, ५९ इस विजारक। समर्यन किसी भी पृष्ट श्रमाणसे नहीं होत। है |) अत. 
महेच्द्रधालका सोमदेवके साथ सम्बन्ध नही है। यह तो महेन्द्देष आचार्य हैं, 
जिनकी प्रेरणासे 'नीतिवाक्यामृर्ता छिखा गया है। प्रणस्तिम अकित वादीन्द्र- 
काणा।नल) विशेषण किसी राणाक। नही हो सकता है, बच्कि किसी आचायका 
ही सम्भव है | अतएव रामसेनके विद्याभुरए महेष्द्रदेव नेमिदेवके शिष्य गौर 
सोभदेवके बड़े गुरुभाई थे। रामसेचके चतुर्थ शास्वर्भुरु विजयदेव हैं | ये विजय- 
देन सम्भवत भगवतो माराघचापर विजयोदया। टीक। छिखनेवाले विजयदेव 
हैं, जिनक। दूसरा नाम अपराजितक्षुरि या। डॉ० ए० एन० जपाध्येने अपने 
वृहपकाथाकोशकों प्रस्तावचामे अपराजितसुरिके समय आादिकंा पिच्चोरसे 
विचार किया है। एक विजवका उप्छेख शक संवत्‌ ९०० से उत्कोर्ण नगर 
तात्डुकके ईेप संख्यक अभिरऊेखभे आया है। इसमें वाब्रिणके उच्यरवर्ती 


१ “70 ॥85 ए<टल्यीए ऊेदशा इ्प्टइ८४८टत फ॒र. 80ग्र८ 5ट॥80]48. ॥2६ 
5079त6९ए8७ ग्रावए वबए2ट ए4355९० इत्र धागा ४. रिगाठपुं.. गाते 
तपणागाए 75 50][०फफ 272, ॥#॥6 छ्चव5 दाट0ठफाब्2ू८त0 ६60 ८ण7]056 पा5 
प्रसरवाए्शगाप[तनं छए शशार्ाताब-?॥० ! (ए7८४ 893-907 & 7), 
० ग्राण< [975०9०9, 9ए 'शव्वीटाताबएथी१ वा, छञी0 45 ता0एए (0 99४८ 
7दाप्ार्त ४00५६ घारढ ऋरांतवगार ० क्र प्णापा व्टाप्पाए ० 2 76 
शिक्यापब्हुथा0 वाञबटापएण॑ेणा ण॑ पार पंणर णी शिग्ालाकाबएथेड ॥ ० 
छुद्चाठ्णु 45, 0ि गाशद्ाटड, तवाट्त इव्याएश 0098 5946 0 70 (४9 
एव ए०, खाए, 5ए. 76-88) छणए पार 5णए705९पें णाएटट07 
रण 5079पे८एव छीपि धार शिवातिंतबाब ए०८एप ती फॉह्यणा] व्या ग्ातीरए 
96 ३०८९८ए८०१ 35 8 ग्रांडाठपंत्यो 82६, 3७8, प्गा[:6 परंड 8580९प०ा ए्फि 
पार ॥06९८०9, ३६ ३5 गाटााणालत गलाप्रक्त बा घाढ ८ण०्मगागाह ६0. फेड 
१४०75 प्र: कं (कट शिक्कफाप्रथा) वाइटलेए पका | हव्चध्वयोनाप बाते (फरदींबण 
प्णापपण्ड, कैफ &ऋ ए, पछथातवंवुण, उएशाशुब ्या फब्यावव्यान्षाल 
गि० 2, 579एव्गताजऊ 4 78865 464 


२३४ पोवकर महावीर और उनको आाचार्य-परस्परत 


कमछभद्धाचायंकों एक दान दिया गया है| इसमे पूर्ववर्ती भुरुमोक। उल्लेख 
करते हुए वादिराजसूरिके अनन्तर दो पद श्रीविजयको अ्रशस।भे छिसे भये है, 
जिचमे एफ पद्य नहीं है जो वादिराज दर उनको प्रणसामे कहा गया है। 
वादिराजसुरिने अपने पाश्वनाथचरित्तमे श्रीविजयकी भ्रशसा को है। वाद्रिज- 
सूरि हार अशसित शलरीविंगय ही थद अपराजितसूरि होते प्ो उनकी 
विजयोदया टीकामे जिनसेनके महा५राण और अमृत्तचन्द्राचायके भ्रन्योक। 
प्रभाव अवश्य रहुत।, ५९ ऐसा नही है। 


एक विजय 'जम्वृदीवपण्णत्ती के कर्ता प्मतत्दिके शास्तभुरु हैं, जिनके 
स+म्वन्बम उन्होने लिखा है वे चाचा चरपतियोसे पूजित, विंभतभथ, सघ- 
भगरच्मुफ,. सम्यकंदशनणुछु, सयमतेपशीलसम्धर्ण,, जिननरवचर्चीवनिर्भत्त 
परमाभमदेशक, भहासत्व, श्रीनिष्य गुणोंसे युक्त और विशेष स्यापिश्राप्त भुर 
ये | उत्तते आभमको सुनकर तपंथा आप्तकर इस ग्रन्थको रचना की है।* इस 
उ५छखसे स्पष्ट है कि ज॑ंवूरीवपण्णतीके निर्माणके समय अयव। इसके पूर्व 
श्रीविजय विद्यमान थे | अत्एव यह समभ्भष है कि ये ही विजयमुनि रमसेनके 
९॥सनभु९ हो | 
सेनभणको पट्टावलीम भी रामसेनके साथ विजवका उल्झेख मिलता है। 
इस पद्टावडीमे एक चागेसेचका चाम आया है। बहुत सम्भव है कि ये नागसेन 
ही रामसेनके दीक्ष।भुरु हैं | ५६।वछोमे बता१॥ है 
श्रीनेमिसेेना, खलु तचन पढ़ें श्रीरामसेना, खदु ताकिकाया. | 
श्रीवञसेनरेष पसन्तसेनों विनीतसेनों विनयेषु घीमाच॥ 
श्रीमन्‍्ताभ रसेनस्तु. विंजयरच मुनीश१ २. | 
एंपरुचु 8५१५ ज्रेपु रत्तो जिनपरायण ॥ 
पर भ८ ५८ 
श्री रामभद्री भुनिनाभसेनो भहेन्द्रसे नो भुनिभद्रनामा । 
श्रीजनमसार्भाव्विविवर्धधाथ._ राकापततित्व. सभुपागतास्ते* ॥ 
इस पट्टावगोम नेमिसेनके पट्ट५९ रामसेचके आसीन होनेक। उल्लेख आया 
हैं। इसमे विजय, भहेच्द्र और नाभसेनके भी उल्लझेख है। अतएवं रमसेनको 
सेचभणक। आचा4 होना चाहिए और इनके दीक्षाभुरु नागसेन भी इसी 
भणके हैं । | 
१. जम्वूदीवपण्णत्ती, सोलापुर सर्करण, १३।१४३-१४५। 
२. प्रश्चठ वश ऑ2आवृष्धाए एण., रेत, प-2, सब, दिल्यापएृक्ा& 
४०८४एथी। पच्य २३, २४, ३० | 


भ्वुद्धापार्य एवं परम्प्रापीपकाचार्य , २३५ 


ग जुगलकिशो  भुख्ता रने काप्ठासघर्नान्दतटगण्छकी बुर्बीचढों उल्छिखित- 
की है। इस भर्वावद्वीमे निम्नलिखित आ० आचार्यो की निदंण बाया 
है १ महुं&ण्लभसरि, २, प्र॑भरु, २. गगसेच, ४. नांगसेन, ५ सिद्धाच्तसेन 
६ भोपसेन, ७ नोयगर और ८ रमसेच | इस गुर्वाबदीके आधारपर रामसेन 
और नाग्रसेनकों काण्ठासपके. नन्दिपट्मण्छ और विद्यागणका आचोय 
बताया है। 


चन्‍्द्रको पिपे पाश्वं५ राणको अ्रशल्पमि रामसेनकों विद्यभ्रणका अधीश्वर 
सूिविद्याजनवय, सकव।४एविद्याका निवास, विशद्वृत्त और फोपिभान 
प्रकट किया है। भद्टारक श्रीभूषणने पाण्डवपुराणमे भी रामसेनक। उल्फख 
किया है । अतएवं इन समर उल्लखोके आावारपर यही कहा जा सकती है कि 
तप्याचुशसिनतके रचविता सुनि रामसेन सेनभणके आचाये है। 


ल्थिति-काल 


चाभसेनके चाम और समयपर विचार करनेसे ज्ञात होता है कि ईस नामक 
क४ आचाय हुए हैं। अथम वे नागसेन हैं, जो ८श५ुवके पाठी थे जोर जिचफकंग 
समथ वि० स० से २५० वर्ष पूर्व है | दूसरे नागसेन वे है, जो. वध्यमसेन गुरुके 
शिष्य थे और जिनचक। उल्लेख अवणपेलभोलाके शि०छा७छख नं० १४ में आया 
है | इनका समय वि० स० ७५७ है। तीसरे नाभसेन वे हैं जो चाभुण्डरायके 
साक्षात्‌ गुर और अजिफ़सेनक प्रगुरुथे और जिनका च॥भुण्डराथपुराणमे 
आचाये कुमास्सेचके बाद उच्छख आया है। इस पुराणका रचनचाकाल विं० 
स॒० १०३५ है। चपुर्थ नागसेच वे है जिच्हे रानी अवकादेनीने गोणद बेडि! 
जिनाल्यके लिए ई० सन्‌ १०४७ में भूमिदान किया था और जो भूछसंघ सेच- 
गण और पोगरिमच्छक आचाय थे)। प्र भागसेन नन्दित्तटभण्छक गुर्वा- 
बडझीके अचुसा २ गभसेनके उत्त रवर्ती तथा सिद्धाच्तसेन और भोपसेनके पु्वरवर्ती 
हुए हैं। इनका समय दशणगी शत्तानरीका मध्यकाल है। अतएव नागसेनके 
समथके आवारपर रामसेचका समय भी चिर्णीत्‌ किया जा सकता है। हमारा 
अचुभाच है कि भूछसथ सेनभण और पोभगरिगण्छके नि६।३ आचाय नागसेन हो 
राभसेनाचताथके गुरु हैं | अतएुव रामसेचका समय ई० सच १०४७ के आसपास 
होना चाहिए | 


श्री भाचार्य जुगलकिशो रजी मुख्तारने तप्वाचुशासनको अस्चावच।मे राभ- 
सेनके समयकों पृ सीमा वि० स॒० ९०० निर्धारित की है। वि० को १३्वी 
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२३६ तोथकर महावीर और उनकी भानचार्य-परम्पर। 


शत्तीके विद्वातु पंण आशाघरजीन इष्टोपपेश आदि टीकाओमे पतप्वाचुशासनके 
किपने ही पद्योको अच्यके चामसहित उंद्घुत किया है । किसी-किसी टीकामे उद्धृत 
पद्योफे साथ रामसभाचार्यका भाभ भी दिया है। जिनयशंकण्पको प्रशस्तिमे 
श्टटोपरेशकी टीकाके रुचनेका उल्लेख आया है और जिनयरशकेल्पका रचना- 
काल वि० सं० १२८५ है। अत्तएव रामसेनफे समयको उत्तर सीभा वि० स॒० 
१२८५ के ५५ है। 
उत्तरपराणका एक पंथ त्तत्पाचुशासनके पच्यसे बहुत सामभ्य रखता है। 
अत यह स्पष्ट है कि राभसेचने उत्तेरपुराणके पद्यका अनुसरण किया है। 
॥णमद्गाच।५ ४२ विरचित आात्माचुशीसनके करतिपय पद्मोका प्रभाव भी त्तत्त्वा- 
भुशासनपर है। यया 
दहुण्योतिषि यस्य शक्रसहिणा स्व मभ्चा सुरा 
सानज्योतिषि प>्यतरपसहित लग्न नभवचाखिल्स | 
लक्ष्मीषासदधट्टिभुत्विप्तततध्वान्त . स॒ घामद्वय 
पच्योतत वायथरवचच्तभुण[५४९चुष्युस॑वान्तस्थ व ॥ 


अथ।तु, जिनके शरीरको काच्तिभे इन्द्रसहित समस्त पेव निमभ्च हो गये 
जिनको सानरूप ज्योतिम प>चद्रव्यसहित समस्त आकाश समा गया, जो 
लक्ष्मीके स्थान हैं, जिच्होने फंणा हुआ अज्ञान अच्धकार नष्ट कर दिया, जो 
आभ्यन्तर और १।ह्यके भेदसे दोनो श्रकरफे तेजक) घारण करते है और जो 
अनन्त गुणोंके घारक हैं, ऐसे दुष््युनाय भगवान्‌ सभीके छिए मोक्षमार्ग 
भ्रदशित करे | 


इसी आाशयको छकर आचार्य रामसेनने भी पद्म रचा है, जो भावको 
दुष्टिसे थोड़ा-सा भित्र होपेपर भी भुणभद्रका अचुक रण है। यथा 
देहज्योतिषि 4रुथ मज्जति जभद्रदुग्धाम्बु राशि विंव 
चारन-ज्योतिषि चस्फुटत्यतितरामों भूभुंव स्पस्तथी । 
श०प-ज्यो तिषि यस्य दर्पण इंवे स्वयसिचिकासच्त्यभी 
सश्चीभानम राजितों जिनपत्िज्योतिस्तथायाउस्तु न * ॥ 
इससे स्प०्ट है कि रामसेचाचार्थ गुणभप्नके उत्तरकालीन हैं। भुणभद्रका 
उत्तरपुराण शक सवत्‌ 2१५, वि० सबप्‌ *णम्मे पृ हुआ है। मतएवं रामसेनफे 
समयको एनंसीम। ९५० तक पहुंच जाती है। 
१ उष्तष्पुराण, भारतीय ज्ञपिपी७ प्रकाशन, ६४।५५ | 
२. पप्वानुणसन, वीरसवामदिर, शछोक २५९ | 


अनुद्धाजाय एन परभ्परापोपषकाषार्य २३७ 


प>चास्तिकाय गाथा १४६ कौ ताल्पर्यवृत्तिमे जयशेचाचार्यने तथा 
चोर तरवाचुश सिवध्यानश्रत्थे! इस वावयके साथ त्तप्वाचुशसन्का <८दवाँ पंथ 
उद्धत किया है। जयसेचाचायेक। समय ई० सत्र की १२वी णपानदी हैं। पर- 
मात्मअ्रकाशके &णीय अधिका रके ३६वें पद्चधको टोकाम न्रह्मदेव तथा तथा 
चीवेंद त्तर५ चिशासने ध्याचभ्च्ये' इस वाक्यके साथ पंप्षायुश।सभके ८४ सख्यक 
पद्य उद्थुत किया है। इसी श्रकार द्रव्यश्षग्रहकी ५७वी गायाको टीकामे 
ब्रह्मदेवने इस ग्रथको ८३े सब्थक थाया उद्धृत को है । इससे स्पष्ट है कि संभ- 
सेनानार्य क्रह्मदेव और जयसेनके पुव॑चर्ती हैं। त५चीचुशासचके पद्मोकों समचा 
हेमचन्द्राचायंके योगशास्नके पद्योम भी प्राप्त होती है । चुण्नासे एसचा ग्ात 
होता है कि हेभचन्द्रपे प"4।चुश।सपका अचुसरण किया है । 


देवसेनकोी आलापवद्धतिके परथोयाधिकारतसे तत्वाचुशासनका ११२ संख्यक 
पद्य अभ बच गया है। ब्रह्मदेवषका समय मोजका राज्यकाल है। भोजने- 
वि० स॒० १०७५-११०७ तक शासन किया है। अत्तएवं ब्रह्मएबका समय ई० 
संत की ११वीं शपतान्रीका उत्तरध या १२वी शपतान्दीका पूर्वार्ध है। इन सब 
अयोके उद्धरणो गौर प्रमाणोसे यह स्पष्ट है कि रामसेचका समय ई० संचूकी 
११वी शत्तान्दीका उत्तराधघें है । इस समथको सिद्धि उनके गृरुतागसेनके समथसे 
भी हो ज।पी है। 


रचचा-परिचय 


तिप्यानुशासभ! नामक ग्रथ उपलब्ध है। इस ग्रथमे २५० पद्य हैं| इस 
अ्रथर्का अकारिन माणिक चन्द्र ग्रंथमालाके ग्रथाक १३मे किया गया है। इस 
प्रकाथनम इस ग्रथके रपयिता चागसेच बतणाये है, ५९ आचार्य जुभलकिंशीर 
भुख्यारने इस ग्रन्थका सशोभित्त सस्करण अकाशित किया है, जिसमे इसके 
*पथिता रामसेनाचाय॑ सिद्ध किये हैं। यह अन्य अध्यात्मविषयक है जौर 
स्वायुभूतिसे अचुध्राणित है। मगरणछाचरण, पग्रच्यति्ाणैश्रतिक्रि4।, व।स्पतव 
सर्वेशक॑ मस्तित्व और लक्षण निदशके अननन्‍्तपर सबज्ञेके कंथनाचुसार दु खके 
कारण बन्‍्च जोर उसके हेघुमीकोी हकतप्च तथा सुखके कारण मोक्ष और उसके 
हेपुमोकोी उपादेवततरष बराद्ोकर वन्चके स्वसूपका निदेश किया गया है। 
बन्‍जके चार भेद बताये हैं. १ अक्ृतिबन्ष, २ स्थितिबन्ध, ३े अनुभाभवच्च 
और ४ श्रदेशवन्ध | बन्‍्छर्का कोथय ही ससार-परिश्रभण है। वन्‍्चके सुख्य 
पीन हेपु हैं. १ मिथ्यादर्शंन, २ मिथ्याशाच गौर हे. मिथ्याचारित। इनके 
णक्षेण प्रतिधादित करनेके अनन्तर भिव्यादर्शनरूप भोहकों चक्रवर्ती राजा, 
मिथ्थायानको मोहका मन्‍नी और अहंकार, समकारको भोहके पुत्र बताया 
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है। इस प्रकार मोहको सैचा और परिवारका फंथन किया है। ममकार और 
अहका रसे रगद्वेषको, रामहपसे क्रोधादि कषावी तयी हास्योादि नव कंषायोको 
उत्पत्ति होकर किस अ्रकं।र कंमीकि बन्‍्धनादिरूप संसारुचत्र पछतां है और 
यह जीच उसके चर्वकरमे पड़ सदा अमता ही रहता है, कयत कर भण्यात्माको 
हिततकर उपदेश दिया है। “हे आत्मन्‌ [तू इस दुष्टिविकाररूप भोहंको, 
और ममका २ तथा अहक।रकों जपना शनु समझ, इसके विचीशका प्रश्मास्ध कर | 
इंच भुर्य हेतुजोका क्रमश" चाश हो जाने पर रोष राभहंषादि वन्षहेपुओंक। 
भी विनाश हो जाता है, और ससारपरिभ्रमण छूट जाता है। बच्चके हेपुओ- 
का नाश तभी सम्भव है, जब मोक्षके हेपुओको अपनाया जाय, कर्थोकि दोनों 
शीत्त तया उष्ण स्पशके समान एक दूसरेके विए& हैं | ७ है 
बन्पहेपु-विचाशर्तु मोक्षहेतु-प*थहं।प्‌ । 
प२₹प२ - विरदधत्वाज्छीतोष्ण-स्पशवत्तयो' ॥१ 

मोक्षहेपु या मोक्षमार्ग स+म्११दर्शच, सम्यभ्यांच और संम्यवथीरिवररूप 
जितयात्मक है, चिर्जरा और सबरुरूप परिणमत्ता हुआ मोक्षफकर भ्रदान 
करता है। 

इसके अनन्त व्यात्का भुरु्य निषय आया है। ध्यानके ७९ भेद हैं 
आतं, रोप्र, धर्म और शुकू। प्रथम दो दुष्यात्त हैं, जो मुभुक्षुओके लिए 
स्थाज्य हैं और शेष दो सद्न्‍्यान हैं एव बच्धनसे मुफ्यि आप्त करनेबालोके छिए 
उपादेव हैं। अतीत्कालसे जिन भहातुभाषोने शुक्लध्यानको घारण किथा है, 
उनके चिषंशायुसार, पजजसहूचन, पुवश्चुततत्रा और उपशम तथा क्षपकश्रेणी 
जछेषंगे सामभ्री अपेक्षित है | धर्भण्यानके ३०७क थोभीको च्याता, ध्ये4, न, 
ध्यानफाण, प्यानस्वामी, ध्यानक्ष त्र, प्योचकाल और ध्यानावस्या इन आठफा 
स्वरूप अवगत करता चाहिये | सक्षपमे इन्द्रियों चथा मनक। निम्बहू करनेवाला 
ध्यात।, यथाअवस्थित बच्पु प्येय, एकाम्रचिन्तत ध्यान, चिर्जरा त्या सब* 
घ्यानके फल, जिसे देश, काछ तथा अवस्थामे ध्यानको चिषिण्च सिंछि हो, १६ 
क्षंतर, फोझ त्तथा अवस्था है। 


ध्यानर्क सन।मी अप्रमत्त, भ्रम, पेशसयत्त, समभ्यप्दृष्टि इंच चार गृण- 
स्थानवर्ती जीबोको बताया है | सामग्रीके भेदसे ध्यात्ताओं और उन्तक ध्यानोकों 
पीनन्तीन भेदोमे विभवत्व किया गया है. उत्तम, मध्यम और जपच्य | उत्तम 
सामभ्रीके योगसे ध्याताभे उत्तम ध्यान, मध्यम सामभश्रीके योगसे मध्यम ध्यान 


१ तप्वाचुशासन, रैलोक २३ ) 
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एवं जनच्च सामग्रीके योगसे जर्षन्य ध्यान हौता हैं। इसके पश्चात्‌ धमके 
लक्षण[दिगेदसे घर्मध्याचकों अरूपणा को गयी है। सर्वप्रथम सम्यगूदरान, शोर, 
चारितरूप रुननवरूपको जिया गया है । द्वितीय परिभाषाक अचुलार मोह-क्षो भसे 
विहीन भात्मके परिणामको धम कहा था है। तृतीय परिभापाके अचुसार 
वस्तुके स्वरूप, सवमाव अथवा यायत्म्थिकी धर्म कहा है। चपुर्थ पर्भाषाक 
अचुसा ९ उत्तम क्षमादि दानरूप दशलक्षणघमंका उल्लेख आाया है| 


परिस्पन्दरहित एक ग्रचिन्तानिराधको व्याच कहा है और उस ध्याच- 
के सच्ित कंमीकों निर्जरा तथा नये करमोके आश्रयद्धारकों रोकने रूप सत्र सका 
हेतु नि५८ कर निजंरा तथा संबर दोनोकों ध्यानके फ् सूचित किंया है। 
एंपर्नन्‍्धर घ्यानके लक्षणमे प्रयुक्त हुए एकाग्रचिन्ता और चिरोध शनदोके 
वाच्यार्थंको ग्रहण किया है। पस्चुतः यह ध्यान विशुद्धवुद्धिधारक योगीके 
होता है। जो श्ुत्त्ञान उदासीन राम-हेपसे रहित, उपेक्ञामव यथाथ और भत्ति 
निश्च७ होत। है, वह ध्यानको कोस्मि जा जाता है। उसे स्वर्ग त्तव। मोक्षफल- 
का सतत भी वत्तदा्था है | 


इसके ५९७।प ध्याचकी चिरकितका निरूपण करते हुए उसको उत्तम सहीय- 
भत साभग्रीका निदेश किया है और वह है परिग्रहोका त्थाग, कपायोका निम्न, 
अतीक घारण और इद्विबी तथा मचका जीतना | इन्द्रियोको उत्मार्गी घोड़ोको 
उपभा दो है जोर वत्ताया है कि जिपिन्द्रिथ मानव ही ज्ञान तथा वेराग्ब रूपी 
दो रस्थियोके द्वारा उन्‍्म!भंगामी घोडोकोी वश करता है । इसी सन्‍्दभंभे द्वादश 
अचुप्रक्वाओ पर्तचभर्कार भन्‍्वक। प्रभाव एव ज५, ध्यांच आदिक। फल नर्त- 
णयथा है | गुए्डपदेथपुर्नक ध्यान करनेवाणा व्यक्ति सभी अकारफो सिद्धियो- 
पंच उस अकार ॥८त कर लेता है। ध्योच्े इच्छुक व्यविंषके लिए, ध्याचर्के 
योग, ८०, काए, भारसन, अवस्या, अक्रिया गौर दूसरी साधथनसामश्रीका भी 
समावेश किया है | 

पंदभन्‍्पर निरषय और व्यवहार इंच दोनो चथोकों दुष्टिसे ध्य।नर्क भाग- 
मभानुसार दो भद वतणाये हैं जिनमे पिरषयध्यान सूवरूपोवलम्बनसूप गौर 
न्यवहरघ्यान परावलम्ननरूप होता है। विश्वयतयाश्रित रवरूप।वलम्बी 
व्थार्षकों अभिन्न ध्यान और न्यवहा|स्तनयाश्वित परावदम्नी ध्यानको भिन्न 
ध्यान कहा है । भिन्नव्यानमें जिशका अस्थास परिपक्‍ हो जाता है, चहों 
विराकुणतीपुर्षक अभिन्नष्यानम अर्पू्त होता है। 


अनन्त इस भअ्च्यमे योगके भाठ अभोमेंसे ध्येय अधका विषय विशेष रूपसे 
प्रारम्भ होता है | जाताविचय) अपायविचय, विपकतिचर्थ जौर सस्थानविचथ 
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इन च[रोका निस्तारिपूवक वर्णन आया है। ध्येयके दूसरे चार प्रकार. नाम, 
स्यापना, द्रष्य और भाषके भंदसे बताये गये हैं | आत्मचानी इन चारोको 
अयवबा इंच चारोमसे किसी एकको अपनी इच्छानुसार ध्यानका विषय बचा 
सकता है| वाच्यके वाचककों नाम, अतिसाकों स्थापना, गुणपर्यायवाचुको 
दण्य ओर गृण तथा पथी4 दोनोको भावध्येष बचलाया है | यहाँ ध्यात करनेके 
७ए कई भच्तोका भी कथन आया है। स्वापताध्येथ, बव्यध्येब और भाव- 
ध्येयका निरूपण भी विस्तारपुबंक किया गया है। अन्यके जीव, ५६ंगल, ५४, 
अधभ, आकाश और काल ये मूल 5ह भेद बतलाये हैं। इस अच्यमे जीषफे 
स्थानपर पुरुष शब्दका प्रयोग आया है। 
भावध्यंवका स्पटष्टोकरण करते हुए षचणाया है कि जिस समय ध्याता 
व्यानके बलसे शरीरको शून्य वचाकर ध्येबस्वरूपमें आविष्ट हो जानेसे अप॑पेको 
पपुवदुरे। वना लेता है उस्त समथ उस अ्रकारको ध्यानसवित्तिसे भेदविकस्पको 
च४ करता हुआ वही परमात्मा १एड अथवा कामदेव हो जाता है ।ध्येब और 
घ्याता दोनोका जो यह एकोकरण है, उसीको समरचीभाव कहते हैं। णो 
ध्याता बाह्य पदार्थोमि समता, उपेक्षा, वेराग्य, साम्य, अच्पृह।, वेषम्थ, प्रशम 
और शान्त जैसे शब्दोके ४र अपने माध्यस्य्यथभावषकों वुर्धपत करता है, वह 
भी वा्तविक ध्येबको प्राप्त कर लेता है । 
व्यनह रव्यनि परावजभ्वनख्प है। इसमे अहँदादि पचपरमेष्टियोके 
स्वरूपक। ध्यान किये जानेका कथन आया है | स्वीवलभ्बी ध्यान ३णछक 'स्व! 
भर 'पर₹को यथावस्थित्त रूपगे जानकर तथा श्रद्धालनकर 'परको निरथंक 
समझते हुए त्याग करता है और 'स्वके जानने-देखनेमें प्रवृतत होता है, बह 
सल्कारित आत्मामें तल्लीनताको प्राप्त होता है। श्रोती भावनाका वर्णन 
श्लोक १४७-१५९ तक किया गया है। इसमे '€व और 'पर'की भिन्न प्रतीति 
की कथन आया है-- 
अन्यण्छरी स्मच्यो$ह चिंएह एएचपेतनम्‌ | 
अनकमेपदेको5ह क्षथीदमहंभक्षेय || 
अचेत्तन भवेन्नाएहह नाउहुमप्यस्म्यचंत्नस | 
ज्ञानात्म5ह न में कर्श्चिभाहहुमन्यस्य कंस्यितु) || 
अर्थात्‌ शरीर अन्य है, में अन्य हूँ, बयोकि में चेषन हूँ, शरीर अचेततन 
है, 4ह शरीर अनेकरूप है, में एकरूप हूँ, यह क्षयी नाशवानु है, में अक्षय 
अविचाशो हूँ। ह 


१२ तरवानुशासन, पथ १४९-१५०। 


भ्रवृद्धानाय एवं परम्परापोषकाचार्थ २४१ 


मपेततन कभी आत्मा नही होता, न आत्मा कभी अचेत्तन। में ज्ञानस्वरूप॑ 
हूँ, मेरा कोई नही है और न में किसी दूसरेका हूँ। 

इस ससारमे मेरा शरीरके साय जो स्व-स्थामी सम्बन्ध हुआ है. शरीर 
मेरा स्व भौर में उसका सव।भी बना हूँ तथा दोचोम जो एकंत्वका म्रम है, 
नह सब भी परके नि्मिष्से है, रमरूपसे नही । 


इस प्रकार श्रीत्ती भावनाका विश्छपण किया भया है| अनच्तर भुक्तिके 
लिए नरात्म्याह्तरशंभकी उक्तिका स्प्टीकरण करते हुए बतचलावा है कि अन्यके 
प्रतिमाससे रहितको आत्माका सम्थक मेवलोकन है, वही नेरात्म्यद्वेत्दर्रान 
है। अन्यात्मरूपके अभावका नाम नेराष्म्य है और चह स्वात्माका सत्ताको लिए 
हुए होता है। अप एकमात्र स्वीत्मके दर्शनका चामे ही सम्बक्‌ नेरात्म्यदर्शन 
है। आत्माको अच्यसे सयुषता देखना हेतत है और विभक्‍त देखना अद्धत है। 
इस नैरात्म्थाह त्तरशनकों धर्म और शुक्७ू घन दोनों ही ध्यानोक। ध्येब कहा 
है। इस प्रकार विस्तारपृर्वक हेत, अद्वत्त एव. आलम्बनसूप बच्युका कथन 
आया है। 

इसके परचात्‌ ध्यान द्वारा कार्य-सिद्धिके व्यापक सिद्धाच्तका फर्यच आया 
है | जो जिस कमंका स्वासी अयब। जिस कंमफे करनेमे समर्थ है, उसके ध्थ।न- 
से व्य।प्षत्रित्त हुआ घ्याता उस देषतालप होकर मपने बाछित कार्यको सिद्ध 
करता है। इसके नाए वेसे सेवतामय कुछ घ्याचों मौर उनके फलोक। भिदश 
किया गया है, जिसमे पारवनाय, इन्द्र, भएड, कामदेव, वेर्वचर, अभृत्त और 
क्षी रोदघिरूप ध्याची तथा उचके फणोका विशेषूपसे उल्जंख भाथा है | 

तंदनन्तर्र ध्यननका अचुण्ठान करनेवालोंक लिए आक्रषण, वेशीकरण, 
रुतभ्भप, भोहन, विद्रावण, निविषीकरण, शान्तिकरण, नविठ्ठ घण, 3०५।८च, 
निभ्रह ओई्ि दृष्टियोचर होते हैं। ध्यानचके परिवारक कर्थत फरते हुए ६*ण, 
तु+भन्त, रेप॑न, पहुंच, "्झवन, सकंणीकरण, समुद्र, मन, भडछ७, धरणा, फर्के 
मधिष्ठातादेनोक।. सच्यानर०छग-आसनन्ध्रमांण-वाहन-बी 4-जा पिं-नम-ज्यो ति- 
दिशा-सुखसख्या-पवसेर4-भुजसच्या-क्रभाव शानन्‍्तभाव-बण-रुपर्श-अवस्य।, 
नसनन्‍आभूपण-जायुष आदि ध्याचके परिकर नंतणाये गये है। 

पत्पश्चात्‌ छोकिक और पारणौकिक दोनो श्रका रकी फरसिद्धियोका कथन 
माया है। ध्यानको सिंद्धिका सुख्य हेतु युरु उपदेश, श्रद्धौघ, पिरच्तर अम्ध।स 
ओ< ल्थिस्मच नतणाये है। साथ ही यह निदश किया है कि छोकिक फछ 
चं।हुनेब।छक जो ध्यान होता है, यह या त्तो जारत्तष्यात्त है अथवा रोड़ । मुमुक्षु 
इंच दोषों ध्याचोका त्वागकर घम्मच्यान गौर शुकदष्यानकों उपासना करते 


२४२ - वीथकर महावीर मौर उच्की माचार्य-परम्परा 


हैं। इन्द्रियनिषयोंके सुखको गराह्य मानता सर्गथा अनुचित है। आात्मिक और 
इन्द्रिय धुखको तुलना करते हुए छिखा है 
यदतव चक्रिण। सौरु५ यच्च स्वर्ग दिपोकसास | 
फंण्यापि न पतुए्य सुखलस्य प्रमात्मच।य ॥| 
पंप्पनिशीक्षण २४९ 


इस प्रकार इस भ्रन्‍्यमे पिच्तारपुर्णक ध्यानका वर्णन आया है। 
(0 रि 
आचाय भणधरकीरत्ति 


आचाये गणघ रकीफ्ति अध्यात्मविषयके विध्ठानु है। ये दर्शन व्याकरण और 
साहित्थके पारगत्त विद्ठानु थे । गद्य और पद छिखनेकी क्षमत्ता इनमे विद्यमान 
थी। अच्यात्मत्तरगिणीके टीकाकारके रूपमे भणवरफकोपिको ख्थात्ति है।ये 
गजयत्त प्रदेशके निवासी थे। इच्होने अपनी यह टीका सोमदेव नाभके किसी 
व्यक्तिके अचुरोधसे रची है । गणघरकोतिने अध्यात्मतरभमिणी-टीकाको अ२- 
स्पिमे अपनी गुरपरूपरा चिबछू को है। साथ ही गृजरत्तको अशसा भी 
की है 


स्फूणएनोघगर्णेभवद्यतिपतिनीचयम सथभी , 
जज्ञे जच्मवत्ता सुपोत्तमम७ यो जन्मवादों विभो । 
जन्यों यो विजयी मततोजचृपतेजिण्णोजेंगज्जन्मिासु, 
श्रीमत्धानभ रन्दिततामविदित. सिद्धान्तवार्घोविधु, ॥ 
सथ।28दसास्मकतपीवनिता७ला मो भज्य।तिसस्यपरिनद्धनत्ती रदाभ । 
पं मोरुभूरहुविकर्तनसतु.७ <रुतस्म द्विडो भह॒नतोडजनि स्वर्णनन्‍्दो ॥। 
ततस्माद ौतममभाभगो गृुणभणगं+्यो गुणिप्रामणी- 
गीतार्थो.. गुरुसगतामभरुढो गीर्बाणगीर्गोच्र ।| 
गृप्तिअामससमर्श्रतापरिगत प्रो+भ्रही दंगा रको, 
अन्यभ्रथिविमेदकों सुरुषभम श्रीपदुसनत्दी भुनि ॥ 
आचार्योचित्त॒चातुरीचयक्ितदेचा रिवर्ण>चु. शुति- 
दचार्वीसचथनिवत्िनरुचनासचेतनेनोण्चक - | 
नचिएञानन्दजमरकुतिश्रविचरन्प्रानअचेतो मता, 
थ्रोभूष्पारुविचा रणेकनिपुण श्रीपुण्पर्दन्तस्तत ॥ 
सभमसवदिह चाततरंचन्द्रवत्काथकान्तिस्पर्धचुनिहितनोधों भव्यसत्त' रवाणाव | 
मुनिवुनण्ययचन्द्र कौशिकानन्‍्दका री, निहिततिमिरराशिईजारुचारिनरेचि | 


२. अध्यात्मत्तरगिणी टीका, अन्तिम प्रशस्ति, प्ध ८-१२ | 


अबुद्धानार्य एवं परम्परापोपकानार्थ २४३ 


इस प्रशस्तिसे १४ है कि इचकी गुरु-परम्परासे स्ामरनत्दि, स्वण॑न्तन्दि, 
पत्मनन्दि, पुण्पप्त, कुंनण्यचन्द्र और थणभधरकोपिके नाम जाय॑ है | 

जाचाय॑ सोभद॑त्रने अध्यात्मत्रगिणी अच्थकों रचना की है| इसी ग्रच्थपर 
गणधरकोतपिने टीका छिसो है। सोमदेबका समथ विं० स० १०१६ हैं। अत 
थहू टीक। उसके बाद ही लिखों गयी होगी। टीका गुजरातके चालुक्थर्बशी 
र।जा जय सिंह या सिद्धरार्ज ज॑यर्सिहके राज्यकालम समाप्त को गयी है। टीकाके 
छिखे जाभेका संभय भी अकित्त है 


सबत्रे जुभे योगे पुण्यनक्षतससके । 
चेलमासे सिंते पश्चेश्थ पचरभ्या रवो दिते ॥ 
सिद्ध। सिद्धिश्रदा टीका सणभृत्को तिविपश्चित- | 
निष्थिशताजितारातिविजयश्रीषि राजनि । 
जयसिहदेवसौराज्ये. सण्जचानन्ददायिनि ॥ 
अर्थात्‌ वि० स० ११८९ चेन शुक्शा पचमी, रविवार पुण्य नक्षतम इस 
टीकाकी रचना को गथी है। 


रचंभा-परिचय 


श्री प० परमानतन्‍दजी शस्वीने इसकी दो पाण्डुलिपियोको चर्चा को है। 
एक ५०डुलिपि ऐलक प्चाछा७ दिश+4२ जेन सरच्नती भवन शालरापाट्समें 
है। यह अ्रत्ति सवत्‌ १५३३ आश्विन शुक्ला छत्तीयाके दिन हिंचार' में लिखी 
गयी है। यह प्रति सुनाम५ुरके वासी खड७वलिवणी सवाधिपति श्रावक कल्हूफे 
२ पुतोमसे प्रथम पुतर घोरको पत्नों घनश्रोके ह्वारा अपने सीचावरणीय 
कमके क्षयार्थ छिखाकर तात्काछिक भट्ट रक जिपचच्छके शिष्य पण्डित मेघा- 
णीको श्रद्ाान को गयी है। दूसरी प्रति पाटके इंपताध्वरी शास्वभण्ड।रभ है । 

गणचरकोपिने अपनी इस टीकाम पयवतत वक्‍यों एवं शब्रोके अयके साथ- 
साथ कही-कही उसके विंषयकों भी स्पष्ट किया है। विषय स्पष्टीकरणमे कुत्द- 
तुन्द, समन्तमद्र, अकलक, विद्यानन्ड, जिनसेच आई आाचार्यके ग्रन्थोक। 
अनुसरण एव उल्सख किया गया है| विषय स्पष्टोकरणकी दुष्टिसि यह टीका 
सह्वपूर्ण है । 2काक। गद्य श्रोौड, समस्यच्च जोर सानुआस है। भाषा और 
साहित्वको दृष्टि भी टोक। कर्म महस्वपर्ण पही है | बया 

/(नलजिजसु रासुरसेवावसरमायारसुरखभ्वोपचानणा रितिधर्मावस रण[ण] अम- 
रोच्भभरेच्द्रश्रीकस्पानोकहा रामोल्णासाभृताभ्मीषरायभाण[ण] महा१रम- 


१ जअच्यात्मतरभिणी टीका, अन्तिम अशच्ति, पथ १७-१९ । 


रड४ड पीर्बकर महावीर और उनकी जानारय-परम्परा 


पंचकल्यीणकोकनदकाननोत्पत्तिसा २[ र]भवाम्सोधिसभुत्त रणैकसे तु बन्ध सम्यपरब- 
रत्मे भीर्ष्वाणमणा[वनुआह्यतत, अष्टादइशसागरोपमकोटीकोटी वा यावन्नष्टत्वी- 
दुर्षधादभत्यभा पिस्वभावस्य घर्मेस्थ भरते धमकर्माणि अप्तंयनु [तु] 
भगवानिति जाताकूतपरिषाकेतन समाधि[वि]मंनिष्यदालनंसृत्यु. वैर।स्‍4- 
थो34। [गा] यनीलयसा प्रहित्ता गीन्‍्नणिण्बरेण, ता च श्ृज्धाराषिससासिनवदक्ष। 
हाव-भावविशनमविडासचत्ती शान्त रसानन्‍्त रसेव नरेबरचुवभावा विभात्यात्मनी5- 
परेष रस्वभे।वत्ता चिकेषु राष्दिव इत्थ योगमसुद्रामुन्मुद्रितानित्याह ) ।” 


९ ह 
आजचाय भट्टपोर्सार 

आचार्य भट्टवोसरि ज्योतिष और निमित्तशास्तके आचाय हैं। ये दिगम्ब रा- 

ज।५ द।मभन्दिफे शिष्य थे | इच्द्ोने सव॑थ छिखी है 
ज दामनदिंगुरुणो3मणय आयाण जीणि (यं) गुज्श । 
त आवणाणतिलए.. बीसरिणा भ्नएं. पयथडरे ॥ 

“श्रीमह्ामनन्दिगुरुतकाशीतु यत्‌ भथा वोसरिणो अधा-आयाना सनाक्‌ 
गुह्य परिशात्तमस्ति एरदेततरिगत्तु स्वैथ विरच्यमानायशॉनत्तिककाभिधानशास्न 
नतनतं दुस्तरससारखागरोत्तीर्ण सर्पज्ञ वीरजिन सिद्ध सघ पुलिदिती च नत्वा 
प्रकट भव्यत्त इति समुदायार्थ 3 |” 

स्पष्ट है. कि भट्टवोसरिने गुरु दाभनन्दिके पाससे आयोका रहरुथ प्राप्तकर 
आव-विषयक संम्पूर्ण शास्तोके साररूपमे थह अन्य छिख। है। इस अन्यपर 
स॑५ ग्रन्यकारकी रची हुई संस्कृपटीक। भी है। टीका अथवा भूलभ्रन्‍्थमे 
रुपथितताने रचनासमयका निदश नहीं किया है। अ्रन्थके सन्विन्वानयोसे चिल्‍्न 
प्रक। र पुष्पिका प्राप्त होती है - 

इत्ति दिगम्बराचाय॑-परड्तिश्रीदामनन्दि - शिष्यभट्टवोस रिविरनचिते साय- 
श्रीटीकायज्ञानतिणके आयस्वरूपश्रक रण प्रथमभरँं ।' 

अप्थेक सन्धि-वावयके पूर्व एक सरत-पद्य आता है। इन पद्मयोमे भट्टनोसरि- 
क। जीवन१५रिचय प्राप्त होता है। प्रथम सन्धिका पद्य चिभन अकार है 

प्रान्‍्योदीन्यकुछ द्विजोच्युत्त इंति ख्यात्तत्तस्व य- 
श्ीनारायणसराथासवदत  धुंचु कुणीनाग्रणी | 

अन्या० तरगि०, अन्तिम अशस्ति, भयभाग | 
आयशज्ञाचतिछक, पाण्डुलिपि जेन सिद्धान्त भवन, आरा, गाथा २ | 
बह्टी, हिपीय भ्राथाकी टीका । 
नही, प्रथम सधि । 


< नए 0 *० 


प्रचुद्धाचाय एवं परस्परापोपकाचार्थ २४५ 


विद्वाच्‌ ढुं०मराज इत्यभिहिततस्तस्यात्मणो वोसरि. 
वे शास्ते रुपपा तकार रचिरानाथस्वरूपल्थितिम्‌ ॥* 
इस पयसे गाते होता है कि आाच्य-उदोच्य-ब्राह्मण वशमे नारायण चामक 
व्यक्ति हुआ | इसका पु4 एु७छभराज और दुलेभराजका पुत्र भट्टवोसरि हुमा | 
भट्टवोसरिके भाईफा नाम 'कोक बलाया नया है। पजञचम अकरणके अन्तिम 
प्से कोकको सूचना प्राप्त होती है 
यतत्का्लसभागतस्यथ जपवत्युल्काभमांवाद॑पि 
प्रष्टरनेण्पवची विका रपदुभिस्तत्त्वो पदेशे द्वितिम्‌ | 
पत्सवत्सरमोहजालपटछप्रध्वसदिन्‍्यीषध 
कार्य शानमिद चकार रुचिर कोकाचुणों वोसरिरे ॥ 
भट्टवोसरिन आयज्ञानग्रल्थके परातअ्रकरणमे 'अभहिल्पटलपुरका निर्दश 
कि4। है। इस पयसे यह भी ज्ञात होता है कि सुश्रीथ जादि आनचायोनि जिस 
भहाशास्तकी रचना को थी, उसका अध्ययन आनाय दामनन्दिने किया और 
द।भनेन्दिसे समरुण विषयका परिण्ञान भेट्टनोसरिने ज्ाप्त किय।। पद्म नि*#प 
थ्रव४र है 
कुश्रीवा द्धुचीच्दरधम्फितमहं।श।सनेपु. थज्जल्पितें 
साम्वा4 गुरुद।मपन्दिवजसा विद्याय सर्व पुन ॥ 
सक्षेपारणहिल्टपाटलपुरि प्रश्ापद॑ सानिन 
पापसमाल्रिय पदधुता चक्र फुट वोसरिई ॥ 


अन्तिम सन्बि-वाक्यके पूर्व भी एक श्रशस्तिपय जाया है, ५र पद भैशुद 

है | इस पचसे भेट्‌८ वोसरिका स्मिम्नराचायरव सिछ होता है | पद्यभे बताया 
है कि महादेव नाभके विह्ठाचसे अल्प विषयकों जानकर सुश्रणयिच्तीके रूपभे 
शान्दी कछ।को ॥प्तकर कोकके भाई बोसरि सुधीने यह शान रचा, जी कि 
स्फूरायमान वर्णोषाडी आयश्वीके सौमार्यको प्राप्त है। अथवा उस आयश्रीसे 
सुशोभित है। यही कारण है कि आर्यज्ञानकों स्वोपश टीकाका नाम आयश्नी है। 
पद्ध निभत ५क॥२ है 

भह।देवान्मातरी अ्मितविषय रागविभुखो 

विदिस्पी श्रीकोर्कविसमयशा सुश्रणथी ॥ 


१. प्रथम प्रकरुणका गैनच्तिम पथ, आयशानत्िलक । 
२. पह्दी, पच्रम अकरण । 
३ वही, छितीय भ्रकरण | 
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कण ईद्ध्येज्छाब्दी विरतर्यदिंद शास्नमनुज, 
५ ररायिश्लीमुभभर्मचुना वोसरिसुधी १ ॥ 
सक्षेपम यह कहा जा सकता हैं कि वोसरिके पिताका चाम दुल॑मराज, 
दादाका नाम नारायण और बडे भाईका नाम कोके था। यह प्राच्य-उदोच्ध 
॥छ|भ थे | जैनगुरुओके प्रभावसे ये जन धर्म दीक्षित हुए। दिग्रम्ब राचार्ये 
दाभनन्दि इंचके गुरु थे। ये मन्त्री, मन्‍्तवादी, सुधी और राभविमुख निरवेंत 
दिगभब राजाय थे | 
श्री जुगलकिशो रजी मुख्यारने बताया है कि दामनन्दिके शिष्० भट्‌टवोसरि 
वही हैं, जिचका श्रवणनेछभोलके अभिलेख ५० मे उस्ऊंख है | इन्होने महं।१।दी 
वि५५ भट्टकों पराजित किया था। ये दामनन्दि-अभिलेखाबुसार प्रभाषष्द्ावायके 
संघर्मा थे, जिनके चरण घाराधिपति भोजराजके &₹।| पुजित थे और जिन्हे 
भहाप्रभावक्र उन गोपनन्दि आचार्थकी सभर्मा लिखा है, जिन्होने कुवादि पत्य 
घूजदीको बादमे पराजित किया था । 


थओ भुल्तार साहबका अचुभान है कि घूजंटी और महादेव दोचो पर्याव- 
बची शब्द है। आश्चय नही कि जिच भहादेवका उप्र अशस्तिपयमे उल्लेय 
है, वे ये ही धूर्जटी हो और इनको तथा विष्णुभट्वको घोर पराजयको देखकर 
ही मंद्ट्वोसर जैनधममे दीक्षित हुए हो और इसीसे उन्होने भहादेवसी अप्त 
शाभको 'प्रमित-विषया विशेषण दिय। हो और दाभचन्दिसे प्राप्त शानको 
अमनाक! विशेषणसे पिमूषित्त किया हो | 


इस अका।₹ प्रमाचन्द्रका सघर्भा होनेसे भट्ट वोसारिकाी समय भी भोज राजके 
समकी लीन माना जा सकता है। दामभन्दि पो भोजराणजके समक।लीन हैं ही, 
अर, उनके शिष्यका समय भी ई० संचुको ११वी शतान्दीका उत्तरार्थ होना 
चाहिए। भ्रन्थके अच्तरंग परीक्षणसे भी यही सिछ होता है। आवज्ञानका 
भ्र-।॥र १३ वी शत्ती तक ही प्राप्त होता है | इसे परचातु प्रस्नशास्नमे आय 
बाली कल्पचा लुप्तप्राय दिखलाई पडती है। अहन्थोग अकरणमे जिन योगरोकी 
चर्ची को गयी है उच थोगोकी स्थिति दशम शेप्तान्दीके उत्तराधे या ग्यारह॑वी 
शततान्दोके धूर्वार्धकी है। भाषाशली और विषय इन दोनो ही दृष्टियोथे आब- 
ज्ञानतिझक ११ वी शततानदोके बादकों रचना प्रतीत नही होती | 
रचचा-परिचय 

इस ग्रन्थमे कु ४१५ गाथाएँ और २५ अकरण है। प्रइनशास्वको दुष्टिसे 
१ आयज्ञा०, रफ्वें प्रकरणका अन्तिम पद्य । 
२ पुरात्तर्न जेनवावव सूची, वीर सेवा भन्दिर संस्करण, सप्‌ १९५०, पृ० १०३। 
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यह महच्वपृण है। इसमे ध्वज; धूम, सिह, गज, खर, रवाच, बुप और ध्वाक्ष 
इन आ० आयो दारा श्रश्नोके फछका सुन्दर वर्णन किया है। इन्होंने आ० आयी 
द्वारा स्थिर चक्र और च७-चक#ऋरादिकको रचना कर विविध धस्रश्चोके उत्तर दिये 
गग्ने हैं। अन्यप्रकरण निम्न प्रकार है 

१, आसन हप आ० आयोक़े स्वरूप, गुण और आक्ृतियोका विश्लेषण 
४७ भयाओमे किया है। 

२ पातविभाग-रुद्ध, ९छ-विभुक्त, ९&-भृहीत-विभुकत, सस्यात, अचु- 
कल, प्रतिकूल, चलित, सरित, अभिमुख, पृ्वमु|, बन्‍्तरित आदि १६ 
पोतोका कथनकर उनके आयरूप अक्षरोका विवेचर्न किया है। इसमे ३४८ 
गायाए है | 

३. मायावर्य।. १९ गाथाओम भिंत्र, शुभ, अशुभ, रिपर आदि सम्बन्धी 
8रा आयोको अव॑स्थाओक। कथर्न किय। गया है। 

४. ग्रहन्योथष. इस अकरणम २८ गाथाएँ हैं। ग्रहोके भलत दो भेद किये 
हैं १ क्षोम्य औ९२ पाप। इन दोनो ही प्रकारके ग्रहोके जाथवर्ण एवं 
शुभाशु मे फडोका निर्देश किया है। 

५ पृष्छाका्यज्ञान १६ गायाओमे पृण्छकको चर्या, पेश, दृष्टि एवं वर: 
जाप जा।दिके हरा आयोका आनयन | 

६ गुभाशुभ इसमे १७ गाथाएँ हैँ । इसमे आयो हारा आये हुए शुभाशुभ 
नणपिरसे फलादश बचतलाया भया है ! 

छ. खाभालाभ इस प्रकरणम १० गाथाएं हैँ | इनमें पुरछकके अ्रश्नापुसर 
मभीयोका निर्धारण कर लाभादाभ फलादेशका वर्णन किया है। 

८. रोग-निर्देश इसमे २१ गायाएं हैं। रोगक॑ सम्बन्धम किये भर्थ प्रदनो- 
के उत्तर दिये गये हैं। सर्वप्रथम रोगको साध्यायाध्यता१र विचार किया गया 
है| परचाव्‌ किपने समव तक रोग रहेगा, इसपर भी विचार किया भथा है | 

९ कन्या-परीक्षण इस अफरणमें ११ गाथाएँ हैँ | श्रावकषमके प्रिपालत 
हेपु (विवाह जादि क्रियाएँ आवश्यक हैं। अतएवं कन्याको परीक्षाका वर्णन इन 
गायागीम आया है। किस प्रकारके अर्नमे भार्था बननेबालो क्या सुशील 
होगी, 4ह अश्वशास्तकों दुष्टिसे विचार किया है। 

१० भू-लक्षण. इस श्रकरुणमे २५ गाथाएं हूँ। प्रश्नाचुसार किस भ्रक। रकी 
भूमि कुल, थोत, घन इत्यादि करनेवाणोी होगी और किस प्रकारको भूमि हानि 
कर्नेवाडी होगी, इसका विषेषन किया है। 
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११ प१रिशान ९ गायाओगे अश्वकर्ताके प्रसनाक्ष रो द्वारा गर्भसम्बन्धी 
(है अश्चोक चर दिया गया है । 


१२ विवाह इस प्रकरणमें केव७ पाँच गायाए हैं। इनमे विवहिस्॑भ्वन्धी 
अस्तोके उत्तर दिये गये हैं । 

१३ अभनाग्सत्त इस प्रकरणमें ९ गायाएं हैं । विदेश या 4 देश गये 
हुए न्यक्पिके छोट कर आनेके समवकीा विचार किया गया है। 

१४. परिचित साथ. ५गायाओोमे कौन व्यक्ति किस समय मित्र या शनुका 
रूप ्रोत्त करेगा त्तया किस परिचितसे जाभाछाम होगा इसका निचार किय। 
भय है। 

१५ जय-पराजय १३ गाथाजीके जब-पराजवक। विचार किंध। भया है। 
किस समय जाल्रामण करनेसे विजय छाम होगा और किस समय आक्रमण 
करनेपर पराजय होगी मंदि बातोका अश्चाक्षरों 6।र विचार किया गय। है। 


१६ पष-लक्षणमें रट गायाएं हैं। वर्षोकालमे आकर प०छकके वर्षा 
सम्बन्धी अश्चोका उत्तर दिया भया है। बताया है कि मचुण्योको सुख, बुद्धि 
और एऐश्वथर्कों प्राप्ति अभ द्वारा होती है जोर अन्नक। हेतु वर्षा है। अत्तएव 
वर्षा सम्पन्ची प्रश्नोका उत्तर इस प्रकरणम दिया गया है। 

१७, अर्घ-काण्ड.. इस श्रक रणमे २१ गाथाए हैं भर तेजी-मन्दीका विचार 
गया है । 

१८ नण्ट-परिशान इस अकरणमे ३१ गाथाएं हैं और नष्ट हुई, चोरी गयी 
नच्पुका अश्नाक्ष री द्वारा विचार किया भया है। 

१९ दापोनिर्षाह-परिज्ञान इस प्रकरणमे छ गायाए हैं। ससारसे विर॒क। 
होनेबाणा व्यक्ति अपनी दीक्षाका। चिर्बाह कर सकेगा या नही आए प्रश्चोका 
नि फिया गया है। 


२० जीवित मान इस अकरुणमे ७ गाथाएं हैँ। अहृर्शोचश जथुका 
परिशाच आप्त करेको विधिका वर्णन है। 

२१. नामाक्षरोह गज इस प्रकरणमे ११ भायाए हैं। अारभ्मभे बता है 
कि जैसे द।नके विना धन, चन्‍दके बिना रात्रि शोभित नही होती उसी प्रकार 
चाभके बिना विद्यमान वस्तु भी शोभित्त नही होतो । अत अश्नाक्षरनिधि 
8।रा वच्चु और व्यविष्ञर्के चामका वर्णन किया है। 

र२ अश्चाक्षरसल्था इस प्रकरणमे ११ भाथाएं हैं। भ्रस्ताक्ष रभणना 
द्वारा शुभाशुभ फरका विवेचन किया है। 
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२३ सकीर्ण इस प्रकरणमें १६ गाथाएं हैं भौर विविध अकारके भ्रश्नोके 
उत्तर निकालभनेकों विधि वणित है । 


र४ काल राति गायाओीम चान। प्रकारके किये गये अश्भोफे फछ कान 
प्राप्त होगे. इसका विचार किया है। 


रण चक्रपुणा इसमे पाँच गाथाएं हैँ और अच्तमे १२ पद्मोम एक सपुत्ति 
अकित को गयी है। अच्तमे १२ मन्त भी निब& हैं । 

इस अकार अश्नाक्षरों हर फरादेश विधिका निरूपण किया है| अशत- 
कयकों शारीरिक गुद्धिक साथ माच्चिक शुद्धि भी अपेक्षित है। अचायें तन- 
मनकी शुद्धिक। वर्णनकर जअच्तमे माच्निक शुद्धिक। विधान किया है। अश्च- 
शास्तपग दुष्टिसे यह भ्रच्थ विशेष महत्वपूर्ण है । 


5 0 
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आायुनदके विशेष विद्वान उश्रादित्याचार्यने अपन्ता विशेष परिचर+ चही 
डछिख। है। इच्होने अपने भुरुषष चास श्रीनत्दि, भ्च्यनिर्माणस्थान रामगिरि 
पवत बताया है। सामगिरि पवेत बंगीमे स्थित था। बेगी विर्काछ। देशम 
प्रधान स्यान है । गभासे कंटक पककफे स्वानकों उत्कछ देश कहं। ४५। है | थही 
उतर कि है। कटकसे महेच्छ्रिरि त्तकके पर्वतीय स्वानका चाम मध्य किम 
है। महेष्द्र#रिसि भोदावरी त्कके स्वाचक्रों दक्षिण किम कहते है | इंच पोनो 
कं सम्मिलित नाम त्रिकछिय है। इस विकण्गिके बेभीमे सुन्दर रामभिरि 
पर्वेतके जिचालयमे स्थित होकर उ॥दित्यने इस अच्यको रुपना को है | 


वेज्चीसनिकलिज्ञरेशजननश्रस्तुत्व सपुए्ता८ 
श्रोचद्वृक्षणतावित्ाननि रते' सिछूशच विद्याधर | 
संवमेन्दिस्कन्दरो पमभुहावत्4/छथ७डछुते 

र+थये रामगिराविद विरत्ित सारुत हित प्राणिचार्थ ॥) 


यह रभगिरि पर्वत सम्भवत वही है जिसका पद्मपुराणमे निरण आया 
है | हिन्दों विश्वकोपषके सम्पादकने छिखा है. तिकाणिम जनपद मन्द्रजिके 
उत्तर पछिकाट चाभक स्थानसे लेकर उत्तरु गजाभ ओर पश्चिमप्े त्रिपत्ति 
वेल्लारी कपूल, निदर तथा चन्द। तक विच्युत हैं। श्री नन्‍्द७।७ डेने अपने 
लए इ००टश्ग्जास्बो 09]ढ660727ए ० #णठला। गयते शिबतालएरए) ता 
घामक फोषम भध्यमो रुतको विकेछिम भाना है और नागपुरसे रे४ भील उत्तर 


१. करबथाणकारक), मैंतिम प्रशस्ति, प्रशव्तिसअरह, मारे पु० प्रेसे उद्धृत । 


च् हे थै। जि 
२५० * तीथकर महावीर मोर उनको जाचाय-परम्परा 


विद्यमान रामटेकेकों राभगिरि माना गया। श्री प० के० भुजबंदी शास्तीने भी 
पघाभपुरके चिकेटवर्ती रामटेककों ही रामभिरि बचाया है और यही पर उम्री- 
दिप्याचाय हार कस्थाणका रकंकोी रचना हुई होगी | 
उप्रादित्याचायने अपने गुरुका भाम श्रीन्तन्दि बताया है। श्रोनत्दि भाभफे 
प३ आचार्य हुए हैं। आथश्चित्तचूछिका एवं योगसा रके कर्ता गुरुदासके भुरेका 
नाम श्रीनन्दि बताया भया है। नन्दिसलघकी पद्टावलीमे एक शीचन्दिक। 
च।म आया है। इसमें इनका समय वि० सबत्‌ ७४० बता4। भ५। है और इच्हे 
उज्जभका पट्टाघीश बताया गया है। श्रीनन्कके भर भी श्रीनन्दि बताये गये 
है | आचार्य वचुनन्दिने भी अपने श्रावकाचारमे एक श्रीनन्दिका उल्लेख किया 
है जो इचके अगुर ये। हमारा अचुभात है कि नन्दिसपकों पटूटावलीमे उल्छि- 
खित श्रीनन्‍्दि ही 3४दित्याचार्यके गुरु हैं । 
स्थिति-कार 
उश्रादित्यने अपने इस अ्न्धमे पृज्यपाद, समच्तभद्गर, पॉनस्वाभी, सिद्धसेन, 
दशरथभुरु, भेषनाद, और सिहसेनका उल्ऊेख किया है। इपफे भत्तिरिक्त क्षुत- 
कोति, कुमारसेन, वीरसेन और जटाचार्यके उल्लेख भी आये हैं। अत यह 
स्पष्ट है कि उग्रादित्याचारय इन आचारयोति उत्तरवर्ती हैं | अन्यकारने छिस। है 
“इत्यशेषविशेषविशिष्टकुष्पिशितताशिवचरे।स्वेंषु... मासनिराकरणार्थभुग्रा- 
दित्याचार्यनूंपतु भवल्लभेच्द्रसभाय।भुद्घोषित अ्रक रणभ! 
इस उद रणसे स्पष्ट है कि औपधिमे मासको निरुपयोगिताको सिछू करनेके 
लिए. स्वथ आचार्यने श्रीनृषतुभव॑ल्लमेच्दकी सभामे इस प्रकरणका अतिपादर्न 
किया | ग्रथके अच्तमें एक दिये हुए पचसे भी यह अवभत होता है. कि नृपतुंग 
अमोषबर्ष अ्रयमकी राजसमगि गौषधिमे मास सेवर्चक। निराकरण करनेके छिए 
इस भ्रच्यकी रचना संभ्पत्ष को गयी है। 
स्थात श्रोतृषतुभवल्लभभह।राजाधिराजल्थित- 
भ्रीच.8 स्सिभान्तरे बहुविध,रर4तनि&ज्जने । 
मासाशिप्रक रंद्रता खिछभिषण्विया विद।भग्रतो 
भासे निष्फणता भिरूष्य चितरा जैनंप्रवेयस्यितस) | 
अर्थात्‌ भिछू तृपतुभवल्लम मह।र।जाधिराजको सभाभे जहाँ अनेक प्रका सके 
उद्मट विहान थे एवं भासाशन्कों श्रघानताकों पोषण करनेवाले बहुतसे 
आधुवंदके विह्ाचु थे। उन्ते समदी मासको निष्फण्ताको सिद्ध करके इस 


१. कल्याणकारक हिंताहित अध्याय, अन्तिम भ्शस्ति | 


भवुद्धापायें एवं परम्परापोषकानार्य २५१ 


जेनेच्धर वैच्मे नि्जय आप्त को । अमोच॑बर्प प्रथंमको नृपतुग, वल्छम मर 
मह।राजाधिराज उपाधियाँ प्राप्त थी । इतिहासका रोके मतसे अभोषपर्षके रज्थी- 
रोहणका समय शक संबंध ७रे६ (विं० स० ८०१) है। (णभट्नतू रिक्त उतर 
पराणसे भी शांत होता है कि अमोधवर्ष अधिछ जैचाचार्य जिनसेचका 
शिष्य था | 


यस्य प्रांशुनलांशुजार विस रद्धा राच्त रा विर्भवप्‌ 
पादा+्भीज रणज:पिथज् भुकुंट्अप्य रत्पयुत्तिः । 
सस्मर्ता स्वमभीषपर्षनृ पत्ति, पृत्तोहहमच्व७ 

से आमभान्जिनसेनपृज्यभयनत्पादो जभन्‍्मग्ररस 


श्रीजिनसेचस्चाभीके देदोप्येमाच चखोके किरणसमूहु घाराके सभाष फेणते 
थे और उसके बीच उनके चरण, कमणके समान जान पडते थे। उनके चरण- 
कंमदोकी रजसे जब राणा अमोषवषक सुकुव्म लगे हुए नवीन रत्नोको क।न्ति 
पीडी पड़ जाती थी तन चह अपने जापको ऐसा रपरण करता थी कि मैं जोज 
नत्यन्त पत्रित हुआ हूँ | ५४ है कि अमोधवनषका समव जिचसेनका कार्यकाल 
हैँ। प्रो० सा>तोरने छिख। है 


“/ए'ह6 वल्डा:. एछ/0णग्राला ि॒घएच्वत्पांव क्पीएए: शञा० <द्ॉाॉ्तत८त ॥5 
ए4०07९6 (0 बुद्घमंशा 95 2/ीजकट्टॉय2एशइक 4, पयएनऑापाए०, 3057992- 
कागब्णभेब (0 0 85-877). #7०ऋर एचपरग्ाध्रता४ एककाफएपकाव (2 
9. 898), ए९ पा०्च पी कया #ग्राठटड्ठीबएशइक 4, छ३5 7९ ताइलंफीर रण 
जी]35९४४, ९ ब्पति07 ए पं 5कापिं छ०यर: 3कंफ्प्राह्षा7 (७. ) 783) 
बुप्रढ [गाव 4९87गए 0 पाए 402878एश'इ३ 78 प्रति टठ709ण2०80 9ए 
वीजाहट॥7ए3, पाल पा ए पा गण गाना सवा छत एल्यायोव- 
इ्वाउइधाहाडा3, ४१० उटॉदांटड धीवा,, पीछा... परण्राबाएंए छठड 3 णिीठएटए 0 


५ 


पीह 5जम्वपेएच३9 42060प्राग2 पर 

इस उद्धरणसे भी स4८ है कि अभोषवर्ष मगवतु जिंचसेनाचर्यिके शिष्य थे। 
मेमोषवर्ष स्वा8/दमतका अचुबायी था. इस बातका समयन गणितसी रसंअ्रहफे 
कर्ता भहावी रचाथके कथनसे भी होता है। इसी अमोषनपके शासनक।छमे 
सिद्धाच्तभ्रच्येकी जबबबलाटीका विं० स० ८९४ में सम।प्त हुईं। 


जिनसेचने अपने पारवॉन्युदवमे भी अमोषवर्षकों परमेश्वरकों उपाधिसे 


१ उत्तरपुराण, अशक्ति *लछोक ९॥ 
२ ४८०१३८९० उग्गाडआ3, 2४8० 38 | 


२५२ ५ ठीव॑कर महाबीर और उनकी जाचार्य-परम्परा 


विभूषित बतलाया है। पन्‍्चीसर्व कस्पाधिका रके अन्तर्म जो अशब्ति दी गयी 
है उसमे श्रीविष्णुराजका उप्लेख आया है 
श्रीनिष्णु राजपरभेश्व सभी छिमाला - 
सलालिताधियुगल सकछ।गमरा || 
आलापत्तीयभुणसोन्नतसच्सुभीच्छः | 
श्रीनदिनदितगुए]ु रज्वजपो5हम्‌! ।। 
महा रार्ज विष्णु राजके मुकुर्टफो भाऊछासे जिनके चरणयुभलू शोभित्त हैं, जो 
सम्पूर्ण आामभके ज्ञाता है, प्रशलनीय गुणोके घीरी, वशस्वी, श्रेष्ठ भुनियोषे 
स्वामी है. ऐसे शरीचान्दनामिफे प्रसिर आचाय हुए हैं। ये आचाव ही 34- 
दिल्‍्थके गुरु हैं | यहां यह विचारणीय है कि विष्णुराज परमेश्वर कौन है ? 
श्री प० के० भुजबनदी शास्यीने" इच्हे करुचुरी राजवशका अचुमाचि्त किया 
है । ५९ यह अचुभान आत्त है। डा० थ्थोतिप्रसाद जेचने उक्त विष्णु राजको 
वेगिका पूर्णी चाएुक्यत्तरेश विष्णुवर्धन चपुथ सिर किया है ओर उसी राजीफे 
राज्यके अच्तर्भति रामप्तीथ परव॑त्को उमग्रादित्यका रामगिरि सूचित किया है ।? 
हमारी दुष्टित यहू विष्णुराज अभोषवषके पिता गोविन्दराज तृत्ती4का ही 
अपर नाम है। जिनसेनने पारवन्युदयम असोषवपकों परमेश्वर उपाधि ब्- 
यायी है। पहुत सम्भव है कि थह उपाधि राष्ट्रकूटीको पितु-परमभ्पराभत हो | 
कतिपय ऐतिहासिक विधान नविष्णुराजको चीदुव्थराज। विष्णुवर्चन मानते 
हैं, ५९ इससे उप्रादित्याच।यंके समयर्ननर्णयभे कोई बाधा नही आपी। 
सम्भर्न है. कि उत्त समय इस चामका कोई चारुषनथ राज। भी रहा 
हो | ५९तरवपेत्ता चरसिहानीयने भी यह तथ्य स्वीकार किया है कि कल्य।ण॑- 
कं। रकपषंगे रभचा उग्रादित्यने. ममोघवष  प्रयभक शास्तनकाणमे की है। 
ण््ा है 
2गठाप्रढ ग्राद्यापइएलंए६.ण 5ग्राव क्‍फॉटटड व5 पी ख्ररदाददे छए०ण 
एडज्गाबाॉप्थाब 0 एश्बरत9ए9, 9 जु्ंए8 8पतता, श्रीए ए४8 ० ०07९००००- 
एफ रा 6 ॥२०४5४व८०पाब.. खिाएहु शए0ए्री३एए४8.. *ैं था एप झैब४ढाए 
वागापोएन धिगरह पथ। प्राध्राप्थावाब्ाब ५, विफल उतार तकुछाड जाएं 0९ 
86ााढाया (580 (06 इठाड9९०6 ० फ्रार्व॑द्ाए 78 ताजावें्व 7700 ६७४० एछथ785, 


१. कल्याणकारक, परिण्छेद २५, पथ ५१॥। 
२ भशर्तिसभ्रह, जार।, ५१० ९४ । 
4, गा72 5077०68 ० घाल जस्लांउएए ए कलर ग्रवा9 9, 204-206 


प्रवुद्धाजाय एन परम्परापोपका-।र्य - २५३ 


गरब्घालए छ/6एटयगांण बाते ०पा०, बाते हाएटड 2६ (76 टावे 3 क्‍078 तां520प्र5८ 
न्‍गर धिद्याहंतती। 97056 00 पट ए्रषटीट5ड्ाट55 62 विल्का तींलत, इ्याँचे 40 9ए८ 
क्ढा वेलारटालत 9ए गिट बात 2 6 ८0फा 0 #ञ082एथा8४9, १४672 


गरान्ञाए वल्वयारत फरलय धातें 90८075 व 355९८३४०]८०.* 


नर्थात्‌ मेक महू प्चपुूर्ण विपयोच परिषूर्ण आयुर्वेदका कल्याणकारक चमक 
अच्य उप्राव्त्थिचार्य ह।स विरचित मिता है । ये जचाचाय॑ राष्ट्रकूट राजा 
अमीषवर्ष अबभ एवं चादुक्य राज। कलिविष्णुव्धेत पनमके समकालीन थे । 
अ्रन्यक। आरम्भ जायुवे द तत्वके प्रतिपादनसे हुआ है, जिसके दो विभाग 
किये गये हैं. (१) रोभरोवन भीर (२) चिकित्सा । अन्तिम एक भद्यसखण्डम 
उस विच्तुप भाषणकी अकित किया है, जिसमें सासको पिष्कर्णता सिद्ध को भथी 
है और जिसे अनेक विद्वान और वंच्योको उपस्थित्रिम चृपतुभकी सभामे ७॥- 
दित्थाचाथने दिया था | 

3॥दित्थाचार्थके गुरका नाम श्रीनन्दि है | इस श्रीनन्दिका समय वि० स॒० 
७४९ है | यदि इसकों गक सवबत्‌ माच लिया जाय पो उम्रादित्य आचाय॑ नन्षि 
सघके आचाय सिर होते हैं । 


रुचना-परिचत्नरय 


उम्रादित्याचाथंका कल्याणकंरक चामक एक वृहृदकाय अ्रच्थ प्राप्त है। 
इस अच्यमें र० परिष्छेदोंके अतिरिक्त अच्चमे परिणिष्ट रूपमे अरि४/०५५ और 
हिताव्वाय ये दो मध्याव भी आय हैँ। अच्यकर्ताने अत्येक पर्रिच्छंदके 
जे स्म्भमे जिनेच्र भभवाचकों नमस्कार किया हैं। अन्य रुपनेकी प्रत्तिशा, 
उ्द््श्य भा दिका वर्णन किया गया है। र५ परिच्छदोके विषयन्क्राम निम्न 
५क। ६ हैं 

(१) स्वास्थ्यन्सरक्षणाधिकार इसमे ४९ पद्म हैं। वच्शाच्वर्क सक्षिप्त 
विपयन-वणचर्क परचाप्‌ शकुन, निर्मित और सामुद्विक शास्व धारा आायु ७० 
स्वास्थ्यकी परीक्षा को गयी है। 


(२) गर्भासति-ल्क्षण.. इस परिच्छदमें ६० पद्य है। गर्मसरक्षणकों विधि 
गर्भावाचक्रम, गर्भेन्‍पोपण और गर्भम हशरीर-बूदि होने क्रमक। कथन 
किया चया है। 


(३) सूनण्यावर्णन. इस परिच्छेदभ ६९ पद्म हें। इसमे अच्यि, सन्धि, 
4. शिए5076 &8टा360700987८०व (८०0० ]922 ए22८ 22. 
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घधमची, भासरूजु, भभिस्वाच, दच्त, वात्त, भू, भछं, औषध, स्यूं७ शरी 
क्षीष-शरी २, मध्यम दारीर, वाति-पित-कफ गादिको वर्णन आया है। 

(४) वान्यादि-भुण।धिकार इंस परिन्छदमे ४८ पच्यो| द्वारा समय-वर्णनके 
परत विशेष-षिशेष ऋणषुओमे सचित होने वा७े दोषो और भोजनमे अयुक्त 
होनेवा७ विशेष घान्योक। भुण-वर्णव किया भय है । 

(५) अच्चपात्तविधि-वर्णनधिंकार इस मषिंकारसे ४५ पद्य हैं। जल, 
यवाभू, मण्ड, मुद्गयूष, दुपप, दधि, तर, चवची्त, घृत्त, तेछ आदिके गुणधर्भोक 
वर्णनके पश्चात्‌ विभिन्‍न पशुओके भनोका गुणधर्म बताया भया है | 

(६) रसायनॉविधि इस परिण्छेदभे ४५ पय हैं | उर्तन, स्तान, ताम्बुल- 
भक्षण, पाद। भ्यग, प्रह्मचये, निद्रा, गोघृमचूर्ण, विफछ।, यध्टिचूर्ण, विडग-सार, 
ताभबल, वापुी रसायन, पजञादिस्थायन, चन्द्राभृतर्साथन आदिका निरूपण 
किया है | 

(७) व्याधिसमुद्दश इस परिच्छेद्म ६४ऐ प्य हैं। रोभोको उत्पत्तिके हेतुका 
वर्णन करनेके अननन्‍्तर रोगीकी शब्या, शयवर्न-विधि, दिननर्या, चिकिए्स।, 
ओषधके गुण आदिक। कथन आया है | 

(८) बातरोगराधिकार_ इस परिच्छदमें छ३े प्र हैं और विविध अकारके 
वात रोगोकी वर्णन किया भया है। 

(९) पित्त रोगाधिकार १०३ पंद्योम विभिन्‍न श्रकारको पिराव्याधियो 
और उनके शमनर्क उपाय वत्तण।ये गये हैं । 

(१०) कफरोगाधिकार इस परिष्छेदम २८ पद हैं। इसमे विविध 
प्रक। रके कफरोगी और उर्चकों निकित्साका वर्णन जया है। 

(११) महाभायाधिकार इस परिन्छदमे १८० पद्म हैं और विभिन्‍ष 
भ्रका रको कुष्ठाएि महाव्याधियोका कथन आया है। 

(१२) &एशम परिष्छंदम १३६ पय हैं और इसमे भी वात्त-पित्त जन्य भहा- 
व्यावियोकता स्वरूप और उन्तो चिकित्सा वंतलायी गयी है। 

(१३-१४-१५-१६-१७) - इस पांच परिच्छंदोमे क्षुद्र रोगोका वर्णन आया 
है। तथीदशम परिच्छेद्भ ९१ पद हैं और इसमें भगन्‍दर और उपदश जेसी 
व्याधियोको चिकित्सा वणित है। चपुदश परिच्छेदके ९१ पद्मोम शोय, इकीपद 
नल्‍्मीक-पाद, भ०भण्ड, नाडी-ब्षण, प्रभृति रोगोकी चिकिस्सा बतणायी भयी 
है । ५>चरेश परिच्छदमे २९२ पद्य हैँ। इनमे तादुरोग, जिद्धरोग, दच्तरोग, 
ने रोग, शिरोरोग आदिको चिकित्स। बतलायी गयी है। षपोडश अधिकारमे 

१०१ पद्म है। इचमे स्वीस, महीस्वाँस, पृष्णारो4, छदि रोग, मू_१रोध ओआएि 
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अगैक रोगोकी चिकित्सा प्रतिपादित है। सप्तदश अधिकारमे १२० पत्र हैं बोर 
इचमे जिदोपोत्यच्च रुणुव्याधियोकी चिकित्स। वपलायी गयी है। 

(१८) नालअरहभूत तत्त!घिंकार. इस परिष्छेदम १३७ पद हैं और विभिन्‍न 
नल रोगोको चिकित्सा वर्णित है| 

(१९) विषरोभाविकार इस मैधिका रमें विभिन्‍न प्रकारके विषोकों चिकि- 
तथा वणित है। 

(२०) शास्तसभ्रहघिकार ९८ पद्योग घातुओी एवं विभिन्‍न श्रकारके 
शरीरस्य रोगोकी निकिप्स। बत० भेथी है। 

(२१) कर्भीचिकित्साधिकार उस परिल्‍्छेदममें ६६ पद्म हैं और 4भन-विरे- 
चंचादि विकित्साविवियोका वर्णन है। 

(२२) भेपज्यकर्सोपद्रनविकित्सा धिकार. इस परिन्छेद्म १७२ पंथ हैं | 
नमन, विरेचत, परिसाव, नस्ति आदि विधियोका वर्णन है । 

(२३) सर्वोपिधकमेण्याप 4 कित्साधिकार इसमें १०९ पद्च हैं। विभिन 
प्रका रे) वधन-जिर॑तनन विधियोका वर्णन आया है। 

(२४) रसरसाथनसिछ्यधिक।< इंस परिच्छेद्स ५६ पत्च है। रसकी महंपा 
रसके मेरे, रस-शुद्धि तथा ५रपसिद्ध रस आदिका वर्णन आया है | 

(२५) कल्पधिक(रमे ५७ पद हैं | हरीतिको, त्रिफणा, शिक्षाणपु। १।थस, 
भरलातपाषाणकरप, भूषिकाकल्प, एरण्डकर्५) प्।रकंण्प आदि कंस्पीका 
अतिपादन फिय। | 

परिशिण्ट रूपमे रिण्टधिकारमे अरिण्टोका वर्णन और हित्ताहिताधिकारमे 
पय्थापव्यका। निरूपण जाया है। जायुवेदको दृष्टिसे यह अन्य अत्यच्त उपयोगी 
एन भह॑ प्वपूण है । 

ए ७ €+ 
आचाय भावसेन त्रेविद्य 

माच्थ्भ्रदेशके अनच्तदुर जिरेस अमरापु रुप ग्राभके निकट एक्र सभा धि- 

रुेखमे निम्नलिखित पंच अंकित है 


श्रीमृछसपसेचभणदवा दिगिरिव्जद्‌डभप्प 
सावसेनन विद्यचक्षान तिथ निपिष ॥ 
कातच्नसूपमाऊछावुत्तिके रपरयिता भी भावसेन त्रोविद्य हैं। इस ग्रन्थके 
अन्यम ज।यी हुई 4शस्तिसे सात होता है कि ये भूछसघ सेचभणके भ।च।्य थे | 
सेनमणकोी पटूटनदीस भी इचका उछेख जाया है 


#] छः री पै ] ल्ः 
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&€ टी है| 
पृरमशन्दक्रह।€व रूपत्रिनियाधिपपरषा दिपवतव जप श्षी भावसे नभट्ठ। रक। रणास्‌ ॥| 
पदटावलिमे आये हुए वाि, पर्षत, बज और शब्दन्ह्ास्वरूप इंच विशे- 
षणोसे र५४ है कि प्रस्तुत उल्लेख भावसेत त्र विद्यका ही है | ५८०।व७ि १७वीं 
शत्तीकों है। अत' यह चही कहा जा सकता कि भावसेन त्रोविद्य अत्यन्त 
प्राचीन हैं | इतना तो स्पष्ट है कि सेचभणके पुरातन आचार्योमे इसको गणना 
को गथी है । 
प्रकट है कि इच्हे बादिगिरिवजजदण्ड' और नीदिपवंत्वज' ये विशेष५ 
वादीरूपी - पर्वत्ोके लिये बजके समान सिद्ध करते हैं। कापत्वरूपभालावुत्तिमे 
'रवादिगिरिसुरेर्वरा! विशेषण भी आ4। है, जिससे इनका शस्नार्यी विद्धन 
होता सि& होता है। अन्यपुष्पिकाओम इच्हे त्र विद, त्र विद्यपेव भर त्रेविद्य- 
चन्रावर्ती विशेषण दिये गये हैं। जन आचायोमि शब्दोभर्म (व्याकरण), त्तकागरम 
(दशन) (थ५। ५रमा।ग।मे (सिद्धाच्त ) इंच तीन विद्याओम निपुण व्यक्तिकी 
त्रोविद्यः उपाधि दी" जाती थी। इससे स्पष्ट है कक भावसशेच त्तके, प्करण 
और सिद्धान्त इन विषयोके ममंज्ञ विद्धान थे | विश्वत्तरयप्रकाशके अच्तमे उन्तकोी 
शिष्य द्वारा जो प्रशस्चि दी गयी है, उसमे षट्तक, शब्दशारुत, स्वभत-परमत्त 
आ१म, वेच्धक, संगीत, का०५, नाटक आदि विषयोके ज्ञाता भी इन्हे बताथा 
है । इसमे सन्देह नही कि भावसेनच चार्चाक, वेदान्ती, थौभ, भाट्ट, प्राभ।/कर, 
७।७य और बौद दर्शनोके जाता थे | प्रशस्तिमें आथ। हुआ पद्य नि+न श्रकार है 
पटतवा... शब्दशास्न.... स्व५रमतगत्ताशेपराद्धान्तपक्ष॑ 
नेय बाय जिरेरएुथ विषमसमनिमेदअयुक्त कवित्वस | 
संभीत सर्वकान4थ सरसकर्षिकृत नोटक वेत्सि सम्यभू 
त्रनियप्ने प्रजुष्धस्तव कथमवनोी भावसेनक्रतीच्द्र 5 
यह अशस्ति १० पद्मोकों है। अच्य पद्योम अभिनवर्विधि, ब्रत्तीन्द्र, #निप 
वादीसकेशरी इत्यादि विशेषणे 8२ प्रशंसा की भयी है। इस श्रशस्तिके तीन 
पद्य कन्‍्नड 'माषाफे हैं ओर पूर्वोक्त भभाधि>ख भी कन्तड भाषामे ही है। भत्त 
भावसेनका चिंवासस्याच कंभांटक अदेश था, यह €५०८ है। 


१ जन सिद्धान्त भास्कर, वर्ष १, पु० ३८। 

२. सिद्धान्त जिपवी रसेत्संदूर्स शास्याण्णमाभास्कर , पट्तकप्नकलऊकपण विनुष साढा- 
दय भूतऊे । सबंन्धाकरणे विपरिचदधिष श्रीपुज्यवाद स्वयं वैविद्योत्त ममेपभन्‍द्र- 
सुनिपों ब[दीसपचाचन | जैचशिलारुखसभ्रह, प्रथम भाग, पृ० ६२ | 

रे. विश्वतस्वभ्रकशि, अन्तिम अ्रशस्ति, पच ५॥। 
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जेचाचाय-परभप रामे भाषसेन नामके दो अन्य विद्धान भर भी हुए हैं। प्रथम 
विन काण्ठासन छाडवाचड्गच्ठके माय थे | ये गोपसेनके शिष्य क्र जर्य- 
सेपफे भुर ये। जयसेनेने सच ९%९में जकलीकरहाटक चगरमे धमरत्वाकर 
चाभक सस्कृतश्रच्थ छिखा ५।। अते इंच भाषसेनका समय दथभ गरतीका 
उपरार है। इसरे भाषसेन काप्ठासघ मायरभच्छके आनाथ है। ये घर्मसेनक 
जिण्य तया संहस्तकोपिके गुरु ये। सहस्वकोंतिके शिष्य गुणकी तिका उल्लेख 
गेबालियर अ्रदेशमे सच १४१२-१४१७तक श्राप्त होता है। मत इच भाषसेनकर 
समय रैडवों शतीका उतरा । अस्चुत भावभेन उक्त दोनो आचार्योसे 
भिन्न है। 
समय-तरितार 


भावसेनपे अपने किसी अच्यमे समथका उल्छेख नही किया है| अत उपके 
समय-निणयम अच्तरग सामओ्री और बाह्य सामश्रीका उपयोग करना जावश्वफ 
है | विग्वत्तरवप्रकाशकी एक ॥।चीन प्रत्ति शक सवत्‌ १३६७ (ई० सच १४४५) 
की है। काततच्नरूपभाछाको हस्तलिखित श्रत्ति गक॑ सवंप्‌ १३०५ (ई० सर्च 
१३८३) को उपलब्ध है। इसी अच्यको एक अन्य प्रत्तिका उल्‍्७ेख कच्पड़ प्रातीय 
पाड़पनीय अच्य-्सूचोम आया है। कातच्यरूपमालाको यह अति शक सवप 
१२८९ (ई० सच १४६७)को है । अतएवं इंच हच्तणिखित प्रत्रियोंके आधारपर 
भावसेच त्रेविद्यक। समय ई० सन्‌ १३६७के पूृत्र सुनिश्चित है | आच।यने च्याय- 
पर।चकी च्चाम पूर्व पक्षके रूपम भासबंशक्षत च्यावसा सके कई पथ उद्धत किये हैं| 
यह भ्रच्य १० वी शत्तानदी का है। वद्धाच्तरशभक विच।रम खकंने विभुष्तीत्म- 
को इंटसिद्धिका उल्लेख किया है। तथा आत्माके अणु आकारको चमि रासा- 
पघुजर्के विच।र उपस्थित किये हैं। इच दोनोका समय १२ वी शत्ती है। 

वेदअआमाण्यको चर्चाके सच्दर्मम रुखके चुरुण्कश।चवकी नहुजचसम्मत फंहं। 
है तथा वेदोके हिंसा सपदेशको तुरुनो पुरुण्कशास्वसे पंगे हैं। पुरुण्वाशास्य 
भुस्छिमशास्वका पर्वाववाची है और उत्तर भारतम सुस्छिमसराका ज्यापक 
अ्रतार ई० सन्‌ ११०२ से १२१० चक हुआ । तथा सुलतान इंण्पुमसके समय 
ई० सब १२१० से १२३६ तक यह सप। दुष्भूछ हुई और परक्षिषभा रपमें भी 
भुस्छिस संपाका विच्चार हुआ। गत पुरुष्कशास्वकी बहुस+भत कहना 
१३ वी शतान्दोके मध्यसे पहल प्रतीत नही होता। इस तरह भाषसेनक 
समवको. एव ई० सचु १२३२६ ओर उच्रावधि ई० सच १३०० के ७ग- 
भेम साती जा सकती है। मावसेनने १३ वी सदीके जैच्तिमचरुणके चंबायिक 
विल्धान कंशवसिश्रको: चकभाषाक। उपयोग नहीं किया है। अत्त इच्हे 


२५८ * तीयंकर महावीर और उचकी जाचार्यन्परम्पर। 


कैशव मिश्रसे किचित्‌ एूवे अयवी समकाणोन होना चाहिए । ६७) ाए॑ यह 
है कि भावसेचके समाधिछेखकी लिपि १३ वी शत्तानदीके अनुकूछ है| इससे भी 
इनका समय ई० संनुकी १३ वी शततान्दीका मध्यभाग होना सभव है । 


रचनाएं 
भावसेत प्रतिमाशाली विभिन्‍नतिषयोंके शापा बाचायें हैं। इनको ति#च- 
शिखित रचनाएँ ५ हैं 


१ प्रमाश्रमेष. अच्यके आरम्भमे मज्भुलापरण करते हुए लिखा है 
श्रीवर्धभान सुररचाज्यपुज्य साक्षात्कत्ताशेपपदार्थंततरवभ्‌ | 
सौल्याकर भुक्तिपत्ति प्रणस्य अ्रमाश्रभेय ्रकंट अवदये ॥ 

ग्रन्थको अन्तिम प्रशस्तिमे भावसेन त्रेविच्चके विशेषणोका प्रथोग आया है। 

इसमें केव७ एक ही परिच्छेद प्राप्त है और यह मीक्षशास्नक। पहुछ। प्रकरण है 
तथा प्रमेयकी ही चर्चा को गयी है। ग्रन्यका उत्तरर्थ भाग अभाप्य है, जिसभ 
प्रभाचर्ता भी सम्मिल्छित रही होगी | अन्तिम अशस्ति निम्त श्रव।९ है 

इति परवादिगिरिसुरेश्वरश्रीमदुभावसेचत्रेनिद्यदेवनिर्रचिते सिदच्पसारे 

मोक्षशस्त अ्रभाणनिरूपण, प्रथम: परिण्छे५. ।! 

इस जन्‍्यमे प्रत्यक्षके इन्द्रियश्रत्वक्ष, मानसश्रत्यक्षे, योगिश्रत्यक्ष औौर स्वस- 

वेष्नप्रत्यक्ष ये चा२ भेद किये हैं | १रोक्षके स्मृत्ति, अत्यभिशान, तक, ऊहापोह, 
मचुमान और आभमम ये छ' भंद माने है । 

अचुभानफे पक्ष, साध्य, हेतु, दुष्टान्त, उपचय और निभभ॑च ये छ अवयव 

तथ। हेपुका लक्षण अन्ययानुपपतिकों न मानकर व्याप्तिभान पक्षघ्र्मंकों बताया 
है। अचुभानके भेदोीका निरूपण दो रूपोम किया है 

१ कंबलासवथी, केवरुण्यतिर्को और अन्वयष्यति रेको । 

२ दृ४, सामन्यत्तोदुष्ट और भदृ४ । 

हेज्वामासके सात भद जतजाये गये हैं. असिछ, विरू&, अनकान्पिक, 

भकिज्चित्क २, अचध्यवसित्त, कालात्यवापदिष्ट तया प्रकरणसम | 

जिपक्षसे समानता बतलाने वाले नावथसे दिया हुआ उत्तर जात्ति कहलाता 

है। जतिवोकों सब्या नीस है, यत वर्ण्यससा जातिभे साध्यसभा जातिका 
अच्तर्भाव होता है, अत उसका पृथंक्‌ वर्णन नही किया है। थभत्युदाहुरुण 
जातिका समावेश साधम्यंसमा जातिम होता है। अरपित्तिसमा त्या उपपत्ति- 
सभा जातियाँ प्रकरणसमा जातिसे भिन्‍न नही है त्तथा अनित्यसभाजाति अवि- 


हेषसमी जातिसे अभिन्न है। गतः पुनरुक जातियोको छोड़ ऐेनेपर जातियाँ बीस 
ही हैं । 
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इस अच्यमे २२ निश्रहस्यान भीर वादके चार अंगो १. सभापति, २ 
सभ्यणन, रे. अपिवादी और ४. वादीका संम्यक प्रतिपादव किया गया है। 
बादके १ तात्त्विकंवाद, रे प्रात्िभवाद, हे पिथतताथेवाद और ४. परायनवाद- 
कं! वर्ण आया है | 

पत्रका सक्षण, पत्रके अग एवं पके विषपयम जय भौर पराजयथको व्यवस्था 
बर्णित है। कंयाके वाउ, वाद॑वित्तण्ड,, जल्प और जल्पतितण०्ड। ये भेद किये 
गये हैं तथा 4८ और णजल्पको अभिन्न माचा भय। है। छिखा है 


“तस्मात्‌ सम्यक्साधनदूपणवस्वेन वादात्त भिषते जेस्प | त्तदू वित्ण्डापि 
वादवित्तृण्डायों न भिद्यते। पप्तो बादोी जस्प उत्यनर्थान्तरस्‌। ततदवित्तण्डंडपि 
एया | चंत एवं कथाथा वीतरागनविजिजणीपुविपयरविभाधों नोह्त्यंव | 

प्रभाशभेय ११०८ पु० ६७-९८ | 

आगम, आगमामास, #त्यत्रमाण, क्षव्रभाण और कालप्रमाणके अतिपाएंच 

प्रसभरभ माच, उच्मान, अवभनि, अतिमान, तत्अतिमान एवं गणमानका १ ७ूप 

भी प्रत्िपादित है। उपसानश्रभाणके अच्तभत्त आगमिकपरम्पराके पल्‍य, रुज्जु 
आ।दिकों गणना भी बतलाथी गयी है। 

२ कथा-वित।र इस अच्यका केन७ उल्छेख ही ५|पहोपता है। इसमे 
दाशनिकवादोंसे सम्बछ वाद, जल्प, वित्ण्ड।, हेत्व!भर्स, छल, जाति, चविअ्रह- 
स्थान गादिका विस्तृत विचार किया भया होगा | यह अच्च अच्यार्वनति आध 
चंही है । 

३ शाकूटायचन्वाकरणन्टीका मध्यध्रान्तीय हंस्तणिखित सूचीमे इस अच्य- 
कं। पिएंश अ4। है। इसी आघध।रपर जेच साहित्व और इतिहास मे पडित 
पायूरामजी प्रेमीने गौर जिनरत्तकोषर में श्री वेछणकरे इंसकं। उल्लेख किया 
है, पर अभी तक इसको कोई ह॒च्तलिखित या सुद्वित श्रत्ि आप्त चही है। 

४. कातच्यरूपमाला कातच्नरूपमाला व्याकरणके सूचोर्के अचुसार शण्द- 
रूपीकों सिद्धिक। वर्णन आया है। ग्रन्थ दो भाभोमे विभक्त है। पूर्वाद् और 
उद्यरा | पूर्वाधम ५७४ सूनों वास सच्चि, चाम, सभास और तचद्धितके रूपोको 
सिद्धि को भयी है। उत्तराध॑मे ८०९ क्ूत्रो &/₹ पिउन्त रप्तके रूपोका साथुएन 
गाया है | काफत्वरूपमाल। यह चाम भावसेचका दिया हुआ है। यो इस अच्य- 


१. भअव्यश्रान्तीय हृस्तलिखित अच्यक्ष्री, पु० २५। 
२. जन साहिप्व और इतिहास, पृ० १५५। 
रे. जिनरत्तकोष, पु० ३७७। 
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के वास्तविक भाम किलाप! और कौमार' है। लेखकका कथन है कि भगवा 
नंध्पभदेषने ब्रह्वीकुमारीफे लिए इस ग्रच्यकों रचना को, अत यह नाम पडा । 
स्वर भावसेचने इस व्याकरणके लिए. 'सर्ववर्भकृत्ता इस विशेषणकी प्रयोग 
कियी है । इस व्याकरणफे दो सस्करंण श्रकाणित्त हुए हैं | पहला सस्करण 
जैच-प्रन्थ-रत्ताक कार्यालय १+*बनईसे और दूसरा वीर-पुसुतक-भण्डार जबपुर- 
से अकाशित हुआ हैं। सस्कृप-भाषाके आरम्मिक अभ्यासियोर्क छिए यह ग्रच्य 
षहुप उपथोगी है। 

५. न्यायक्षूर्पावछि इंस अच्यकों पाण्डुलिपि स्ट्रासवर्ग (जर्मनी) के सम्र- 
हालयभे) है | इसमे सोक्षशास्तके ५ परिल्‍७६ हैं । 

६ भुक्ति-तुतित्तषिचर२-- इस अच्यको १०्डुछिपि भो उपयुंव सम्रहालयमें 
है। इसमे स्नीसुवि। और केवलसुवितकी चर्ना-की भयी है। 

७ सिद्धाच्तसार- जित्तरत्नकोषके बर्णनानुसार यह ग्रन्थ भूडषिद्रीके मठ्भे 
है तथा इसका ७०० रणोकप्रमोण है | १९ श्रीविद्याधर जोह रापु रक रकी क्षूतनाके 
अनुसार यह भ्रत्थ वह नही है। 

८ च्यायदीपिका इस भ्रत्यकी सूचना ७८ई राइस द्वारा सम्पादित मेक्षर 
भोर कुगैको ह॒स्तछिखित ग्रन्थसूचीसे प्राप्त होती है। कहा नहीं जा सकता 
कि यह धर्मभूषणको च्यायदीपिकासे भिन्न कोई स्वत्तनत्र कृति है अथव। 
पही है। 

९ सप्तपदार्थी टीका इसका उल्लेख पाटनके हस्तलिखित ग्रन्थोकी सू ची- 
को अ्च्चारषनी मे आया है । 


१० विश्व॑तप्णप्रकाश इस ग्रन्थमे चार्वाकदशनमीमासा, स्वज्ञसिद्धि, 
ईश्वरमीमासा,. वेदआमाण्यमीमासा, स्वत प्रामाण्याविचार, अभ्रन्तिषित्त२, 
सायावादविचार, आत्माणुत्वविचार, आत्मनिभुत्वविच्च २, जाप्मासबंशेत्व- 
विजर२, समवयतिजार, भुणविचेर, इन्ध्रियविचार, दिशद्वव्यविचार, 
वेशेपिकमपतविचा २, च्ययमंतविचार, सीम।सावशसनविचार, साब्यदशन- 
विचार और नौद्धरशन विचार भ्रक रथणीका समावेश कियो भया है। विषयोकी 
दुण्टिस स्व्रवभ आत्माके स्वरूपकी स्थापना को गयी है। चार्बाकोका बाक्षेव 
है कि जीव नामक कोई अनादि, अन्त, स्वत्तन्त्र तत्व किसी प्रमाणसे शात्त 
वही है। जीन या चंतन्यकों उत्पत्ति शरीररूपम परिणत जा९ महामूतोसे ही 
१ विवएन्ना ओरियेच्टछ जरेन७, सच १८५७, पु० ३०५ । 

२. विश्वतरनश्रकारश, जेन सर्कर्ति सरदाक सच शोसापुर, अस्तावता पृ० ६। 
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होती है। यह पंपन्‍्य शरीरात्मक है अथवा गरीरका ही गुण थ। काथ है| इसके 
उत्त स्मे कहा गया हैं कि जीव भौर शरीर भिन्न-भिच्त है, वयोकि जीव चेतच, 
निरनयव, वह इच्चियोते मश्राह्म और स्पर्था दिसे हित है | इसके अ्तिकूछ शरीर 
जड, साववय; वाह्य इन्द्रियोसे ग्राह्म एवं स्पर्भादि सहित है। चंतच्यकी उर्त्वत्त 
संतन्‍्यते ही सम्भव है, जडसे नेही। थरीर जीवरहित अदच्थासे भी पाया 
जाता है तया जीव भी अशभरीरी अवस्थाम पाया जाता है। अतएव चेतन्व- 
आत्माको सिद्धि प्रमाणसे होती है। 

आगमक उपदेणक सर्बशका अस्तित्व चार्बाक और मीमासक नही भाभते | 
उचके जीक्षेपोक। उत्तर 3ेते हुए भावसेचने बताया है कि सर्वश्ञक। भस्तित्व 
आगम और अचुमानसे सिद्ध होता है। शाचके समस्त आवरण नष्ठ हो जानेपर 
स्वमावत्त: समस्त पदार्थीका ज्ञान होता है। शान भीर वेराभका परम श्रकर्ष 
ही सबशत्व है। पुरुष होचा अथवा वषता होना संबबंशत्वमे वाधक नही है। 
सर्नज्ञक। अब्तित्त अचुमान 8₹] सुनिश्चित है । 


न्ययथदगनमे स्वशक। अच्तित्व स्वीकार किया भया है। किन्तु सर्वज्ञ 
जगपुकताी है, इसको मीमांस। को भयी है। ईश्वर जगतकर्ता है, बहू कहनेका 
आर है, जगतूको कार्य सिद्धू करना | कंपर्थ वह होता है, जो पहल विद्यमान 
न हो तया वादमे उत्पर्थ हो जाये | किन्चु जमत्‌ अभुक समयमे विद्यमान 
चही था, थह कहुनेक। कोई साधन चही है। अत जगतुको कार्य सिद्ध करा 
ही भर है। उस अ्रकार कार्यत्वहेतुका खण्डन कर जमप॒कर्ताक। खण्डन 
किया है। 

मीमासक सर्वसप्रणीत बागम तो भही मानते, किन्तु. अनादि अपोरुपेय 
वेबकों अमाणसूतत जाभम मानते है | इसका चार्वाकोने खण्डन किया है। वेद- 
को अपी रुपेव भाचना आच्त है, पथोकि कार्य होनेसे वेदक। भी कोई कर्ता 
होगा | वेदको अध्यवनपर+भ्परा अचादि है, यह कयेन भी ठोक नहीं, क्योकि 
वंगण्ण, यॉशिरवएक मादि शाखाओंके चामीसे उच परभ्पराओका ॥।२*स उच 
खध्पियोने (कथा था, 4६ स्पष्ट होता है। वेदकणाके सूचक वावय बदिक अच्यो- 
में ही उपछण्व होते हैं। अत बेंदका आमाण्य मपोस्पेवताक कारण चही हो 
संकणा है। 

वेद स्वत अमाण है, इस मीमासक मतफे सिंलसिलेम सान स्वत: प्रमाण 
हांत हैं या ५९त* प्रमाण होते हैं, इसका विचार लेखके किया है| ज्ञान यदि 
वच्पुतरवके अचुचार है, तो पह अभाण होता है त्तृ५थ। वच्छुफे रवरूपके विरु् 
है, तो अश्रमाण हाता है। अत. साचका आमाण्य वस्तुके €वरूपपर आधारित 


गी रत बरी || जै। का 
२६२ तीयकर महावीर और उचको माचाय-परुम्पर। 


है १९त निश्चित होता है, स्वत नही। इसी सन्दभेमे ज्ञानके स्वसवेद्य और 
अच्वसवेद्यको भी चर्चा को गयी है। 


पभ्रामाण्यफे संम्बन्धमे अभ्रभाण ज्ञानका अआच्तिका रवरूप क्‍या है, यह 
निस्तारसे बततलाया गया है । माध्यमिक बोछ सभी प्रकारके पदार्थके श।नको 
अम कहते हैं। 'ससारमे कोई पदाय नही है, सब शन्य है! यह उन्तका अभि- 
मत्त है, ५९ संपंजनभ्रति& प्रत्यक्ष, अनुभान, शब्द आदि भप्रभाणोका इस ध्रक।र 
अभ।व बतलाना युवक नहीं । यदि अभ्ाण विद्यमान हैं, यो उनके अमेय 
न।ह् पदार्थोका भी अस्तित्व अवश्य भाचना होगा । इसी प्रकार योगाचार 
बोदोके विग्ञानवादको भी समीक्षा को भी है। 


जगपके सवरूपको अमभज्जन्य साननेवाल वेदान्तदर्शनको सभीक्षा विस्तारसे 
की है। वेद्ान्तियोका कथन है कि प्रप>च ससारको उत्पत्ति अशानसे होती 
है, पया ज्ञानसे उसको निवृत्ति होती है । ५९ अज्ञात जेसे निषेषात्मक अभाव- 
रूप तत्पसे जगत्‌ जेसा भावरूप तरव उत्पन्न नही हो सकता है| इसी अ्रकार 
शीच बस्तुकी जाच सकता है, उसका चशि नही कर सकता | बेदिक वाकयीमे 
अनेक स्थानोपर अ्रप>चको श्रह्मस्नरूप कहा है। अत्त ब्रह् याद सत्य हो, तो 
प्रपंच भी सत्य होगा | प्रपच्चकों लत्यतामे बांधर्क कोई भ्रभाण नही है। ब्रह्म 
साक्षात्का रसे प्रपच बाधित नही होता। इस प्रकार मायाबादको समीक्षा भी 
नविस्त। रसे को भथयी है। 


पूर्वोक्त दाशनिक भान्यताओंके अतिरिक्त वेशेषिक और न्यायिक हारा 
अभिमत आत्मसवगतबादका निरसन किया भया है। वेशेषिक भत्ते इन्दछियो- 
को पृथ्वी आदि भूतोसे उत्पन भाना है त्था इन्द्रियो और पदाथ्थके सर्मिकषके 
बिना धत्यक्षज्ञान सम्भव नही होता। भच्तमे अत्येक करके भोगे बिचा मुक्ति 


भही मिछती, इस मत्तका निराकरण किया है, तथा ध्यानवलसे कर्मक्षयका 
समर्यन किया है । 


प्यायदशनक) त्त्वन्थवस्यामे प्रभाण, अ्रभेष आदि सोलह पदार्थोकी गणना 
पंगे गयी है। इंच १६ पदार्यीकों समीक्षाके अन्तर शानयी4भ, भक्तियोग और 
क्रियाथोभपर विचार किया है। 

भाट्टू मीमासक अन्धका रको ०५ मानते है। नेयायिकादि उसे प्रकाशे।का 
अमावसान कहते हैं। यहाँ इन सभी मततोको विस्तृत समीक्षा को गयी है । 

साख्थीके मतसे जमवुका मूछ कारण अक्तिनामक जड़तरण है तथा वह 
सए१) रजसू और तमस्‌ इन त्तीन गुणोसे बना है| बुद्धि अहुकार, इन्द्रिथ तथा 
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पंचमहाभूत इच्दीसे वे है। किन्तु जनदुश्टिसे बुद्धि, अहंकार ये चेपन्यमय 
जीवक कं।थ हैं, जड़ अक्षृतिके ही | सच्यीरकी दूसरा अभुख सिद्धान्त है सलं।र्थ- 
बाद] कार्य चथी उत्प्च भंही होता, कारणमें विद्यमाच ही रहता है | 4६ 
प्रत्वक्षन्यपह्ाा रस विरुद्ध है | सोखथ्य पुरुषकों अकर्ता मानें हैं. वच्च थोर भोक्ष 
पुरुषके चही होते, अपिक ही होते हैं| इक कथनको भी जभदुष्टिस मोक्ष को 
५थी है | 

बीदधमिमत क्षणिकवीदकी विवेचन करते हुए लिखा है. कि नीछू आत्मा 
जैसा कोई जारप॑त पर्व भही मानते । ७५, संज्ञी, वेदचा, विशान, सरकार इन 
पाँच स्कत्वोंसे ही सब काय होते हैं। नित्य बात्माका मस्तित्व अ्यथमिरार्च 
भ्रमाण द्वारा सिद्ध होनेसे क्षणिकवादका निरसच हो जाता है | आत्मा नित्य ने 
हो, तो धुक्तिक। अयास व्यर्थ हो जायभा थौर पृन्रणंम भी घटित नही हो क्षकेगा । 
छस श्रक।९ विच्यारपूवक क्षणिकवादको समीक्ष। को है | बहू विश्वतत्वश्रकार। 
भी किश्ली अच्यवा एक १रिच्छद ही अतीत होता है | सम्मवत्त पुणे अत्य आचार्य- 
का दूर ही रहा होगा | 

आचार नथसेन 

लर्मामृतके रचयिता आचार्य नवसेनका जन्मस्याच घारवाड़ जिछक। मूऊ- 
गुन्द। चामक तीर्थ॑स्वाच है । उत्तरवर्ती कवियोचे उन्हें छुकविनिकरपिकभाकन्द' 
सुकविजचमच सरोजराजहुस', व त्सल्थरत्वाकर! आदि विशेषोते विसूषित 
किया है। भवस्षेचके भुरुक। पाम चरेष्क्रतेन या | नरेच्द्रसेन सुचि उ्वकीटिके 
तचपस्ची और ह्ादशांग शाच्वके पारभामी थे। नयसेनने इन्हे लिद्धान्तशाध्विम 
जिनसेनाचायके समान प्यीकरणनोर गेध्यात्मिक थास्वके ५ण्डित्यमुण्थ५र्- 
के समा एव परकथास्नमे सुअश्तिछ्ध दाशंचिक समन्तभद्ठ।चायके समाच वत०य। 
है। इच्ह त्रविद्यचक्रार्ती भी कह। हैं। 

नथसेनाजार्थ, सस्कृप, परमि० और कत्पड़के धुरचर विद्धाच थे। इच्होपे 
घमीमृषके अतिरिवत कच्नडकी एक व्याकरण भी रच। है | वमौमृतके अव्यवचत- 
से अवभत होता है कि अच्यरुचभाके समेय ये भुचि अवस्थामे थे | इन्होने 
बपनेकों 'तकव।भीण' कह है तथा अपनेको चादुतबचशके भुवभेकमल्छ (शक 
संबप्‌ १०६९-१०७६) &।रा बच्दचीय कहां है| बह राजा इसको सेवामे सदा 
तत्पर रहता था | नवसेचाचाय अपने समयके अधि& जाचारय॑ रहे है । 
च्थित्ि-का० 

धर्मामृतम अ्न्यच्चनाका समय दिया हुआ है। इससे इंचका समय ई० 
सबकी १२वीं गपतीका पूर्वार्व सिद्ध होता है | घर्माभृतमे वता4। है 


र६४ - तीव॑कर मद्ाबचीर जौर उचको बाचार्य-पर्म्परा 


गिरिशिखिवायु भार्भसं स्वथो छावभरमिन्दीवरत्तिष स्पिरे । 
पट्कारुसुच्तिय सन्दवत्स रोभुनुए्तव.. विवश ९५, 
भाद्रपदभासरमर्द शुक्०पक्षर०निरुयभप्यहस्तयुता कनं। रपो ० ॥। 


अर्थात्‌ शक सब५ १०३७ भाह्वपद जुक्लपक्षमे रत्िवा रफें दिन हस्त नक्षनरे 
रहने५« इस भअन्थका निर्माण हुआ। इस शक सवतूमें ७८ जोीडने पर ११२५ 
ई० सप्‌ आता है | किच्छु गष्देसंवंप्सर ई० संघ ११२१मे जाता है तथा हृस्ताक 
भी भाद्रपद शुब७ पक्षमे इसी सबपुमे पडता है। अत इचका संभ4 ११२१ ई० 
भानना पडता है । 

यहाँ यह शर्त उप्पस होता है कि गिरिशत्दका प्रसिछू अर्थ सात स्थाध कर 
२ वयो भ्रहण किया भय हैं ? जैन परम्परामे गिरिशन्दका अर्थ चार भ्रहण 
किया भैया अतीत होता है। थही कारण है कि ग्न्यकर्ताने भी चारके अयमे 
विर्शिव्दका अयोग किया हो। 


रुजचाएु 


नथसेनके दो अच्योका चिएर्श उपणन्य होता है । घर्मामुत और कचड 
व्याकरण । धर्मीमृतगे १४ रोचक कथाएँ हैं । इन कयाओ छारा घर्मतृत्वोका 
उपदेश दिया गया है | पहली कथा बसुभूति और दयामिन से०को है। इस कया- 
में सम्यवर्नको महिम [ बतलोथी २ (थी हे | बसु भूत ब्राह्मणने घनके को भसे कविम 
जिनदीक्षा ली । उसे मुर्िदीफ्त मे चाचा भ्रकरिके कष्टोका अचुभर्न हुआ। परच्चु 
प्रलोभनोके कारण [० दिर्न पक भुनि बच ₹ह। इसी बीच पटनाचक्रके 
बदल जानेसे जुटेरो 88२ प४ुमूत्ति घाव हो १4। । दवा मिंनने उसे आत्मधर्मका 
उपदेश दिया । फंणत 4 सुभूषिको सम्यवरद्शन उत्पन हो गया। साक्षारिक 
पदार्थेत्ति उसका मोर्द ह५ गया और उसे जेनधरमकी सत्यता५र विश्व।स हो 
था । मृप्थुके परपात्‌ बसुभूपिणे स्पगगंलाभ किया । कयाम सम्यवष्शन और 
आावकघभक। पर्याप उपदेंश अया है। 


दूसरी कथा चिश कि अगकी महत्ता बताने बाली ऊुजितींगदेवको है | इस 
कायाले सप४ है कि पापी-से-पापी भचुष्यका भी जेनपर् द्वारा सुधार हो सकता 
है। इस घर्मके लिद्धाप्पीष॑ं॥ पालन ऐश्नर्थ और विभूषिको ही नही देता, अपितु 
आत्मकल्थाणका कारण होता है। अहँच्त भभष तुकों भक्ति कस्पवृक्षतुल्य है। 
जो व्यक्ति वीतराभी प्रभुकी शरणमें पहुंच जाए हैं, उनके आदश हछ₹। अपनी 
आत्माको उन जेसा ही बच।नेका अयप्त कर्ता हैं; रह व्यक्ति भिश्षय ही उत्त 
उस भगवा बन जता हैं। जेनपर्भचभे व्यक्तिको हीन या निशक्ति चही 
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माता गया है। अत्येक भात्मा परमात्मा है। विकारीके टूर करनेसे भात्मा 
परमात्म। बन जाती है। ललण्ताभदेव बड़ा उपद्रवी और अधर्मात्वा थी, १९ 
निञ्रकित होकर आत्मधर्मका पालन करपेसे वह भहीतर्‌ वन गया | 


तीसरी कथा निकाक्षित गेभको महत्ता अकंट करनेष।डी अनन्तमत्तीकी 
है । अनच्तमतीके ऊपर किसने सकट जाये, विपत्तियोके पहाड गिरे, १९ वह 
अपने कतव्यपयसे विचलित नही हुईं। उसने धर्मंकी आराधना किसी फल- 
थ्रप्तिको आकाक्षीसे चही को | अत्युत घ॒र्मं आत्माका स्वरूप है, अत्एव धभ॑मे 
स्थित २हुपा ही मानवता है, ऐसा चिश्चथ कर यह अपने घममे सदा दुढ रही । 
अनच्तमतीको कथा उसके चरिवपर पूरा श्रकाश 3।०ती है। 


चौथी कयामें तिविनच्रिकित्स। अंगका समुच्तित पाछच फरपेसे क्‍या फल 
थ्रापत होता है तथा सेवाकाय प्रत्येक न्यविधके जीवनको कितना उन्नत षचाता 
है, इसका वर्णन किया भया है| जो व्यवित्र घृणा, हेंष, भात्सय आई दुर्भावो- 
कं) परित्याम कर सेवामागमे लग जाते हैं, वे अपना फंल्वाण अबवरईय कर रुते 
हैं। राजा उद्दायन ऐसा ही घर्मीत्मा व्यकित था | दान देता, सेव। फर्रता, 
मानवमायकी सहायता करता, राजा उद्दायनका जीवनकब्रत्त 4 । उसकी आत्मा 
अत्यन्त निर्मछ भीर अलोभचोंसे अछूती थी | 


पाचवी कथामे अभूढदृष्टि अंगको महा बतलायी गयी है | स०व। विश्वास 
कितना फरदायथक होता है, यह रेवती रानीकी दृष्पाथे स्पष्ट है। यो तो 
रेवती सानीको कथा अन्य अन्थोमे भी भायी है, पर इस अन्यमे श्रावकधर्मके 
नणन्के साथ विभेषरूपसे प्रतिपादित की गयी है | शान भौर वारित सम्यवत्वके 
विन झूठे हैं | बडे-बडे शाची भी सम्बवत्वके अभावमे नरकर्ननभोदके पाच बचते 
हैं। प्राय देख जाता है कि मनुष्य बाह्याडम्बरोको जीवनमे सरतासे स्थान 
दे देता है। घम और आत्माचरणके नामपर माडम्बर एवं गुरुडभ जीवनको 
खोीखणा बनाकर नष्ट कर देते हैं। इस कयामे जाडम्बरों और गुरुड्मोको 
जीवनसे पृथक कर जीवत्को सात्निक बचानेपर जोर दिया है। प्रत्येक विचारक 
न्थक्ति ओआत्माका झोचर्न करनेके छिए. अलोभचोका स्थाभथ करना चाहता है, 
पर भोहवण वह वेसा नही कर पाता है। भुत्ति या श्रावक दोचोको ही प्रलो- 
भनोका त्याथ करना पडता है। अह॒कार गौर भमकार भात्माके शनु हैं, जो 
इसके अधीन रहता है, वह तिर्चयतः आत्मघमसे च्युत है ।दीक्षा लेना आसान 
है, भावुकताम आकर गोई भी व्यक्ति दीक्षा ले सका है, १९ उसका यथार्थ 


निर्वाह सब किस्षीसे नही हो सकता है। इस कथमे अभन्यसेनभुनिके! जीवन 
नचिनित हुआ है। 


२६६ तीयकर भहावी २ गौर उनकी जाचार्य-प्रभ्परा 


छठी कया उपभूहच अज्भको विशेषत्ती प्रकट करनेंचाली है। इस अज्ध का 
पालन जिनेच्द्रदत सेठने किया थ।। प्राय श्रत्येक व्यवित्त अपनी गलतियों और 
न टियोकों न देखकर दूसरोकी गरतियो और त्रुव्योको देखता है। पर्रिणाम 
यह चिकणता है कि हम दूसरीको भलतियां ही देखते रह जाते हैं, अपच। 
सुधार नही कर पाते । उपभूहन अंगको कया वंतणातों है कि दुसरोफे दोषोका 
आजञ्छादन कर उन्हे भमार्भपर छाया जाये । घृणा हमे पापसे करा चाहिये, 
५।पीसे नही । 

साएनी कंथी स्थितिकरण अगके पान करनेवारू वारिषेणकुमारको है। 
इस पभथासे स्पष्ट है कि सं॑>्या भित्र किस भ्रकार अपने मिनका कल्याण कर सकता 
है । सित्रका काथ केष७ मनतोरुजन करना ही चही, प्रत्युत भिवका सुधार करना 
है । वारिपेणकुम। रे अपने मित्र पुष्पठाछका कितना उपकार किया | दीक्षासे 
वि्नणित होते हुए मिवको जात्मकस्थाणमे स्थिर किया। पुष्पडाल १२ वर्षो 
एक मुनि बचे रहते १९ भी अपनी भायाके मोहमे आसवत रहा। आत्मष्यानके 
स्थान१९ उसके रूपलावण्यका ही चिन्तन करता रहता था | कथा बडो ही 
रोचक है, बीच-बीचमे दिया भथा घमपिदेश जत्म-णरारूपी मलेरियाको दुर 
कर्मेके लिए चीनी छपेटी कुचेचकों गोली है। 


आठवी कया चात्सल्य अगके घारी विष्णुकुमास्कों है। इस कथामे बताय। 
भया है. कि साथर्मी भाईसे वात्सल्यभाव रखना, सकटमसे सहावत्ता पहुंचाना 
ओर उसके साय हु त९हका सहयोग रखन। प्रत्येक व्यक्तिके लिए आनश्यक 
है। जो स्वाथंवश गर्षना ही लाभ सोचते है, अच्य व्यक्ित्तियोके लाभालामका 
विचार नही करते, वे मानव नही दानव हैँ। सानवशन्द ही इस बातका 
द्योत्तक है. कि विवेकशीछ बवर्चकर प्रेमभावसे रहना तथा परोपकारमे सद। 
थ्रवूं्ति करना। धर्मह्ेष व्यविततको कित्तता नीच। गिरा देता है, यहू राज। वलिके 
आनरणसे स्पष्ट है। सहनशीणता जीवनके विकासके लिए एक आवश्यक और 
उपयोगी गुण है | जो न्यवित्ति छोटी-सी बातकोी लेकर *ष्ट हो जाता है गौर 
बंदणा लेचेको भावनाको भच्तमे बेठा लेता है, वह न्यवित्त नीच अ्रकृतिक। है। 
निष्णुकुमा रभुचिने वास्सल्थसे प्रेरित होक मुनिश्र॒वको रक्षा की | 

नवी कथामे प्रभावना अगको महंता बतणायी भयी है। इस अगका पालन 
नज्जकुमा स्मुनिषे किय। है। अ्रचछित कथाको अपेण्या इसमे अनेक अवीन्तर 
कथाएं आयोजित को गयी हैं । अवाच्तर कयाओके रहनेसे कथा रोचक बच 
गयी है। धर्मभार्गका उद्योत्तन करनेके (छए श्रस्येक व्यक्तिकों सदा तेबर 
रहना चाहिये। घर्भ वह रसायन है, जिसका सेवन कर कोई भी व्यविंत संसार 


शवुद्धाचार्य एवं परभ्परापोपकाचार्य . २६७ 


5 


साभर्से ५९ करपेकी शवित् आप्त कर लेती है। वज्जकुमार मुनिने धर्सरचार- 
के लिए सकट सहकर भी ओहिडी दवीके जन रधकों चलाबा | अ्एच अत्येक 
व्यक्तिकों वर्मात्माओकी सेवा करता, वर्मसागके। उपदेश देचा, दु ली ओर 
दीन प्राषियोको धर्मका सब्चा स्वस्प समज्ाकर अच्छे मागपर लावा 
च।हिये । 

इसवी कथा अहिसा धर्मकी विशेषता प्रकट करनेवबाली है। समाज और 
न्यवितकों अहिसके द्वारा ही गान्ति श्राप्त हो सकती है । २भ, हो प मौ* 
भोहके अधीच होकर ही व्यक्ति हिसामें अ्वृत्त होता है। सेठ गुणपाठुकों 
कथा विधर्मीकों कन्या देनेका विरोध करती है । दशवी कया रद घनकोति 
कुमार अर्ल्पीहिसाके त्याग्से ही महाच बच गया, की सिद्धि को भथी है। 


ग्थारह्‌नी कथा सत्याणुक्नतकोीं महत्ता बतजानेके लिए छिखी गयी है। जीवचमें 
अहिसा घमकों उत्तारनेके लिए सत्यक। पछिच करना परमावश्यक है। चिद। 
वचन, कठीर वचन और किसीके दिछको दुखानेवाऊ वचन भेसत्थ वचचके 
अन्तभंत है। असत्य भाषण करनेसे सघश्रीको क्या दुर्भति हुई, यह इस कथासे 
सप४ है | धचद राजाने वीद्धर्माचुबायी संघश्रीको जेचधर्म दीक्षित कर भी 
छि4। । किन्‍्छु अपने गुरुके वहकानेमे आकर संघश्री असत्व भाषण कर पुन 
बीछ हो गया । असत्य भापणके कारण संपश्मीकों अच्चा बचना पड़ा। ज। 
ज्यक्ति जीवचम सत्यन्नतक पाछच करत हैं, उनका जात्मकल्योण होचेमे विरूम्न 
पही होता | 


4।₹हुवी कया तो इतनी रोचक और साचवूफ है कि ५०७क संत्यको 
॥।( करपेके लिए उर्धुक हुए विधा नही रहू सकता है। जीवनष्त॒त्य, जो [क 
कव्चि आवरणम छिपा रहता है, इस कया द्वारा अ्रकाशमें आ। जाता है | 4०प॑- 
फहुंभीके करण स्वायंब। मचुण्य कितना नीच हो सकता है, घर्मात्माओपर 
किपने अत्याचार कर सकती है, यह इस फंयामे नथित्त जिचदत सेठके आाचरण- 
से स्पष्ट है। घचको मोह भचुण्यकों कितना जबन्य कंत्य करपेके लिए प्रेरित 
कद है, यह भी इस कयामे जाया है। अवान्पर कयाएँ भी बडो ही रोचक भौर 
आत्मशोधक है | 


तेरहंबी कया गीलत्नतवी महत्ता बतलछापेके ७७ छिखी गयी है। इस ब्रतमे 
अधुत भक्ति है। इसके दर] मपुण्य गपची ओोत्मशक्तिक। विकास करता है। 
रग-दहेपरूप विभानपरिणति ब्रह्मचयन्तके पाझय कंरनेसे (९ हो जाती है। 
इस कंथाम प्रभातिकुमार जोर चन्द्ेलेखाका मदुभुतत चरिव चित्रित हुआ है। 


२६८ ठीथकर महावीर और दनको जाचार्यन्परम्परा 


चोहंदवी कथामे परिग्रहक दोषोका विवेचन करते हुए अवरिअरहकी विशे- 
पता बत्त७।थी गयी है | तृष्णा और लालसा व्यक्तिको कितना बेचेन रखती 
है, यह इस कथासे स्पष्ट है। विषयासक्तिको ७कर भरण करनेसे व्यक्ति 
पियं>च आदि योनियोम भ्रमण करता है। इस कयामे बताया गय। है कि राजा 
अतुपर्चिरने भृत्युके समय परिभ्रहमे असक्ति रखनेफे फारण सर्पयोनिम जब्म 
प्रहण किया | अचच्तवीय महाराज हारा सम्नोधन आप्त होनेपर अपने शनसे 
बदला रपेकों भावनाके कारण वह भवचपासी एंव हुआ | पश्चात्‌ वहांसे च्युतत 
होकर इसी राजाका जीव हस्पिनापुरके राजा जबदपके यहाँ गुरुदत्त नामका 
पुन हुआ और समर्थ पाकर समस्त परिभ्रहका त्याग कर आत्मकल्याण किया। 
आनायने परिभ्रहको समस्त पापीका खजाना बचाया है। इस एक पापके करण 
असस्यात्त पाप करने पते हैं । 


इस कार इंस ग्रत्थम कयाओफे माध्यमसे धर्मके महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त प्रति- 
पादित किये भये हैँ। श्ावक।ची रकों प्रायः सभी बात इस ग्रथमे बतायी गयी 
हैं। सप्ततरण, षटद्रण्4, पचाल्तिकाय, अष्टाग सम्यवदशंन, कमंसिद्ध।न्त, सप्त 
न्यसचत्याग, अष्टभूछभुण, द्वादइशऊत्त रगण, सः७खना आदिका विच्तारपुपक 
नणन आया है। विषय श्रतिपादन करनेकी विधि अत्यन्त सर० गौर सरस है। 
कथा।त्मक शेणोमे धमर्िद्धान्तोक। चिरूपण किया गया है | 


चीरनान्द सिद्धा- पचनरर्षती 


आचा।रसारके रपयिता वीरन॑न्दि सिद्धान्तचत्नर्णी मुलसघ पुस्तकभण्छ 
गौर देशीयमणके भेाचाय हैं | आनारसार ग्रथके अच्तमे जो प्रशस्ति दी गयी है, 
उससे इंपना ही ज्ञात होता है कि इनके गुरु भेषनच्द्न सिद्धान्तचक्रा्ष्ती थे। 
ज्खा है 
श्रीमेषचन्द्रोज्ज्जजमूत्तिकोति समस्ततसद्धान्तिकणक्रवर्ती | 
श्रीवी स्तन्दी कृतवापुदास्माचे।रसार._ यतिवृषसा रस ॥ 


ग्रथक अत्येक जधिका रके अन्तमे जो पष्पिका दो गयी है उसमे भी आचाव 
वो रचन्दिने अपने गुरु मेघचन्द्रका उल्लेख किया है 


“इति श्रीमन्‍्मेषचन्दते विद्यदेषपब५सादा5सादिता5थ्त्मप्रभावसभस्तविद्या- 
प्रभावश्कल दिन त्तिकी पश्रोमही रन द्सिद्धातिकचक्रव पिश्रणीते श्रीआनचारसार' 
चाम्चि अथे शीजभुणवर्णचात्मको &/रशो5चिकार ”? ॥॥ 


१, आजारसार, साणिकचन्दष भअ्रन्थमाला, ग्रच्चाक ११, १२।३३। 
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इस प्रशल्ति और पुष्पिकावावयसे यह स्पष्ट है कि पीरचन्दि सिद्धच्तर्चआ- 
वर्तीके गुरु भषचच्छ थे मोर उनका परिचय श्वणवेण्योलार्क अभिटेंख न० ४७ 
में तिभ्त प्रक(र श्राप्त होता है 


तंवाष्ययसुनजवेष्स्मिणहंत्थु क्िसप्मी किक 
सन्दअयविशुद्धणतकणित स्थाहदसद्ठिप्रुंध । 
न्यास्थानोजितपोपणश्रविपुलध्रशो&वी ची चयो 
जीवाह्िश्ुत्मंदवच्दमु निपत्न विद्यरत्नाक || 
श्रीमूलस्षंघकत५₹तत+क५०छपेशी - 
थीचदूभणाधिपश्चुतता किकेचकआपर्ती । 
संद्धाच्निकेश्व रशिखामणिमेपषचच्छ- 
स्वविद्यदेव इंति सह्िनुवा स्पुवन्ति ॥ 
सिद्धान्ते जिन-नी रसेनसदुशा श।स्तान्जचीभारुक र: 
पट्तकप्नकंटकपेवर्विवुथ. साक्षादव भूतल । 
सर्वव्यावारण विपश्चिद्धिप श्रीपुज्यपार- स्वयं 
त्रंविद्योत्तममेषचच्छसु निपी. बादीभपचानन * ॥ 
इन पद्योसे स्पष्ट है के वीरनन्दिके ध[ुए मेपचतच्द न्याय, व्यॉकरण, सिद्धाच्त 
भादि सभी विषयोंके अपूर्त विष्टाच्‌ थे | उनके अचेक शिष्य थे, जिचमे प्रभाचच्छ 
भर शुभचच्छ आदि कई श्रवान शिष्योक स्मृतिणख खवणवेलभोणाको शिक्षाओों 
५९ अकिर्त हैं। 
करणाटककंविचरिपेसे अवधेत होता है कि इंच भेषचन्द्रने पुज्यपादके 
समीधितच्वकों एक टीका छिसी है जोर ये अभिनव पम्प (चाभचच्प्र)के भु९ 
चालचन्‍्द्रके सहाध्याथी थे । सपचच्दकी गुरुपरूपरा वि*प अकार है। 
गोराचीय 


|[ ( 
हक न्द 
सी पा 


र्र्पःएपनन्‍्द्र 


भमंपचनच्द्र 


१ जन शिछाठससभअश्रह,, प्रथम भाग, ममिरेखसदवा ४७, पथ २८, २९, ३० 
पृष्ठ दिरे | 


पी 9 री || गे कह 
२७० . तोयफर भदहानवोर जोर उच्कोी जाचायन-परम्परा 


इस अथपी प्रशस्पिसे तया श्रवणबेल्मोऊाके ५०वें अभिरऊेखसे यह भी ज्ञात 
होता है कि आचा।थ वोरजनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्तीका मेघणनन्द्रके साथ १९-शिष्य- 
के साथ पिता-पुतरका भी सम्बन्ध था 


बष्म्ध्यश्रोवधूटीपत्ति स्तुलभु णाठ कृतिसंपचनन्‍्द- 
त्नियस्यात्मजांतो सबतभहिभृतों भेदने व॑ज्जपत्ति । 
सेद्धान्तप्यू हुपूडाभणि रचुपमतिच्तामणिमूंजनाना 
योअभूप्सीजत्यरूच्छलियमनति भहो वीरच्दी मुनोच्ध ? ॥ 
यही पथ अभिऊेखसज्या ५० का ५० वाँ पद्य भी है। इससे स्पष्ट है कि 
भेषचच्द्रके पुन वीरच॑च्दो थे। 
स्थिति-काए 
श्रवणनेण्गोछफे अभिरेखसस्या ४७,५० और ०२ से ज्ञात्त होता है 
कि आचाय भेषचन्दईका सुवभवासे शेक सपत्‌ १०३७ (वि० स० ११७२) में ओर 
उनके शुभनव्द्रदेषनामक शिष्यका सव१भयास शक सवत्‌ १०६९ (वि० स० १२०३) 
में हुआ था तथा उन्तक॑ द्वितीय शिष्य प्रभानन्‍्द्ररेषने शक सवत्‌ १०४१ (वि० 
स० ११७६) में एक भहापुण। प्रतिष्ठा कराथी थी। इससे प्रतीत होता है कि 
आचारखारके की -वीरनेन्दि सिंदधान्तचन्रवर्ती इसी समवके लगभग अर्थात्‌ 
ई० सचकी १२वी शतानदीके पुर्बावम हुए होगे । 
कर्णाटकक वि रिते! के अनुसार नागचन्द्रका समथ वि० स० ११६२ के 
७गभर्भव निरिचित किया गया है और इत्तके गुर बालचन्द्रको भेषनन्‍्द्रका सहा- 
ध्यायी बताया है। अपतणव स्पष्ट है कि मेषचच्द्रकें शि५५ वीरनन्‍दीका सभ्य 
ई० सचुकी १२वीं शत्ताब्रीका मध्य भाग है। 


प्रस्तुत बी रभत्दि च्द्रप्रभचरित' के कर्ता आाचाय॑ वो रचन्दिसे भिल है। वे 
अभयथनन्दिके शिष्य और भुणनन्दिक प्रशिष्य थे | 
रचना-र्पारिचय 
नीरचन्दि सिद्धान्तपक्रवर्तीको एक हो कत्ति प्राप्त है आभानारसार' | 
इसमे सुन्तियोके आचारक। विस्तार(ुर्नक वणत्त किया गया है । ग्रस्थ १२ परि- 
ज्छेषम विभव है। अच्थका भ्रभाण स्व ही भअच्यकर्ताच बताया है- 
अ्न्‍्यप्रमाणमाच रसा रस्थ रणोकसम्मितस । 
भरवेत्तहुल द्विशत पनाशन्‍्च्तकंतत्तया | 


१ आनचार्सार, १शर३े२। 
२ चही, अन्तिम पद । 


भनुद्धाचार्य एन परभ्परापोषकाचार्थय २७१ 


प्रथम अधिकारमे ४९ पच हैं जौर २८ मृल्युपीका कथन माया है। छित्तीय 
अधिका रमे ९४ पंच हैं और सनिके रहन-सहन जाचारि-वित्तार, क्रियो-फंणा५ 
मादिका वर्णन किया गया है| तृतीय अधिकारमें छ५ पद्य हैं और एणनाचारिका 
नर्णन आय। है | चतुर्थ अधिकारमे ९७ पद्मो द्वारा ज्ञानाचारका वर्ण किया 
गया है। पत्तम अधिकारमे १५१ पद्म हैं और चारिवाजीरका विस्तार- 
पु॒के निरूपण किया गया है। पछ अधिकारमे १०२ पद्म हैं और त्तपानारका 
बंणन जाया है। सप्तम अधिकारमे २६ पद्य हैं और वीर्याच्ा रका कथन किया 
है | अट्टम अधिका रभे ८४ पद्म हैं और अष्टबुद्धियोका विस्तारपूर्वक कंथत आया 
है। तवम अधिकारमे स्वाध्याय, पर्व कत्तन्ध एवं समताका वर्णन आया है। 
एशम अधिक। रके ६३ पद्मयोम ध्याचका वर्णन है। एकादश अधिकारमे १९० पद् 
है मर जीव तथा कर्मोकी प्ररूपणा की गयी है। द्वादश अधिका रे ३३ पद्च हूँ 
मोर शीरुका वर्णन आया है| इस अ्रकार यह अच्ध मुनियोके आचार-विचा रुकी 
अवगत करनेके छिए उपादेय है। पचाचार और षडावश्यकोका भूछांचारके 
समान ही वर्णन आया है| व्यवहारचर्याफे वर्णनमे कतिपथ नवीन बाते भी 
सस्मिछित को गयी है, जिनका सम्बन्ध लोकानारफे साथ है। 


आचाय श्रृतमुनि 


श्री डॉ० ज्योत्तिश्र6बजीने१ १७ श्रुत्रतुनियोका निदंश किया है। पर हमारे 
अभी४ आचायें श्रुतमुनि परमासमसार, त्रिभंगी, मार्गगा, आखब, संणारपि- 
ज्थिति आदि ग्रच्योके सचयिता हैं। ये श्रुतभुनि मृलसघ देशीगण परसतफंथण्छ 
भोर तुत्दतुत्ष अम्भाथके आाचाये हैं। इनके अणुन्नतगुरु पालन्छु या बालचन्द्र 
थे। महात्रतभुर अभयचनद्र सिद्धान्तरेत एव शास्तभुरु अभयसूरि गौर प्रभाचचछ 
थे | आलबलिंभीके बच्तभे अपने गुरु वारुचच्द्रक। जयघोष नि*भ प्रकार 
किया रे 


ईएि मभ्पणासु जोभो पृज्चयमेदोी मथा समासेण | 
कहिप्योे सुदमु णिणा जो भाषइ सी जाई अप्पसुह | 
पथकमरछ्युबलविषमियविणेयजणकवसुपूयमाहप्पो | 
जणिज्जियमयणपहं।वो सी वालिदो चिर जयऊ ।* 

आरा जन सिद्धान्त भवचमें भावत्रिमगीकी एक पाड़पनीय श्राचीच श्र 


१ जन सन्देश, थोषाक १०, पु० ३५८-६१। 


ल्‍्फ 


जालव-विम जी, माणिकचच्छ अ्रच्यमारण, अच्याक २०, पथ ६१,६२, पु० २८३ । 


हे ६४४ री गे र 
२७२ . तीवकर महाबीर और उ्तको बाचारयनपरम्परा 


है, जिसमे भुद्धिति अतिकी अपैक्षा निम्नणिखित्त सात गाथाएँ अधिक मिलती है। 
इन भाथाओप रसे ग्रत्बरचयित्ताफे सभयके सम्बन्धमे जानकारी ॥५त होती है 


पणुबबभुरुवालेदु,._ भह॒ण्पदे अभयचद्तिद्धत्ति। 
संत्येडमयस्‌रि-पहाचद। खजु सुथमुणिरत भुरू ॥ 
सिरिमूलसपरत्तिय पृत्थयभण्छ कोडकुदमुणिणाह (?) । 
५रमण्ण इगलेसबर्लाम्मजादभुणिपहुर(हण) रस ॥॥ 
सिछताहयचदरस य सिस्सो बालचदधुणिपवरो। 
सो भवियक्ुगलयाण आणदकरोीं सब। जय ॥ 
सद्दागम-परमणागम-्तवकाभस-निरवसेसवेदी हु । 
विजिदसयलण्णवादो ज43 ९ अभयसूरिसिद्धति ॥ 
जयणिक्खेनपमार्ण जाणित्ता विजिदशयलूप रसमओ | 
चरणिवइणिवहनदियपथपम्मी चारुफितिमुणी  ॥ 
जापणिलखिलत्यसत्वो सयर्णर्णारदेंहि पूजिओ विमलो | 
जिणमभभभमणसूरों जब चिर चारुकिततिमुणी ॥ 
नरसारचंबणिडणों सुद परणो विरहियपरभावी। 
भर्वियाण परडिवोहणयरी... पहानदण।मभुणी ॥ 


इन भायानोसे सप०८ है कि पेशीयभण पुस्तकगण्छ इगलेशनरनलीके आचार्य 
अभयन्तच्द्रके शिष्य वालचन्‍द्रभुनचि हुए | आचाय अभवच्तन्‍्छ व्याकरण, परभागम, 
एक और समस्त शास्त्रोके शञाता थे। इन्होंने अनेक जादियोको पराजित 
किया था। गाथाओम आये हुए आ।चार्यों पर विचार करनेसे इनके समयका 
निर्णय किया जा सकता है । 

श्रवणवेलगोल्ाक॑ अभिलेखोके अनुसार श्रुत्रमुनि अभयत्तन्द्र सिद्धान्त-चन्ना- 
पर्तीक शिष्य थे इनके शिष्य प्रभाननन्‍्द् हुए और उनके प्रिय शिष्य श्षुत्वी पि- 
देव हु५ | इन के स्वभवास शक सवत्‌ १३०६ (ई० सब १३८४) में 
हुआ | इनके शिष्थ आईदिदेव मुनि हुए |५९तकभ०छ७छके श्रावकोने एक चेत्यालय- 
कं जीर्णाद। ९ कराकर उसमे उक्त ख्षुतकोतिको तथा सुमप्तिनाथ तीथ॑ड्ू,९की 
प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित की थी |" 

१० चच्द्रभु निने श्रुत्रमुनिको श्रावकब्मंकों दीक्षा दी थी। आसबत्रिभगीमे 
लुतमुनिष इसका स्मरण किया है। 


अभयचच्ध ये मूलसथ पेशीयभण पुरु्तकंगच्छ और कुन्दकुन्द आ।म्पोयके 
१ एपि कर्णा० ४, हक, १२३ । 


है अपुद्धनार्य एवं परम्परापोपकाचार्य २७३ 


आचाय॑ थे और >ज्ञेटेश नामक स्वासके मुलियोगे प्रयाव थे। थे ध्यारस्ण, 
धममंथास्व, च्यायनात्व आदि विशप विषयीक झोता थे। बालसन्द्रमुति उनके 
शिष्य थे। श्रुतमुनिन इनसे मुन्न्दीक्षा ली थी और सार्धाप्ययत भी 
किया था | 

प्रभावन्द्र समयसार, परश्चास्तिकाय जौर प्रवसनसारने जाता थे, 
परभावोति रहित थे और भव्यजनोको प्रतियाबित करनेयाले थे। ये श्रुनम॒निक 
विद्याभुरु थे। 

भास्कीति ये नय, निक्षेप जौर प्रमाणके ज्ञाता, समसन परवादियोकों 
जीत़नेषाले, ब३-बड़ राजाओं द्वाथ पुजित ओर समस्त द्यास्वोके ज्ञाता थे। 

फकणटिककर्विचरित' के कर्ताने श्रुतमुनिके गुर बालचन्द्रका समय बि० 
स० १३३० के लगभग बताया है। उनका अभिमत है कि बालनन्द्रभुनिते 
जक सवंत्‌ ११०५ में द्वन्यसभ्रहकी एक टीका लिया है और उसमें उन्होंने अपने 
गुरुका नाम अभवन्द्र लिखा है | इससे सिद्ध है कि श्ुतमुनिका ससव 5० सु 
को १३वीं अतावदी है। श्रवणबैलगाछाम श्ृंतभुनिकी निपद्मापर मगराज 
कंविकाों एक ७५ पद्योका विशाल सस्कृत अमभिलस है | यह निपया शक सब 
१३५५ (वि० स० १४००) में प्रतिष्ठित की भथी है | इसमे प्रधानत- श्रुतकाति, 
चनीरपीति, योगिराट्‌ पण्डिताचार्य मर शुत्तमुनिकी महिमाका बणन आया है | 
बह निपया श्रुतमुनिके १०० या १२५ वर्ष पव्चात्‌ प्रतिष्ठित की वयी होगी | 
अर्त- श्रुतभुनिका समय ई० सर्च की १३ेवी शतान्रोका अन्तिम भाग हूँ । 
रुचन-परिचय 

शुत्मुनिको प्ीच रपचाएँ श्राप्त होती हैं 

१. परुमागमंसत। 

२ नालवलिभज्धी 

३ भाषत्रिभज्नी 

१. आसबधिसज्जीम ६२ भायाएँ हैं। आज्षवक ५७ सेदोका गुणस्वानोम 
कथन किया गया है जया संन्दृष्टि भी दी गयी है। इसी प्रकार योग, कपाय 
आदिका भी भुणस्यानक्रमसे वणन आया है। 


२ भाषत्रिभद्धीम ११६ गायाएं है । १९ जंनसिद्धान्त भवन आराकी अ्रतिमे 
इसके जागे अ्शव्तिमूछक सात भायाएँ भी मिलती हैं।इस अ्रन्यमे मुणस्यान और 


भार्गणाक्रमायुस।ा र भावोका वर्णन आया है। औपशमिक, क्षायिक, क्षायो- 
पृशमिक, औदधिक और पारिणामिक इंच भावोका विशेष वर्णन किया गय। 
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है। पाँच साभीसे कौन क्षायिक होते है और कौन क्षायोपशसिक, इस 
वर्णनके ५शचातु मिथ्यात्वभुणस्थानभे कौन-कौनसे ज्ञान रहते है तथा २५ 
भुणस्थानोभे कौत-कौनसे शान सम्भव है | इसी का २ चकषु-दर्शन, अचक्षु-दर्शन, 
अवधि-एशन और फेवलसाच-दर्शनका भी कथन किया हैं। गुणल्थान और 
मागंणा प्रत्यथोग भावोको अचर्भत्त कफरनेके लिए यह अ्रच्य उपयोभी है । 

३ परमागमसारमे २३० गाथाएँ है और जागमके रुपरूप तथा भेद-प्रभेद।क। 
बंण॑न आया है। शुत्र॒भुनिकी ये तीनो रतचाएं उनके सिद्धन्तिसानका महूरव 
प्रक८ करती हैं | इन रुपताओ पर भोम्मटसार कर्मकाण्ड और 'जीवकाण्डका 
प्रभाव पूर्णत्तया बात होता है। भावषत्रिभज्ञीमे प्रॉचो भावोके उत्तर भेदोमेसे 
किस स्थान्म कितने भाषव होते हैं और कितने भही होते और कितने भाव 
उसी च्यान्मे होकर जगे चही होते इंच तीनो बातोका स्पष्टीकरण किया 
है । इसी कारण इस भअच्यका नाम त्रिभगी है । इसी प्रकार आसबप्रत्य4थ मिस 
गुणस्थानमें कितने होते हैं, कितने चही होते और कितने अत्यर्थ उसी गुणस्थान 
(+ होंते है, आभे नही होते इच पीनोका कयन किया है | दोनो विभगी अन्य 
मानिकचन्द्र भ्च्यभार। अच्यसस्या २० में प्रकाशित हैं। 


0 ४७<- 
आनचाय होप्प्रमष्छ 


जिस अकार रवेत्तास्व सम्भ्रदायमे रामचन्द्र चाटककारके रूपमे स्थात हैं, 
उसी अकार दिभभवर सम्भद्यवम हस्तिमलल | हस्तिमए७ परस्यभोनरीय ब्राह्मण 
थे और इनके पित्ताका नाम गोविन्दमट्ठ था। ये दक्षिण भारतके निवासी थे | 
विक्रान्तकौरवकी” अ्रशस्पतिसे अवगत्त होता है कि गोविन्दभट्टने सवाभी समतच्त- 
भद्गके प्रभावसे आ%०्ट होकर मिथ्यात्वका त्याथ कर जेनधर्म अहण किया था | 
गोविन्दभट्टके छह पुन थे १ श्रीकुभारकवि, २ सत्यवाक्‍थ, रे. ऐेबरनल्‍७भ, 
४. उदयभूषण, ५ हश्तिभए७ ओर ६ बढ मान। ये छ्ही पुत कंनीश्षर थे | 

हृस्तिभष्णके सरस्वणीस्वथव रवल्छभें, भहाक वित्तत्छज और क्क्तिर॒त्ताकर 


१ गोविन्दभट्ट इंप्यसीहिहन्मिथ्यात्ववजित ॥ 


दवागमनसुनस्य ख्ुत्या. सदृर्शनान्विर्त ॥१०। .. विव्रेनन्‍्तकौरपश्ररेस्ति । 
2 रे मर 
श्रीकुमारकति सत्यवावयों दरवललस ॥१२॥ . वनिक्रान्तकौरपभ्रशस्ति । 


उद्यदुभूषणतामा च हस्पिमरण।मिधान्तक । 
वर्घमानकनिश्चेति पडसूवन्‌ कवीश्वरा ॥१३॥ . विक्रान्पकौरपश्रशस्ति 


प्रदुद्धाचाय एवं परमभ्परापोपकाचार्य . २७५ 


विरुद) थे। उनके बड़े भाई सत्यवाक्‍्थने कवितासा ख्राज्यलक्ष्मीपति कहूक 
हृष्पिनलल्‍छकी सुकितियोकी अशेसा की है। 'राजावलिकथे' के कंपताने उन्हे 
उथभापाकपिचक्रपर्ती' छिखा है । 


प्रत्िण्णसा रोदरके रचयिता बह्मसूरिने अपने वशका परिचय दते हुए 
डणिखा है कि पाण्डयदेशमे सुट्डिषततके शासक पाण्ड्यपरेन्द्र थे। थे पाण्ड््य 
राणा बड़े वर्भात्मा, बोर, कलाकुशल और पण्डितोका सम्मान करत थे। वहां 
लध्पभदेवका रप्नस्वर्णजटित सुन्दर मन्दिर थ।, जिसमे विशाखर्नानद ॥र्दि 
भुचि रह थे | गोविच्दभट्ट भी यही निवास करते थे। 

ह॒स्तिमष्छके पुत्रक। नाम पाश्वपण्डित बताया जाता है जो कि पिप्ताके 
समान ही वरास्त्री और पहुभास्वत् था | बहू अपने वशिण्७ काश्यपांदि वन्चुओ 
के साथ होयसरल देशको राजवाती छववयपुरीम जाकर रहने लगा। १।३व- 
ण्डितके चच्द्रप, चब्द्रनाय और वंजथ पुत्र हुए। चच्द्रपके पुत्र विजयेच्ई भो 
उन्तके पुत्र इच्द्रसूरि हुए । अत्तएवं स्पष्ट है कि गुड्डिपत्तनद्वीप वर्तमान तज्जीर 
जिलान्तभंत दोपनभूडि स्थान ही है। नाटककार ह॒स्तिम:७छ इसी स्यानके 
निवासी थे। हस्तिम्ल भृहस्यावस्वामे पुत्र-पीतादिसे समच्बित थे | इनका बह 
वास्तविक चाम भही है। यह उपाधिश्राप्त चाम है | वास्तविक चाभ मल्खिपेण 
था | आपटेपे दक्षिणके ग्रच्याभ। रोके अन्थीकों जो सृत्री तैयार को थी, उसमे 
मल्लिषेण और हस्तिमलण ये दोनो नाम मिणते है। मल्छिपेण चास सेचगणी 
आचार्थोको परभ्पराम अपनेको सम्मिलित करनेका सूर्चक है, क्योकि दक्षिणमे 

प॑ दिनो सेनगणीय आचार्योक्ी नडो अतिष्छा थी। परचादोरूपी ह॒ष्तियोको 

न करनेके करण हृस्तिमलल यह उपाधिनाम पीछे प्रसिरू हुआ हं।था । 

ह॒ष्पिभप्> थुवावस्यामे उदछ्धत और अभिमानी थे, यह विक्रान्तिकीरवकों 
प्रस्पावचासे स्पष्ट है। वे अपनेको सरस्वती द्वारा स्वथवृत्पत्ति समझप हैं । 
नि सदेह *हंस्तिमल्‍७छ अमणश्रिय थे | यही कारण है कि सुभद्रापाविकिभ 
अमणकीो उन्होने ५एपोक। सुख माना है। पिताको आशोको ये अछ्च्य भाषतै 
थे। ये अपने ब्रम्भिक जीवनमें कीपिक अभिलाषी थे। इच्होपे अपने जीवनमे 


१ कूत्रघार * 'अस्ति किल सरस्वतीस्ववर्वस्वत्णमेन भट्टारभोविन्‍्दस्नामिक्षूतुचा 
ह॒ष्तिभल्कनाम्ना महाकवित्तत्लजच विरचित विश्नवच्तकीरन चाम रूपकिति । 
विश्रभच्तकौरपश्रथ स्थि, पृ० हे, माणिकचच्द अच्यमाणा, पभ्वई रे९७२।॥ 
२. श्रशस्ति सभ्रह, आरा, पृ० १०५। 
नानादेशपरिय्रभों नामक सोल्य पुरुपसय  रुभद्रा नाटिका, पृ० २। 
पित स्तु सकतपमणछपन्तीय.. विक्राच्तकौरव, ७४५ । 


न््‌्ल्ण 
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का 


की श्राप्त भी को । इच्छे भाग्यवोदी भी माना जा सकता है। इसका कारण 
यह है कि ५हले राज्य व पिरसछुत हुए, परचाप्‌ इप्हे सम्मान श्राप्त हुआ | 
सभी नाटकोगे भाग्य ओर पूर्वजच्ममे किये गये कर्मोंकी सान्यत्ता अफकंट फरने- 
बाले अनेक स्थरऊ जाये | इनके नाटकोके अध्ययनसे अवभत होता है कि ओचाय॑- 
हस्तिमए्छ, बहुभाषाविद, काभश्लविश, सि&।स्तत्तकेषिश एवं विविध श॥स्नोके 
संता थे। संगरीत॑शास्तरकों अनेक मह वपुर्ण बातें विक्राच्तेकौ रन और मैथिडी- 
कल्थाणमे ओत्ती है। 


भुरुपरच्परा 


विक्राच्तफी रपमे जो वशपरम्परा दी है, उससे इनके ससथ एवं भुवीवषदोपर 
प्रकाश पडता है। वंशप१रम्परा नि+न ५५। २ हैं 
समच्तभर्द्र 


| 
शिवकोडि (शिव यत्त 
| वीरसेन 
जि थे च 
गु गम 
जैच्य पी 
भो वि 
(५०) ह॒स्तिमलल७ 


नेमिचन्ददेवने अतिषण्खातिरकमे जो वशपरम्परा दी है वह नि+त ४१॥२ है 
नीरसेन 


| 
जिनसेन 
| 
नदी पे वॉदिय॒ज 


हस्ति सर्७ 
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| 


परव।द्मिए७ 
। 


) हु 
लोफक॑पाजा चाय 


समकताय. - 
| 
कृविराजमल्ल 
|[ 
निच्त।भणि 
अनन्तवबीर्य 
परायर्ाथ 


| 
अआद्निाय 
| 


ब्रह।देव 
| 
देवेच्द 
| 
| 0 ( | 
आद्चि।4 नेमिच्तन्द वजयप 
यह वशपरूपरा अस्पुत हल्तिभलछको है, यह निश्चिततरूपसे नही कह ज। 
सकता | यदि इन्ही हस्तिभस्झको है, तो उनके दो ५4 होने चाहिये एक ५।शव- 
पण्डित मोर दूसरा परवाषिमत्झ । पाश्वपष्डितको परम्परामे प्रह्मसूरि और 
परन।द्मिस्लकी पर/मपराम नेमिचन्द माने जायेगे | 
अय्थपाव द्वारा जिनच्द्रकल्थाणा स्थुदथन जो वथपरम्परा दी भथयी है पह गुरु- 
शिष्य परम्परा हे | हप्पिम ल्रपै पूव कं तो पही प१र+पर्रा हे, जी ह॒ष्पिभिण्ल और 


नहासूरि छरा दी गयी है। हल्तिभल्‍लके ५०चातवृकी ४*-शिष्य१२+१रा निम्न- 
भ्रवगर हैं 


२ ्स्पतिभप० 
५ 

२ भुणवीर सूरि 
॥ 

३े उप्परेप 


४ वाएणाकर 


ए (पुन) गव्यपार्य 
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विक्रोच्तकी रवमे जो गुरु-शिष्यपरभ्परा दी गयी है उसके अनुसार समच्त- 
भद्गकी शि५५-प रमभूपरामे शिवकोटि और शिवायन हुए | शिवायत शिवकोटिका 
छोटा भाई 4। और इनको परम्परामे वीरसेन, जिनसेन, गुणभद्र, अच्य शिष्य 
गोविन्दमट्ट और हस्तिमर हुए। अत्तएव सक्षेपमे यह भाचा जा सकता है कि 
हस्तिमल७छ सेनसपघके आनचायें हैं और ये वीरसेन और जिनसेनकी १२+*परामे 
हुए हैं । 
स्थितिकाल 


कर्माटकक विच रिते के अचुसार करत हस्तिमएलका समय वि० स॒० १३४७ 
(६० सच्‌ १२००) है | मेथ्यपार्थ चीमक विह्ठानने जिनेच्द्रकल्याणाभ्युदबनाभक 
अन्य परेपुनन्दिप्रतिष्ठापाठ, इच्द्रनन्दिस हिपा, जीशाधरभ्रतिष्ठापाठके अधधीर- 
५९ लिखा है। यह जिचेन्द्रकल्याण।म्थुदर्थ वि० सवत्‌ १३७६ (ई० सचत््‌ १३१०) 
में सता गया है ।अत हब्तिभल्छके समयको उत्तरवर्ती सोमा ई० सच १३१०के 
पश्चात्‌ नही हो सकती | ह॒स्तिमष्छकों पूर्वरर्ती समयसीभा गणभद्वाचार्थके 
बाद ही होता चाहिये। इनके आरप्त नाटकीको कथा।वस्चुका आधार 'भहा५ राण! 
और 'पद्न॑नरित है। अपएव इचका सभय ई० सभ्को थवी शत्तीके पत्र सम्भव 
चही ह्ठै । श्री एम० छृष्णमाचाय रचने अपनी स्ाइणए ण॑ लेबइ्अंटबा इथाजप्त+ 
#६6ए४ए० में हस्तिमत्लके समयवपर विचार करते हुए लिख। है 

धुलाड शिविर 9१5 8 706 तीइटाफाद ण एच्राबंगब03, ९ व8टो7९ 
ण बुभा#8९८०० णा० ॥एटत 2760 59.8 705 'सद्दन्नागाधाव ए'0ठेवा)ए वरएट्त 
शा धार 9 एड्ाफफी 6 ॥0 7 


अत ५४ है कि हस्तिमण्छके पिता गणभद्रके शिष्य थे। इस कारण ह॒स्ति- 
मएऊका समय गुणभद्रेके पश्चातु और ई० सन्‌ १३१९के पर्व होना नाहिये | अब 
विचारणोय यह है कि हस्तिमएलछको इस समयसीमाके बीच कहाँ रखा जाय ? 
हस्तिमल्‍छ पाण्ड्यनरेश हारा सम्मानित थे त्तथा सुन्द्रपाण्डयनेे, जो कि 
पाण्ड्यनरेशका उत्तराधिकारी था, कविका सम्मान किया था। सुच्द्रपराण्डब- 
की राज्यक।० वि०स० १२०७।ई० सचु १२५०) है । अतएवं इनका समय ई० 
सच््‌ को ११वीं शपान्दी होना चाहिये । श्री वासुदेव पटवर्धंचने अपनी अश्रेजी 
प्रस्तावचामे निष्कर्ष निकालते हुए छिखा है 


(एक एमालेपग्णा पाल गाए प्रामहु ए० सब इ8ए ब0प॑ पिबधधायगयरींड 


१. जाइ0ण णी टॉग्पणनो दिद्याकछत: प्रॉटायापरारट.. शिगिता88 ] 937, ९०९८ 
644-42 
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396९ 35 धीवा 6 आएटते इणालापचारलड >९2एछल्ला गाल ढाते ठी ग6 90 गाते 
मार ठावें ञी फल 430 टट्गापा'ए। 8 70? 


अप्यार्य नामक विद्/नने सच्‌ १३२० में अपना प्रत्तिछाप७० छिखा है| उच्होने 
इसकी आरम्भिक अ्रशस्तिमे पण्डित आगथावर और हल्तिमस्णके नीमकाी उल्लेख 
कि4। है। उस प्रशस्तिमे ययपि आशाधरका उल्लेख १पह७० और ह॒स्पतिभण्छकों 
उल्लेल आशाषरके पश्चाव्‌ आया है, इससे इन दोनोंका समकालीन होना 
सिछू होता है। अतएुन हमारी चंत्र सम्मतिक॑ अचुसार हस्तिमस्णका समय 
वि० सबत्‌ १२१७-१२३७ (ई० सन ११६१-११८१) तक भरा जाना चाहिये । 


रचनाएँ 

उभयमभाषाकर्तिचक्रार्ती आचार्य हस्तिभसलके चि+्नलिखित चार नाटक 
और एक पृर्षण अ्रच्य प्राप्त हैं। इचके 8/९ विरचित्त एक अ्रतिषछ५ा० भी 
नर्ताया जाता है | 


विक्रान्तको रन. ईस चाटकमे छह अडु, हैं। महाराज सोमप्रभके पुन 
की रव३व सका काशी नरेश अकम्पत्कों पुत्री सुलोचचाके साथ स्व4+वरविषिसे 
विवाह धम्पत होनेको कयावस्पु वणित है। कविने छुोचना और की रवेईवरके 
अभकिषणका। सुत्दर जिवण किया है | 

जब स्वयव रमे सुलो चना को रवश्व रक्त १ रण क ₹ लेती है, तो चक्रवर्ती भरत्तक। 
पुत्र अकको पति काशीनरेशसे ४ हो जाता है। राजा अकम्पन अपनी छोटी पुत्री 
रप्पमाण।के साथ विवाह कर ऐपा चाहता है, पर अककोतपि सहभत चही होपा। 
फणछत फ रवेश्वर्क। अकको पके साथ युद्ध होता है, जिसमे अककीपि परास्त 
हो जाता है। भहं।राज अक+*पन इस थुद्धसे बहुत ही चिन्तित है। इसी पीच 
चल्ावर्तीवाग सन्देश प्राप्त होता है, जिसमे वे अककीपिके अनुचित ण्यर्वहारको 
भत्सना करते हैं। फर्षत अककोति अकम्पनके प्रस्तावकी स्वीकार कर जता 
है औ< रत्पमभाणाक साथ उसका विवाह सम्पन्न हो जाता है | अनन्त  अकम्पन 
को रवेश्वरके साथ धुक्ोपभाका विवाह भी सम्प्॑न कर देता है। 

नाटक के) रने कथावस्तुका संघटन नॉटकोय सिद्ध।न्तोके आधारपर किया 
है। इसमें प्रारम्भ, अयर्न, प्राप््याशा, निर्यत्ात्ति और फलागम चासक पाँचो 
अवस्याएँ पल्ति हुई हैं। कथावस्चुक। ऋ्रमेनियोजन सरलरेखाके रूपभे सम्पतत 
नही हुआ है । कयाका क्रम वन्ररेखाके रूपमे गतिशील होकर उद्दश्वको आप 


१. अज्जचापर्बनजय चाटक सुभर। नाटिका चका स्राएठतप्रत्मागा, 82 44, 
माणिकनचनछ भ्रन्थमाला, वम्वई १९५० । 


२८० तीर्थंकर महावीर और उचकी आचार्य-परध्पर] 


हुआ है। चाथक घीरोदात्त और शअतितायक घीरोछत है। कविने सौच्दर्या 
तुभूतिम सहायक मानवीय वन्याथारी और उत्तके परस्पर सम्मिलित सभर्षोका 
बणत किया है। कथावस्पुका अच्तिम लक्ष्य ऐहिक सिद्धि है। करते भरत 
नावयमें काम और घम दोचो पृरुषार्थों को प्राप्तिकी कामना को है। 


२ मयिलीकल्याणभ्‌ यह पाँच अकोका चाटक है| इसमें बत्ताव। भेथा है 
कि वसतोत्सवके अवस्रपर सीता उपवनमें कामदेवर्के मच्दिस्के निकल झला 
झलते सम4 रामके अपूर्वे सौच्दर्यक। देशन कर अभिभूत हो ज।त्तो हैं और राम 
भी सोीताके दश्शचसे प्रेमनिद्चुल होते हैं। माधवी वनमे पुन सीता और राभका 
साक्षात्गार होता है। इस अकरार कॉविने स्वथवरके पुत्र | और सीताफे 
मिलताकर्षणका सुन्दर जितण किया है। स्वय+वरमे वज्ञावतं धचुषके त्तोड़नेकी 
०र्त रखी जाती है। अनेक राजा घत्तुपपर अपत्ती शक्ति आजभाते हैं, ५९ उनके 
प्रथत्वन विफठ हो जाते हैं। राम सहजमावसे जाकर बचुषको अत्वण्जाको 
चढ़ाते है और घचुष टूट जाता है। जनक रामक॑ साथ सीताका विवाह कर 
देते हैं । न्‍ 

३ अज्जनाप॑जन्जय इसमे सात अंक हैं। विद्यावरसणा अह लादके 
पुत्र पवण4 एव विद्याधरकुमारी अज्णभाके विवाहव्श वर्णन है। भहेष्द्रपु स्‍के 
राजमहछमे अज्जन। अपनी सखी वसत्तमाला और मयुलिका तथा भालठती 
चमक परिचारिकाओके साथ प्रवेश करती है। उच्तको च्ौका विषय है निक८ 
भर्विष्यम होनेबाला स्नथबर तथा उसका परिणाम | पव्नजय छिपकर अपने 
मित्र विदेषकके साथ राजमहलमे सखियोके बीतचरौणापको सुनता है और उसे 
थहूं मिथ्या विर्वास हो जाता है कि अज्जना उससे व्तविक प्रेस चही 
करतो | अत्त विषाहिके पश्चात्‌ अल्‍>्जनाका परित्याग कर देता है। वरुणके 
4ि९छ रावणको सामरिक सहायता देनेके लिए पवरचजथ जाता है। वह वहाँ 
कुभुब्बतीक त्तीरपर चक्रष।कोको काम।भिभृत्त देख अज्जनाको स्मृतिसे भातु)- 
जितत हो जाता है। फछत बहू विरभान छवर। आदित्यपुरमे आता है और अजना- 
के भवनमें रात्रि व्यतीत कर अताकाल होनेके ५ ही समरभूमिको चछ। जाता 
है। अज्जनाके अकट होते हुए गर्भानल्वोको देखकर, उसपर दुराचारिणी 
होनेका अभियोग छभीया जाता है। अज्जनाको घरसे निर्वात्ित्त कर दिया 
जाता है। फुंधार जब विजयसे लौटक< बाता है, तो अज्जनाको न पाकर 

हुए दू खी होता है और उसकी तलाशमे निकल पडता है। किसी भ्रकार 
दोनोका मिलन होता है। 


४. सुभप्रानाटिका--इस नाटिकामे च९ अक हैं। महारानी वेकाती महा- 
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राज भरत और सुभद्गाके प्रेममे विष्न बनती है। सुभद्रा और भरत़का अमा- 
कर्पण अह॒निण बृद्धिषत होता जोता है। भअन्पमे नि अपनी ५ ० सुभद्नीका 
विवाह भरत महा राजके साथ यह कहकर सम्पन्त करते है कि ज्योतिषियोन यह्‌ 
भविष्यवाणी को है कि सुभद्राका विवाह जिसके साथ स+परत्च होगा, बह चक्र- 
वर्ती बनेगा | भहाराची वैजाती पत्ति-अभ्युदयको सुनकर उफ अच्तीषेरी सहमत 
हो जाती है और सुभद्वाक। विवाह भरफ़्के साथ सम्पन्न हो जाता है । 

५. आददिपुराण. जेच सिद्धान्त भवन आरा अच्थागारमे इस अच्यकों पाण्डु- 
लिपि वर्तमान है | कयावस्पु जिचसेनके आददिपुराणके समान ही है। 

उपथुक्त चार नचाटकोफे अतिरिक १. उदयचराज २. भरपराज, रे अजु 
राज गौर ४ भेघेरवर ये चारताटक और इनके द्वारा विरत्रित मपि जाते 
हैं। भमरतराज सम्मवत सुभद्राचाटिका और मेघेश्वर विक्रान्तकोरवका ही 
अपरताम है। उद्यनराजण और गजुचराण इन दो नाटकोके सम्बन्ध अभी 
तक थर्योर्थ जानकारी उपलब्ध भही है । 

आचार्य हल्तिमल्‍ल गत्यच्त प्रत्तिमाशाडी और वहुशास्त्रज्ञ विद्टान्‌ हैं| 


आचार्य सायनन्दि 


जेन साहित्वम माधनन्दि चाभके तेरह आचार्थोका उल्लेख आप्त होता है। 
१. एक आचाये दुन्दकुत्दक आम्नायम कुछभूषणके शिष्य मापनचन्दिका उल्लेख 
अ।0। है। यह गुरु-शिष्यप१२+१२। चिर्म्न ५क। है 


फु ए2 कप ण| 
मापनच्दि 
ब्फे 

शुसेचन्द्रतविदय 
चारएकोपिपण्डित 
भापसन्दच्निती 

अभसयचच्द्र 

| 


नं।रचन्द्रपण्डित 


रमन 
२. दूसरे भाषभन्दिन्तत्ती वारकोति पण्डितके शिष्य हैं। ३ तीसरे साष- 


गे छ गगी त गे श् 
२८२ : पीवकर भहापीर गौर उत्तको आचाय-परम्परा 


नन्दि कोल्हा५रीय हैं जो कुछचच्प्रषेषफे शिष्य थे। इसको भुरुपरमभ्परा इस 
अफी है 
गोरलाचार्य 


त्रेकल्थयी भी 


पर 
हो पक्षनन्दि (कौमा रुदेन) 


2 | 


कुछभूषण प्र७।र्चच्द् 
पु)०च॑च्द्र पेन 
हा दि सुनति (कोल्हायु रीय) 


भए ना मुक्त देव 


| 

भाषुकोत्त लि (९५१० १०८५) 

४ चतु्थ माधत्तन्द भूछसथ देशीयभण चक्रपणछ क्ुच्दकुत्दान्वयके हैं। 
इस ज+नीयमे देवेन्द्र सिंद्धान्तदेजके परेजात्‌ चतुर्भुखदेनका हितीय च।म पृषभ- 
पच्चाचाय स्थिा है। चतुमुखदिवफे शिष्योमे भहेष्प्रषन्ध् पण्डितरेषका चाम 
प्रति है । माध॑नन्दिके शिष्योमे विरत्वर्तान्दिका नोभ अधिक प्रसिद्ध है| शवण- 
बेछगोलाके एण्वें अभिरेखभे चपुसुंखदेवके ८४ शिष्योके भा आये है । इच्ही 
शिष्थोमे एक भाषनन्दि भी हैं। ५ पत्रम भाषनतन्दि भुप्तिअप्तके शिष्य है । 
इनको गुरुपरूभप राम भव्बर्नाहुके शिष्य भृप्तिभुप्ते, भुप्चियुप्तके शिष्य भाषनत्षि, 
भसापलन्दिके शिष्य जिनचच्द और जिनचच्द्रके शिष्य कुन्दकुन्ष बताये भथे हैं | 
ये ।वतन्दि श्तज्ञानियोम परिगणित है। ६, छठ साधनतच्दि चयकोंतिके शिष्य 
हूं। इनका उल्लेख अपणबेलगोलाक अभिलेखसल्या ४२, १२४ ओर १२८मे 
आया है। बताया है 

5॥>्मीय्य सकराकरो वित्तरणे कल्पद्रुमस्तेजरि। 
श्रो-वण्डन्यूमणि कलास्वपि शेशी घंथ्य पुर्नभन्दर | 
संब्घन्ी-परिएुण-नि+भलू- यशों -लक्ष्मी - मनी २०ज॑नो 
सात्यस्य। भुवि माषनन्दिसुनिषों भद्ठधास्काभ्रसर * ॥! 


१ जर्त शिकाजेखसभअह अयैम भार, अभिजेखसं&्य। ४२, प्यशल्या ३६, पु० ४० । 
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इस पथमे भाषवण्दिको सभुद्रके सम।च ग+भी र, क्पवृक्षके समान दानथील, 
सूर्थके समान तेजस्वी, भन्‍्प्रमाके समान कलावार्चू, मन्दराचलके समाच वेबंथीर 
भौर समस्त पृथ्वीमे निर्भल यश्ञस्वी प्रकट किया गया हैं। ७. सप्तम माघ- 
नन्दि श्रीधरके शिष्य हैं। 4वणबेलगोझाके ४२वें भभिझेखमे बताया है कि ये 
भाधनन्दि सिद्धान्तर्चक्म्बर कहलाते थे। ८ अष्टम मावनन्दि मूलसघ देशीव- 
गण पुरुतकभण्छ कुन्षकुच्दान्नवके हैं| इचकी निर्देश निम्नलिखित अभि्खमे 
आय है 

“स्वस्ति श्रोमूछसपदेशियंगण-पोस्तकभन्‍्छद कोण्डकुन्दान्वय कोस्लापुरव 
सावच्चच बसदिय अतिवरूद श्री माघनन्दि-सिद्धान्त-देवर शिष्थर शुभचनद्व- 
त्रविद्-देवर शिष्यरप्प साथरणन्दि-सिद्धान्तदेवरिगे वधुधेक-बान्चित श्री करण 
रेजिभव्यदण्डनायकर णान्तिचाथ-देवर प्रतिष्ठेक५ माडिधार। पृण्नक कोट्ट९ ) [ 
९, नवम मांधततन्दि योगीन्द्र हैँ। इन्होच गास्वस्ारसमु -पर्थ नामक अच्यकों 
रचा को है। इस अन्यके अन्तमे एक पद अकितत है, जिसमे मापनन्दि थोगीरद्ध- 
फी सिद्धाच्ताभ्वी धिचच्द्रभा' कही भया है 

श्रीमाधनन्दियोगीनदर चिद्धास्ताम्वीधिचन्द्रभा | 
अचीक रहिचिवार्थ. शास्वसा रससु -वयस्‌ ॥| 

कर्णाटककविचरिंतेके अचुस।२ एक माघनन्दिका समय ई० सत्‌ १२६० है 
ओर उन्होने ईस अन्थपर एक कण्नड-टीका लिखी है तथा ये हो माघ्नन्दि 
श्रावकाचा रके रवथिता भी है | उससे अवगर्त होता है कि थास्तस। रसमसु-वथ- 
के कर्णी ई० सच १२६० के पहल हुए हैं। 

भद्रांस ओ रियिण्टल लाइब्न री में श्रत्तिप७कल्परट्प्पण या जिचसहिता नाभका 
एक ग्रन्थ है, जिसके आरभ्सममे लिखा है 

श्रीभ।पचन्दिसिद्धान्तपक्ण पिरापुर्भव. | 
कु] ८-5 ९ह वच्मि प्रतिष्शाकल्पटिप्पणथ्‌ ॥| 

और अन्तम लिखा है 

'इत्ति श्रीमाषनन्दिसिद्धान्तचक्रव तितपुर्मबचतुनिधपाडित्यचकरततिश्रीना दि- 
तुभुष्णन्‍्द्रसुभीच्दविरचित जिनसहिताट्प्पणे पृज्यपूजकपुजकाज [यं(जाफणप्रति- 
प।दत समाप्तम्र ।' 

इससे ५४ है कि प्रतिष्शकल्पटिप्पणके कर्ता वुभुद्पन्‍्द्र भपनन्दि सिद्धान्त- 
चन्ंवर्तीके शिष्य थे | 


१. जन शिला रुख सभ्रह, अभिलेखसस्था ४७१ पृ० ३७५ | 


रटड तीथकर महावीर और उनकी आाचार्य-परम्परत 


भाषनन्दि-शावकाचार और शास्तसारसमुच्चयके टीकाकार मापन्तन्दिपे 
कण ट्ककंविर्च रिते के अनुसार कुमुएन्दुक। अपना गुरु बताया है। सम्भव है 
कि शीस्तसा रसमुण्ययफे कर्णा मोौपनन्दिके शिष्य कुभुदतन्‍्द्र ही श्राषकाचा रफे 
रपविताके १९ हो । श्री प्रेमीजीका बह अचुमान सत्य प्रत्तीत होता है कि दाद। 
और पौतके नाम समान हो सकते हैं। अतएवं शास्नसारचसुण्वयके कर्णाका 
समय ई० सर्च को १२वीं शतान्दीका अन्तिम भाग है। 


रचना-परित्रय 


यह भ्रन्‍्थ च।९ अध्यायोम विभफ है| प्रथम अध्यायम त्तीत काल, दशा कल्प- 
वृक्ष, चतुदण कुछकर, षोडण भाषना, चतुविशरत्ति त्ती्थंकर, रे४े अधिशय, 
प>चमहाकण्याण, जा९ घात्तियाकम, १८ रोष, ११ समवशरणभूमि, &/दश 
गणघर, अष्टभहाप्रातिहायं, अचनन्‍्तचछुष्टय, ६५९ चक्रवर्ती, सप् अंग, चतुरंश 
रुप, गवनिधि, दश।ग भोग, चने वासुदंव, चव नारद और एकाएश रुप्रोका 
पाथेच आया है। यह ग्रच्थ सृवशेलीमे छिखा गया है । प्रथम अध्यायमे २० 
(न हैं । 

द्वितीय अध्यायमें ४५ सूत्र हैं । तीन छोक, सात चरक, ४९ प८७, इंन्द्रक, 
प्रकोणक और श्रेणीबद्ध वि७, ॥२ ५क।९के दुख, जम्बूह्लीप, लवणसभुद्रीदि 
दीप जोर सभुद्र, मचुष्थलोक, ९६ कुभोभभूमि, ५०चमनन्‍्द्राचल, ज+बूवृष्त, 
शाल्मट्ोबृद्ष, गभपसरोवर, सहुल कंचकाचल, शतवक्षारगिरि, पष्छिविभभचदी, 
भोभमूमि, भवचवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और वेमानिक देवोका कथन 
थाथा है। 


पृप्तीय अध्यायम ६६ सूत्र है। इसमे ५०च लब्धि, त्तीन करण सम्धवत्वकें 
भेद-प्रमेद, अप्ट अग, अष्ट भुण, प>च अेतिचार, ११ निछथ, सप्त व्यक्षत, तीच 
शल्य, अ० मूलथुण, प>च अणुन्नत, तीन गुणनक्षत, १।२ शिक्षोन्रत, देनिक पेटू- 
कर्म, दशविध पूज।, ७२ प्रकारके दान, १२ भनुप्रेक्षा, १० घर, २८ मूल्भुण, 
पाँच प्रकारके स्वाप्य4थ, चार अक।रफे ध्यान आई वर्णित हैं। 


चतुर्थ अध्यायभे ६५ सूत्र है | इसमे छ द्रव्य, पंच अस्तिकाय, स््ष पर्व, 
पं पदाथ, दो अका रके भ्रभाण, पाँच अका रुके ज्ञान, पी फुंसान, भतिसाचके 
३३२६ भेद, श्ुतद्योभके भेद-प्रमेद, चर्च नय सप्त भग, पाँच भाव, (ण॑स्थान, जीव 
समभास, प्राण, सज्ञा, रुस्वा, मष्ट कम, चार अकारके बन्च, कर्मोको मूल उत्तर 
प्रकृतियाँ जोर सिद्धोके अष्टगुण प्रतिपादित हैं । छो८।-सा अन्य होनेपर भी 
सिद्धान्त, तरचच्याच और आचारकी जानकारी श्राप्त करनेके लिए उपथोभी है। 
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श्ड 
पजूचाच्ए 
मस्छिपेणश्रशस्तिमें चजजनन्दिका नाम आया है | इच्हे नंब॑स्पीवक। रचविता 
बंतयि। हैं | छिस। है 
भंवस्पीत तन प्रसरतति कवीन्द्रा: कथमपि 
प्रणाम वादों रचयत परच्चन्दिनि मु्ती | 
चंक्‍स्पोन येन व्यरक्ति सकणाहंट्अवचेने- 
प्रपजचाच्तरव्माव-त्रवण-व <-सन्दस्भसु भंग ॥) 
मभाचारय जिनसेचने अपने हरिविगपुराणमे भी वजजसू रिका उप्ऊुस किया है 
नजतुरेविचारिण्य.. सहेप्वोव॑न्वभोक्षथी' | 
भ्रमोण घेमंशास्वाण अपवधूणामिवोक्त4 * ॥ 
अर्थात, जो हेतुसहित वन्‍्च और भोक्षक। विनर करनेवाणो है, ऐसी श्री 
पजसूरिकों उवियर्या धर्मणास्वका प्यख्यान करनेचाएे गणवचकी उफ्पियोंके 
समान हैं, अभाणरूप हैं। इस कयचसे यह ध्वनित होता है कि १जश्षुरि असि& 
सिद्धत्पशास्तके वेषा हुए हैं। अपभ्रश भाषाक कवि घृवलचे अपने हुरिवंग- 
पुराणमे लिखा है 
बज्यसूरि सुपसिदूड मुणिवरु, जेण परमाणमेथु किउ ७५ | 
अर्थात्‌ बजसूरि चामके प्रसिद्ध मुनिचर हुए, जिच्होने सुच्दर अभाणभ्रच्य 
बचाया । जिनसेच ओर घवछ दोनोपे ही चज्जशूर्कि। उल्दख पूज्य५।दफे परचीप्‌ 
किया है। अतएन ये वही पजचन्पि भायूम होते हैं जो पुज्यपादके शिष्य थे 
२ जिन्हे ऐेवसेनलुरिने अपने दशनसारस द्राजिडसपवेंग सस्यापक नतलाया 


है। नवच्तीवके अतिरिक्त इचका कोई श्रसाणब्न्थ भी या। जिनसेनके 
उससे इपक पिग्सी सिद्धान्पश्रच्थके होनको भी सम्मावषचा को ज। सकती है। 


भढ।सेन 8वी4 
जिनसेच अथमने अपने हरिवशपुराणमे सुलोचनाकथाके रचवित्ता महासेत- 
व उल्लेख किथा है। छिखा है 


महंसेचस्५ मथुरा शीणारूद्धारघारिणी | 
कथा न वर्णिता केन वचितेष सुल्ोचना३ ॥| 


१. जैनशिलारंच संग्रह, अथम भाग, मभिरझेखसर्या ५४, पथ ११। 
हस्विशपुराण, शाचपी० संस्करण, १३३२ । 
३ बही, १३३ ।॥ 


२८६ - तीयकर महावीर बौर उत्तकी जआाचार-परूमपरा 


अयात माधुयंगुणसे सहित्त अलडु॥र और रखयबुका महाकेवि महासेचकों 
सुझोपनफथा किसके मर्नवंग हरण नही करती है । धब७ कविने भी अपभ्रशके 
हसिनिशपुराणमे सुलोचनाकथाको अशंसा को हैं 


मुणि महसेणु सुलोवणु जेण, पडमचरिउ मुणि रचविसेणेण | 
नुवजयमालाके सपयिता उद्योत्तनसुरिने भी भहासेचकर्विको सुलोचना- 
कथीको चर्चा को है। यह कंथा सम्भवत ५|छुतमे रही होगी | छिखा है 


सबण्णिहियजिणवरिदा घरगकहानपदिफिखलियण रिंद। । 
कहिया जेण सुकहिया सुलोषणा समवसरण व ॥र३े०॥ 


जर्यौत्‌ जिसने समवशरण जैसी चुकथिता धुलोचनांकया लिखी, जिस 
परह समनशरणमे जिनेच्ध स्थित रहते है जोर घमकया सुनकर राजा लोभ 
दीक्षित होते हैं, उसी प्रक।र चुलोचनोकय्मि भी जिनेच्ध सच्निहित हैं और 
उसमे राजाने दीक्षा ले ली है। 


उद्योतनसुरिने जिनसेत अथमसे ५ वर्ष पुर्व अपने अच्यको रचना को है। 
अत्एुव यह निश्चित है कि दोनोफे रा प्रशसित सुलोचचाकथा एक हो है। 
महासेनका समय ई० सचुकी ८ वी शत्तान्दीका उत्तराधें या ९ वी शत्ताण्दी 
पं॥ पूर्वार्ध होना चाहिये । 


५ ८5 चल 
आचाय सुभीतदुष 


मज्लिषेणश्रशस्तिम सुमतिदेव नामके आचायका उल्लेख है, जो सुमति- 
संप्तकके रतंथिता है। एखा है 


सुमति-देवभभु च्पुतेयेन. बरसुमति-सप्तकमाप्ततवाकत | 
परिहुपापव-तरवन्पया त्थिनाँ सुमति-कोटि-विवत्तिमवात्तिहव ॥ १ श। 


श्री प्रेमीजोने वाष्चिजसूरि ह्वारा पाश्वनाथनरित उल्लिखित सन्मभत्ति 
भाचायफको सुमतिदेवसे अभित्च स्वीक।९ किया है और इच सत्मतिने सिद्धसेनफे 
समतिभ्रकरण चामक ग्रन्यपर टीक। लिखी थी। श्री प्रेमीजीने माल्पेणप्रशस्ति- 
में कुन्दकुन्र, समच्तमेद्र, शिहनच्दि, पल्रश्री4, बज्जनन्दि और प।नकेसरीके 
पशचापु सुभतिदेषकों स्घुति किये जानेके कारण इसका सभय ७वी, ८वी 
शत्तानदी अचुमानित किया है। े 


१ जेनशिकालखसभह, अथम साग, अमिलेखसख्या ५४, पथ १३ | 


$ 
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पदुर्धीसह म्रीच 


पक्ष सिहमुनिने ज्ञानतार चाभक ५।पंश्रच्यकी रचना विं० स० १०८६ में 
अम्नेंक चामके नधरम को है। ण्िखा है 


जियमणपडियोहु॒त्व परम॑ससू्वररा भावणणिमित्त | 
सिरिपिउमसिहमणिणा णिवरविय जाणसारमसिण || 
सिरिविवकसरर। कण दगसयछासीजुयंमि पहमांण | 
सानणसियणनमीए.. अवयणवरम्मि कयभेय) || 


इच गायाभोते स्पष्ट है. कि पद्मसिहसुनिने ६३ गायाएँ ७४ रोक अमाणमें 
रची हैं। कवि जान, अमभाण, भय, कम सिद्धान्त आदि विषयोका पूण जाता है । 
भगवात्‌ वद्धम।वस्वमभीको चमस्कार करपेके परचापु बताया है कि कर्मस+बर्द्ध 
जीव व।स्तविक ज्ञानको प्राप्ति न होनेसे दु खभारसे भक्रान्त हो चपुर्भत्मे 
ख्रभण करता है 


जीबो. कंम्भणिवद्धो चंउभइससारसाथरे धोरे। 
नुदुई दुबलवकंपों अर्हततों णाणवोहित्व" ॥ 
भीधेपचन्द्र थॉपिथ 

भाववचनच्द नामक १०-११ विह्नच दिखछ७।$ पड़ते हैं। एक भांधवषरचच् 
त्रेनियदेव हैं, जिन्होंने चिजोकसार५२ सस्छत-टीका छिसी है। ये आचाय॑ ने भित्प- 
विद्धाच्तचक्रावर्तीके शिष्य थे ] इक! समय ई० सच ९७५-१००० होचा च।हि५ | 
दूसरे मानवनन्द त्रेवियदेव वे हैं जिचके शिष्य चागचच्द्रदवके पुन भापेयसेन 
बोचकों तोडपुरुष विक्रम शाच्तरकों राची पणियककने अपनी भाताको स्मृति/ 
निर्भाषित पालियक्कबसतिके लिए दाच दि4। था ) इस २ईसने इस अभिएे|ख- 
का समय ७भभंभ ९५० ई० अचुभातित किया है, किन्तु स्व4 पोलपुरुणष वित/भ- 
साच्च रका शिणायंख ई० सच्‌ ८९७ का आप्त है | मत- यह माधवचच्छ ने विद्य- 
देव, जो इस चामके सर्वश्रथम शांत आचार्य हैं, ५०० ई० के लगभग हुए होगे। 
एक +।घनचन्द्र चन्दिसण नरक रभण सरस्नंतीयण्छकों पट्‌टवलीम महीचच्ईके 
पूर्व उल्छिखित हैँ | ५८८।वलोके मचुखार उप्तफा समय ई० सब्‌ ९३३-९६६ है ।* 


शापसार, माणिकाचन्द्न भ्रच्यमालऊ], अच्याक १३, गाथा ६१-६२ | 
नही, भ।4। २ । 

एपि० कर्ण० ८, नागर ४५ | 

एपि० कण० ८, चाथर ६० | 

जनसिद्धाच्पमास्क, भाग ९, किरण २, ५१०७ १११ । 


ली बूु ना >एण ०७० 


घर री गे हर 
र्टट * वायकर महाव।र भौर उत्तक सानाय-पर्यम्परा 


चतुर्थ माधवचचत वे है, जिनका ९<ण दुभदेवने किया है | ढुभपेवने श्रीनिवास 
राजाके राज्यमे फुम्भचगरभ रिष्रसमु न्‍्वर्थकों रचना को थी। €व० डॉ० भौरी- 
शक ही शचन्द्रते श्रीनियार्स या लक्ष्मोनियासको एक साधारण २६२ भाना 
है और वुभ्भनगरको भरतपुरके निकट्याल्ा कुंम्मेर या कुम्सेरी कह। है। 
दुगदेबने अपने गुरुसयभसेनके साथ माधवचन्द्रका भी २(रण किया है। इच्होने 
भानवचच्द्रके स+वन्धमे लिखा है 
जयबर्स जए जिवभाणों सजमपेवों मुणीसरों इंत्थ। 
पहुचि हु सजमसेभों माहवचच्दों भुझ तह या ॥ 

अर्थात्‌ संबमदवके भुरु सवभसेच और सयभसेनके 'ुरु साधवचन्छ वताये ॥य 
है। ढुर्भदवके (रुका नाम सयमदेव है और दुशदेषका सभय ई० सच १०३२ है। 
अतएव मीध॑व्चन्द्रकी समय इनसे ५० बष॑ पुत्र होना चाहिए | इस प्रकार ये म।धव- 
चच्द्र नेमिचच्द्र सिद्धान्तवक्वर्तीके शिष्प माधवचच्द्रस अभिन्न प्रतीत होते हैं । 

एके ओन्च माधवचच्द्रक। विष देवंघछके ई० संच्‌ १०८२ के अभिरुखमें 
आया है। मूलसंघ देशीयगण पुरुतकंभ्छ हचसीगेषछिके आचायके रूपने भी 
एक भाषबचन्द्रका सिदश प्राप्त होता है। विष्णुवर्धन होवसलने अपने पुत्रके 
जन्मोपरक्ष्यमे इच्हे द्रोह घरट्‌ूट जिनालयके लिए ग्रभाएि एच दिये थे। यह 
उल्छेख नयकीत्ति सिद्धान्तवक्रवर्तीकि शिष्य नेमिचन्द्र पण्डितदेवको उसी 
जिचालयके ७िए वर्ष ध्रभादिष'में दिये गये शासनमे हुआ है" । लू० राइसने 
इस अभिरेखका समय ११३३ ई० भवचुमानित किया है। अंत यह भाधवचन्द्र 
ई० सन्‌ ११००-१२२५ के ७५भ+ होने चाहिए। 

एक अच्य भाधवचनत शुभचन्द सिंद्धान्तदेवके शिष्य थे | ई० सत््‌ ११३५ के 
५५% विष्णुवर्धनके प्रसि& रुण्डनाथक गगराजके पुन बोप्पदेन दण्डनाथकाने 
अपने पित्ताके बडे भाई बम्भदेबके ५७ तथा अनेक बखतियोके चिर्भात। एच० 
राजकी भत्युपर इनको निषद्या बनवाकर उन्‍्हीके 8।रा निर्मापित बसततियोके 
लिए सवथ एज० राजको पत्ती और माताकी प्रेरणापर इन माधवचन्द्रको 
थाराधुवंक दान दिया था | 

हमारे अभी४्ट भाधप-नद्र नेमिचनच्द्र सिंद्धान्त-पन्नावर्णकि शिष्य माधषवचच्द्र 
त्रेविद्य हैं, जिन्होंने अपने भुर्की संम्मतिसे कुछ गाथाएँ यन-त्त समोविष्ट की 
हैँ। थथ। 
१. पट्समुण्षय, थोवा जन अन्यमाला, एन्दोर, विण्स० २००५, पु० १६८, पद २५४ । 
२, एपि० कर्ण० ५, बंल्यू ९, १२१४। 
३ ज॑नशिणालेखसभ्रह, अथर्म साथ, अभिरेखसरूप। १४४ । 


अनुद्धा।वाय एवं परम्परापीपकाचार्थ २८९ 


भुरणेमिचंद्सम्भदेक दिववभाहू। जहिन्तहिं २घथा । 
भाहवचदतिविज्जेणिय मणु सदणिज्ण भण्जेहि॥ 


आचार जुब७किशो २ भुल्तार और ग्रंमीजी दोनो ही मोम्मव्सारमे उल्ि- 
चिप प्रथा निलोकसारके सस्कृतटीकाकारकों नेभिचच्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीकी 
शिष्य मनिते हैं, ५५ डॉ० ज्योतिश्रसादजीने क्षपणासी को अ्शस्तिके आवार१९ 
उसवंग. रचचाध्यच दुललकपु२८ छुप्टकंपुर८कोल्हएुर पताया है। उस 
तत्काडीच गासक अगस्तिमे उल्लिखित भोजराज वही थिलाहारणशी भोजदेव 
अतीत होते हैं, जिनके राज्यमें सच्‌ १२०५ ई० में भाचार्य सोमदवनच शब्प्सर्ष 
चब्ध्रिकेकों रुपत्ती को थी | इंच माधवचन्छके प्रभुरु सिद्धाप्तीविष नेमिचच्द्धणि 
गोम्मट्सार निलोकसा रादिके कर्ता भेमिचन्द्र सिंद्धान्पचकंपर्ती नहीं, किंच्छु पृहुई- 
द्रव्यसभ्रहके कर्चा नेमिचच्द्रसे अभिन्‍न अतीत होते हैं । अत दीपणासारके कंपी 
भाषवचन्छ त्रेविय आचाय भेमिचच्द्रभणिके शिष्य म।घव्च्द् त्रेविद्यसे भिच्न हैं | 


तिलक र-सस्कछुतटीकाके स्पयिता और यत्रनत्तव गायाओंके निर्माता 
साववचच्चछ त्रेवियय नेमिचच्छ सिद्धच्तपक्रंपर्तीके लिण्प ही हैं, उनसे भिन्‍्न अन्य 
को६ भाध॑वचर्चई चंही | 


0 5 
आचाय नयन दूं 


आचाय चंथचन्दि गेपेचे थुगके अधिछरू आचार हैं। इचके भुरका चाम साणि- 
वंधचन्दि ते विद्य थ। | भयनन्दिने अपने अन्य दुबसणचरिउ'में अपनी गुरु 
परूपर। अकित की है | उन्होने बजाया है कि महावीर जिनेच्छके भहाच्‌ पोर्थमे 
कुन्पकुन्द।च्नयव ऋंभापत परम्परामे चक्षव चमके आचाय हुए [| तत्परचापु 
पद्मन्दि, विष्णुर्नन्दि मोर चन्रचन्दि जाचाय हुए। अचन्तर जिचोपदिष्ट धर्मकी 
शुभरश्मियोसे विशुरू, अनेक अच्योके रचविता, समच्स जगतमे प्रसिद्ध, भवसभुष्रके 
७ए नौकास्वरूप विश्वचन्दि हुए। तत्पण्चात्‌ क्षमारील संद्धान्तिक विश।खचन्दि 
हु५। इंपके शिष्य जिपेच्द्राभभके उपदेशक, दपसनी, रब्पश्नत्तिष्ठ, नरेच्द्रो और 
देवच्द्री ६0 पृण्य रामन्दि हुए | इनके शिष्य महापण्डित माणिक्थनन्दि हुए, 
जो अशेष भश्रच्योफे पारगामी, तपत्वी, अगोके श्ाता, सन्‍्यरूपी कमलोके लिए _ 
सूयपुल्य एव विदञोककोी आचन्ददायी थे | उत्तके अयभ शिष्य जमतु विख्यात 
पंथर्चान्द हुए | छिखा हैं 


जिणिद्स वीरच्स तित्ये महते । भहादुन्दकुन्दण्णए. एससते ॥ 
चुणवंख।हिहाणी चहा पीमणंदी | एणो बविग्ठुणदी तमो ५दिणदी ॥ 


७ हि गे ७ है ॥' श & 
२९० ; वीथक* महावीर मौर उन्को आाचार्य-परूपरत 


जिणुद्िट्ठयम्म सुरासीवियुद्धो | कयाणेय+थोी. जयंते पश्चिछो ॥ 
भव॑बोहिपोओ. महाविर्तणदी | खमाजुतु सिद्धततिओं विसहुणदो ॥ 
जिणिदाभमाहासण... एयनच्ितों | त्तावा रणिद्छाएं छद्धाए जुत्तो ॥ 
णरिदार्भरिदेंट सो णदवदी। हुओ तरस सीसो भणी रामणदी ॥ 
असेसाण गथाण पारम्मि पत्ती | तने अगवी भण्बराईवमित्तो ॥ 
गुणावासभूओ सुत्िस्छोषकणदो | महापडिओ तरेतत माणिक्कणदी ॥ 
पता. पंत्मसीसु पहों जायउ जगविकलायड सुणि णथणदि अधिदिड | 
चरिउ सुद्सणणाहहो तेण अ१॥हहो विर्‌३७ नुहअहिणदिउ) ॥९॥ 
प्रशस्तिसे €१४ है कि सुन्क्षव, पद्मप्पि, विश्वतत्दि, चच्दनन्दि, विष्णुर्नान्द, 
विश।खचतन्दि, रामचन्दि, माणिवयत्दि और न्चन्दि नामक आचाये हुए है। 


घ्थि तति >पे)।९ए१ 


'सुष्लणनरिउ को रचचार्कील स्वयं ही ग्रन्थकततीपे जकित किया है । यह 
अच्य विक्रम सबंध ११०० से रचा गया है। आतार्यने बताया है कि अनन्त 
देशको धारा चंगरीग जब विभुवननारायण श्रीनिकेतनरेश भोजदेवका राज्य 
था, उसी समय धारा नगरोके एक जेच मन्दिरिके महानविह।रमें १०कर वि० स० 
११०० में सुदशनर्च रितकी रचा को | अशस्पिमे उल्लिखित मालवीके ५२भार- 
वशी थुअ्नसिद्ध परेश भोजदेव है, जिनके राज्यकाछके अभिलेख वि० स० १०७७ 
से ११०४ घकके पाये जाते हैं। भोजका राज्य राजस्यानके चित्तीडसे ७कर 
दक्षिणममे कोकण व भोदावरी पक भफिच्चीण था। अतएवं चयनन्दिका संभय 
वि० स० को ११वीं शतान्दीका अच्तिम भौर १शवी शझत्तीकोी आओरम्भिक 
भाग है। 
रचना 


॥। 


चंयभन्दिकी सुदंसणजरिंड' और सियलॉनिहिविहांणकन्न नामक दो रचनाएँ 
उपजब्ध हैं। चुद्सणचरिउ अरपश्र शका एफ अषच्चकीण्य है, जो भहाकाण्थ- 
की कोटिगे परिभणित किया ज। सकता है। रोचक कथाब॑स्पुके कॉरण जाक- 
षक होनेके साथ सालकार काव्यकणझाको दुष्टिसें भी यह अ्रच्थ उन्चकोटिका है| 
पर>्चनमस्कार मन्‍्वका फछ श्राप्त करने वाऊ से० सुदशनके चरितका पंणन 
किया सथा है। चरितनाथक घीरोदात्त चायकरके भूणोसे परिपूर्ण है। ग्रन्थ 
१२ सन्वियोमें विभक्त हैं ! 


१ सुवंश्षणनरिउ, सम्पादक डॉ० हीराकाछ जन, प्रकाशक जन शास्व और अहिसा 
शोघ संस्यान, वेशाडी (निहार) सर्च १९६०, १२॥९। 
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प्रथम सन्षिम णमोका र्मच्नका पा करनेस एक ग्वाला सुदर्शनके रूपमे 
जन्म भ्रहूण करता है। इस सन्विमे जम्वूद्दीॉ५ध, मगधदेश, राजभूह नगर और 
विपुलाचर्द पव॑तपर स्थित भगवान्‌ महावी रुके सर्वशरणका चणन किया गया 
है । &ती५ सन्धिमे राजा श्णिकने मौत्मगणधघरसे परुचचंमस्कार्मच्नकें फल- 
के सम्बन्ध अश्त किया । उसके उपरमे गौतमगरणव ने त्रेक्लोक्यका वणन 
करके अभदेश, पेम्पनगरी, दघिवाहन राजा, वहाँके विवासी सेठ ऋषमसदास, 
उनको पत्पी अहुंददासी तथा उसके सुभग नामक स्वाऊुका वर्णन किया है | 
इस सवाछकी एक न।९ वचमें सुनिराणके दशेन हुए और उनसे ण॑मोकां स्म॑र्च्य 
थ्राप्प कर उसका १७ करन लगा। सेठ्पे उसे भच्नका माहात्म्य समझायी और 
चर्भपिदेश दिया । उस ग्वालने भभानदीमे जल्क्रोड़ा करते हुए ठूठसे आाहत्त 
होकर सच्यके स्मरण पूर्वक श्राण त्याग किये | 

पूपीय सच्धिसे सवाछका वह जीव से० ऋधषभदासके यहाँ पुतके रूपसे 
जच्म अ्रहण करता है। सुभ॥ ओर शुभरुक्षणोस्े युक्त होपेके कारण पुन्रकी 
भाम सुदर्शन रखा जाता है। वयस्क होने ५९ सुदर्शन अनेक प्रकारको 
विद्याओ और कछामोम निपुणता प्राप्त करता है। सुर्दर्शनकी दुन्रर्तकिं 
वं।रण चभ रकी नारियों उसपर आास१५ होने ७भती हैं। 


जंपुर्य सन्चिमें बत।था भया है कि सुद्थनका एक घ॒त्तिष्ठ मिने कपिछ था। 
एक फिप यह अपने इस मिलके साथ चभ रूपरिश्ञमण कर रहा था कि सुदशैच- 
को दुष्टि भतो समा नाभक कुमारी युवत्तीपर पड़ो और वह उसपर कामासक्त हो 
गया। मंचोरभा भी उस १९ मोहित हो भथी | 

प>चम सन्चिस सुदर्शन और सभोर्माके विवाहका। वर्णन आया है और 
इसी सच्निम भहाकान्यकों प्रयित परम्पराके अचुसार सुथाच्त, सन्ध्य।, रात्रि, 
प्रभात एवं १<-वजूकों विभिन्न कामक्रोडाओका चिरूपण किय। भय है। 

५०० सन्पिमे सुद्दर्शनके पिय। से७ नध्षभष्यस मुनिका दर्राच करते हैं और 
भुत्तिके उपदेशसे प्रभावित होकर विरुक हो जाते है तथा अपने सुन सुदरईचिको 
भहस्थमार्गकी शिक्षा देकर और उसे समस्य कुदुभ्बका भ९ सो५क वे मुनि- 
दीक्षा ग्रहण कर उठते है. और अच्तमे उन्‍्ह स्वर्वंगे श्राप्ति होपी है। 

सप्तम सच्षिम बताया भया है कि सुदर्शनफे मिचको पत्नी कृपिला उत्त१ 
भोहासक्त होती है जर छलसे उसे अपने यहाँ बुछाती है। सुदर्शन बहाना 
बभाकर किसी अपर अपने शीछको रक्षा करता है। वसच्तऋतुका जापमप 
हुआ जोर उत्सव मनानेके लिए राणा एवं श्रजा सभी उपक्‍नसे सस्सिछित हुए। 
रानी अभया सुद्शैपके रूपलछावण्यकी देखकर भुग्ध हो गयी और उसने कपिला- 
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से ममंकी बातों कर प्रत्िशा की कि पह हुष्शनको वशीभूत करेभी। अष्टम 
सन्निमे अभया रात्तीको विरहवेदसाका वर्णन है। अभबाकों रयनीय अवस्था 
देखकर उसको पण्डिता नामक सीने बहुत समश।थ।, १९ रानीका हु० न छूटा 
और मनन्‍्तत विवश होकर पण्डिताको अभ्रवाको कामवासना तृ"्त करानेफे 
लिए वचनब«ू होना पड़ । पण्डिताने एक क्रुष्लि चाल चछी। उसने १+ह। रसे 
म॑ंचुष्ध/कतिके मिट्टीके सात पृत्त> बचवीये | वह प्रतिषद।से लेकर सप्तमी तक 
शमसे एक-एक पुपणा ढेंककर अपने साथ छाती, प्रत्तोलीके &र₹पर द्वार५७से 
झभडकर पुत्री फोड डालती और द्वारपालको रानीक। भय दिखाकर आमेके 
लिए उसे चुप करा देती | इस श्रकार पण्डियाने महंणके सातो द्वारपालोको 
अपने अधीन कर अच्त ५९क। अवेश निर्बाध बता दिया। अष्टमी दिन सुदर्शन 
श्मणात्रम कायोत्सग करनेके छिए गया। पण्डिताने उसके ५ जाकर पहुरे 
तो उसे ध्यानच्युत एवं भ्रछोभित करनेका शयत्त किया, ५९ जन उसे इस अस- 
त्रयासम सफणता न मिली, तो वह सुढ्शनकोी उठाकर राजभहलमे ले गयी । 
रानो अभयाने सुदर्शनको विजरछित क रनेके लिए अनेक अ्रथास किये, १२ सुदर्शन 
सुमेरुकों तरह अडिम रहा । जब श्रयास करते-करते समस्त रात्रि व्यतीत हो 
भथी, तो रानीने दूसरा कपटजा७ रचा और सुदर्शन ५९ शीलभग करनेका 
आरोप छगभाथा | राजाने बिना सोचे-धमझे सेठ सुदशनको अधिदण्डका आदेश 
दिया | राजपुरुष उसे पकंडकर श्मशान ले थे और उसको ह॒त्याका भयास 
करने छगे। सुदर्शनके धमध्यानके प्रभावसे एक व्यन्तरदबने ह॒प्यारोफ) 
स्तम्सित कर दिया और सुष्शंनफे प्राणोको रक्षा की | 
भंवम सन्धिमे व्यच्तरदेषका राजाकों सेना एवं राजाक साथ भयानक युद्ध 
होनेका वणन आया है। राजाको अपनी पराजय स्वीकार करनी पडी जोर 
व्यन्त रऐेवकी आदेशाचुस।र उसे सुदशंनके शरण मे जाना पडा । सुद्शनने उसे 
क्षमा कर दिया | 
दशम सन्धिमें जीवत्तसकटसे भुक्त होकर जिनचमन्दिरमें भयी ओर वहाँ 
उसने विभरवाहन मुचिसे अपने भवान्तर पूछे। मुन्तिने उसके कमभश न्या9। 
गाभक ऋर भील, रवान तथा सुभग गोपाल इंच त्तीच भवोका वर्णन किया | 
इसी प्रस॥भे णमोका रमच्नके प्रभावका भी कथन फिय। | ४4 ही मनो रमाको 
पृर्व॑भवावलि भी वतलायी | मुनिका धर्मपिदेश छुचकर सुदशंपने महात्रत घारण 
क्र ल्यि । 
एकादश सन्धिमे मुनि सुदर्शनके ऊपर आये हुए उपसभरकिंग नणन है | 
अभयथाके जीव व्यच्तरीने सुदर्शनको चाना श्रकारसे विचरलित करनेका प्रयास 
किया | एक व्यच्तरने आक* उनकी रक्षा को । 
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4।रह॒वी सन्षिमे आब। है कि सुदर्शन सुचिने चार घातिया कर्मोका नाथ 
कर केवलशान आध्त किया | स्वगसे आकर इन्द्बपे उ्को स्पुति की और 
कुने रने समवसेरुणकी रुपया को | केबडीके अतिशव पथी उ्तके उपदेशको सुप- 
कर अभयाराचीके जोव व्यन्परीफो भी वराग्यभाव हो गया और उसमे 
संम्थव्वभाव धारण कि4। | 

इस प्रकार इस महापान्यमें आकषक कथावस्चु गुस्फित हैं। कोमल प५, 
गम्भीर जय जोर मलकारोकी मदुसुत्त छटा काव्यसीन्दर्थके। वृद्धिय्त करती है। 
सयजऊभिहिचिहाण 


सिकं०नविधिविधाना कान4 ५८ सन्धियोमे समाप्त हुआ है, १९ यह भ्रच्य 
अपूर्ण ही उप७०५ है| इसमे १६ स॒च्पिरयाँ चही हैं। ॥।२+भको दो तोन सन्वियोमें 
अच्यके अैवतरण आदि पर शअ्रकाश डाला गया है। १२वी से १५वी सन्चि तक 
मिय्यात्वकें कालमिथ्यात्व गौर लोकमिथ्यात्व आदि अनेक मिर्थ्थावीका 
स्वरूप बदलाते हुए क्रिवाचादों गीर अक्रियावादी भादि भेदोका विवेषर्च 
किया है। १५वी सन्धिसे ३१वो सन्धि तक १६ सन्नियाँ ॥प्त भही है | कविने 
इस प्रथम विणसिनी, भुजज्ञश्रिवा, मज्जरी, चन्द्रढेखा, मौफिकंमोाला, १दा- 
१.७।, भर्दन७ी७छ। आदि विविव छतच्दोका अयोग किया है| अतएन छल्दश।स्व- 
व दुष्टिसे भी यह ग्रंथ भहंपी4 है । ररवी सन्धिम मच, मास, भधुके दोष, 
उदन्‍्न रएि परफकफे स्याथका विधान बचाया है। रेशेवी सन्धिम ५०चअणु- 
क्षतरीकी विशेषत्ञाओका वर्णन है जौर उन्ते असधिद्धि श्राप्त करने बाले व्यक्तियोंके 
आध्थान भी आये हूँ । पद्वी सन्बिके अच्चमभ चल्लेखनाका उल्लेख है। इस 
अन्यम भूहस्याच(रक। वणन विस्तारके साथ आय। है। 

इतिहासको दुष्टिसे भी यह भ्रथ कम भहस्वपुण नही है। इसमे कारथी 
पुर, अभ्न।इव जोर बलछमराजका कथन आया है। इस ग्रथको रचनोको 
प्रेंश५। सुति हरिसिहने की थी। अशस्तिर्म वर, वाभच, कालिदास, कीतुृहुल, 
बाण, सथूर, जिनसेष, नाद्रायण, त्रीहष, राजशेसर, जसपन्द्र) जयराम, ज॑यदेपव॑, 
पादलिप्त, घिगर्, वी रसेन, सिहर, सिहभद्र, गुणभद्र, समच्तभद्र, अकलक, 
रुप्रभोविन्‍्द, एण्डी, भाभह, भ।५, भरत, चउमुह, €व4+मभू, पुण्पदुच्त, श्रीचच्छइ, 
प्रभावच्छ भोर श्रोकुभारक। पिदंग आय है। 

इस ग्रववी सामग्री गत्वन्त महत्वधुण है। ससारकों भसारता गौर भचुण्य- 
वे उन्नति-अवनतिका इसमें हुए५५धाही चिवण आया है। 
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हिंतोय परिच्छेद 


_ ( 
पररूपरापीषकं'चाथ 


प्रास्ताविक 

आज्ाय केबल स्नका उत्थान ही चही करते हैं, अपितु १९+परासे वाड मय 
ओर सस्कृतिकी रक्षा भी करते हैं। वे अपने लपुदिक फैल विश्वकों केवल नह 
नेतोसे ही नही देखते, अपिछु अन्त चक्षुह्धरा उसके सौन्दर्य एव वास्तविक 
रूपवंग अवलोकन करते हैं। जभपुके अचुभवफे साथ अपना व्यक्तित्व मिला 
कर घरीहरके रूपमे भ्रीप्त बाड सयको परम्पराका विकसि और असार कस्ते 
है। यही कारण है कि आचार्य अपने दावित्वका चिर्षाह करनेके लिये अपनी 
भोलिक अ्रतिभाका पूर्णतया उपयोग करते हैं। ५।थित्व निर्बाहिकी भावना 
इतनी परझूयती रहती है, जिससे कभी-कभी ५*०*पराका पोषण मात्र ही हो 
पाता है। 

बहू ससथ है कि वाइुसय-निर्माणकी श्रतिभा किसी भी जात्ति या समाजकी 
सभान नही र₹हत्ती है। आर्भ्ममे जो प्रतिमाएँ अपना चचमरक।र दिख७।पी हैं, 
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कुछ शतीन्स्थोके व८ उनमे चूततेता चाभक १९एु कम ही शे५ रह जाती है। 
सीथंकर महावीरकी जो आरातीय परम्परा आरमम हुई, शर्त नये उस 
परूमपरमे भी भीजिकताका छत होने छभा | प्राचीन आच।योचि जिच विषयों 
५२ भ्न्‍्य-रचनाएंकी थी, उन्ही विषयोपर भाष। और जेली वद७छकर रचनाएं 
जिखी जाने रगी | अध्यात्म, कि&।न्‍्त, दर्शन, का०4, अल्थान, चित्त आदि 
विविध प्रकारके वा, मबक। निर्माण त्तो अवरबव हुआ, १९ सौछिकताका अभाष 
होपेके कारण एक श्रक।रसे १९म१रक। पिर्नाह ही होपा ह।। 


परम्पराके निवीहक। एक कारण राजनीतिक अस्थिरता भी है। शश्वी 
जताब्दीसे छुंशसका अवेश हुआ और मुस्लिम थुगने साहित्व एुव सरिकरतिके 
विक्रासम बहुण अधिक योगदान चही दिया है। हिन्दू राजाओको राजशफि 
क्षीष हो रही थी, फछत ुशमें च्विस्ता और गान्तिकां अभाव था। इस वाता- 
बरणके प्रभावसे वाइमय भी अछूता न २ह। और जेचाचायमि ही चही, समस्त 
भारतीय रुखकोर्म सौलिक प्रतिमाका अभाव दिखलायी पडने ७छभा। ।' 

सारस्नताचार्थों और अनुद्धापायति जिच सुचचाओका प्रणयन किया था, 
उन्ही चाभीकों लेकर सरल और चमज॑ंगरशुन्य जेलोमे रचचाओोक। पुचरा- 
वतन 4 ९+म हुआ | यद्यपि दो-च।₹ प्रतिमाणाली चर इस पुनरावुत्तिकाणमे 
भी उतने हुए, पर वहुसल्यक जाचायनि भावों और सनन्‍्दर्भोका पिट-पेषण 
ही किग्थ। । 


प५९+पर] पोषणका नेतृत्व भट्टा रकीके हाथमे आया, जो कि म०।घीशके रूपमे 
अपनी विद्यावुद्धित चमत्क।र जनशाध।रणके समक्ष अच्तुत किया करते थे। 
नि मवन्‍सूजनको मीछिक प्रतिभा और अध्यथन्तक। ॥+भीर्थ प्राय इच्हे प्राप्त 
नही था। घती-भानी गिष्यासे वेष्टित रहकर तत्न-मच्न या जादू-्टोनेकी चर्चाएँ 
4०९ जप॑न्मानक्षकों ये अपनी ओर आक्ुंष्ट करत थे | घरर्मप्रच।२ करना, पएूण। 
अतिषण्ठानो द्वारा स्वताबारणको धर्मके श्रति श्रद्धालु बचाये रखना एवं वाड_- 
भयकी सरक्षण-सन्‍्प& ने करता भाय भट्ठारकोक। लूदथ हुआ करता था| यही 
कारिण है कि भद्दारकी रस गर्ियोपर समृद्ध अन्यागार स्वापित किये गये । 
चीन सवनाओफके साथ आाप॑ और भाच्य आचार्थों एव साहित्यकारों क्र 
रचित विभिन्‍त प्रक्रारके वाड भयकों प्रतिलिपियाँ भी इच्हीके तरवाबधानमें 
अच्छुप की गयी। 


इसमे सत्दह नही कि इंच भट्‌टारकोने परम्पराके सरक्षणमे अपना पुरा 
योभदाच किया है। ५९ युधको मागके अचुसार उत्तम कोटिके वाड भयका 
प्रणेषत चही किया भया | धर्मभ्रचारार्य कथाकानय चरितवान्ध लिखे हैं और 
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अधिकाश भट्ठारकोने अनेक श्रच्योकों रच॑ता को है, पर इंच रचचाओसे १९- 
म्पराका सरक्षण ही हुआ है, विकास चही। घर्म और सस्कृतिके विकसका 
उत्तरदायित्न भट्टरकोने सम्हाण | आरस्भमे यह वर्ग निश्चय ही निस्पृही, 
ज्ञाचो, त्याथी एवं जितेन्द्रिय था। स्वथ पिन होनेके साथ मनीषी विद्वनोका 
सपोषण भी भद्टारकोकों गद्दियी रा होता रहा | 

परम्परापोषणके इस थुगमे रचे भय अ्रन्थोको सल्‍या सहसो हैं। पर इनका 
भुणात्मक मूल्य अल्प है । अत यह थुग अन्यन्परिमिणको दुष्टिसे भछे ही भहं- 
प्वपूर्ण हो, ५९ मूल्योको दुष्टिसि उत्तना मह"4५ण नही है। 

इस परम्पराकी एक विशेषता यह है कि छोक-जीवचसे सम्बन्ध रखनेवाली 
विविषविषयक रचनाएं सेम्पस हुई हैं । १९+परापोपक जाचार्थो 8₹ निर्मित 
बाइमवक) चिम्पणिखित वर्भोमि विभक्त किया जा सकता है हि 


१ च्याय-दर्शेनविषथक बाडइमय 
२, अध्यात्म एवं सिद्धान्त सम्बच्धी 4॥3-मय 
हे चरित्र या जाचारभूछक घेमिक वीड मय 
४. पोराणिकचररिततभ्रच्य 
५ सलंनुष्ृनच्णभ्रच्थ 
*ै दृतकाण्य 
७ अवच्घात्मक भशस्तिर्मूछक भ्रच्य 
८. ऐतिहात्तिक ग्रन्थ 
९. सन्‍पाचकाव्य 
१०, सुकििका०५ 
११ स्तीन, पुणा और भक्ति विषयक सेहिं्य 
१२, सहिताविषयक साहिएय 
१३. मच्न-तत्य एवं चनत्कार विपयक साहित्य 
१४ न्रतभाहात्म्यसम्बच्षी साहि्य 
१५, उद्यापन् एव क्रियाकाण्ड विषयक साहिए्थ 
१६, ज्योत्तिप-आयुर्वदनिषयक साहित्य 


परमभ्परापोषक आचार्योत्त वैदिक भर बौद्ध तत्तन्भच्यवाएका अध्ययचकर 
कृतिपथ रचनाएं उन्ही अच्योके आधारपर छिखी हैं, जो जैनरुशन और आभम- 
को दूृष्टिसे अचुकूछ सिछू चही होती | शासन-देबोकों भहंपव ऐेक, उनके आरा- 
घना विषयक अन्ध छिखे है। अध्यात्म जोर कम सिद्धाच्तके स्थोन्५९ चमए्को रोका 
अगयन विशेषर्पमे हुजा है | यह सत्य है कि भद्टारकोपे अपने सुधकी आव- 
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स्यकंपके मनुसार लोक॑ममानसको शदादु बचाये रखनेके लिये चर्भए्कारोक! 
प्रणयन किया है। यदि भद्दारक अपने युभमे छोकचेतनाका अध्ययन ने करते, 
और तंदचुकूछ साहित्यका अ्रणयन न करते, तो बहुत सम्भव है कि जेचंधभके 
मचुवायियोकी जयुखछ। टूटने छमती। गत परचन्‍्पराके पिवीह॒के लिए भटूटा- 
रकोकों बाध्य होकर लोकन-्साहित्वका सृजन करना पड़ा | 


प२+परापोपक आजार्यो &/२ रचित चरितिकान्योम कान्यत्तिक गलत 
शैदीका विकार्स चही हो पाया है। आचार्योचे पौराणिक कयाकों अ्रहणकर 
वर्णन विस्त/९ और चमत्कारके बिचा ही कथाकी घाराकों श्रवाहित किया है | 
परिणाम बह चिकंण है कि ५२+परान्पोषक आचार्या द्वारा रचित कानय पुराण 
तक ही सीमित रह गये | कान्यनमत्क।र एवं रसोदबोधके लिए जिस सीर्च्द- 
यचुभूतिकी आवश्यकता रहती है और जिस सौच्दर्बाचुभूतिको अभिन्‍्य>्णचासे 
पौराणिक इतिवृत्तकान्य बता है, उसका आ्राय- अभाव ही रह गया है| अनु 
ट्रुपू, उपजाति, वशस्‍्य, शादू लक्क्रोडित और माछिनी छत्दोका ही अथीभ- 
पाथ। जाता है। छत्दनेविव्य गौर चित्रमयता अस्फुणित भही हो ५थी है। 
कय।वस्तुमे भह॒नपाको अपेक्षा व्यासका समावेण हुआ है। पल्चाणो, पायी या 
परिवेशको सच्दर्भपुरस्सर व्याख्याके स्थाचपर फीछ७ वातावरुणके सौरभका 
ही नियोजन हो सक। है । अत. इस युभमे पराण ओर कान्‍व साधारणीकरणको 
स्थितिको प्राप्त चही हो सके | मर्मस्पर्शी कथाचकोर्क स्वानपर अवाच्तर और 
जच्म-णन्मान्तरके गास्याचीका विच्तुत्त जाल इन आचार्थो को रचनानोमें 
गुम्फित है। जन्म-सत्तति, स्वभेननरक, पुण्यन्वापक। चिवण विशेषरूपमे सम्पच्न 
हुआ है | लघुकाव्योम केबल कयामाव हो छिसखी गयी है। इसे हम पद्यवरू 
कथा कह सकते हैं। कथाकी अलक्ुण करने या रसमय बनानेक। श्रयास चही 
किया गय। है । कल्पचाशवित्रक। विराटरूप, भहुंदु उद्दश्थ एन विभिन्न मानसिक 
एशाए अरसफुटितत नही हो ५॥।थी हैं। 


चरित और आना ९ मूलक रचनाओम आावकाच।र या भुच्याचा रक। वण॑न 
मिणता है | श्रावक।। का आधार आनाय समच्तमद्गका रिल्ककरण्डआ।नक।- 
चार' ही रहा है। इस क्षत्रम चथी उद्धभावनाएं नहीं हो स्षको हैं, पर इतना 
सत्य है कि श्रीवका जे रके विषथका ५७।९ इन १२+५र।पोषक आचार्यो ने विशेष- 
रुपसे किया है। जोवचमल्यो, मादा और चेत्रिक मात्यताओक। स्पष्टीकरण 
विगपरूपसे हुण। है । 


सहिततानिषथक रुचभाए विशेषूपमे सम्पत्च हुई हैं। हमे जेच साहिपथम 
दो अका सके जीवनमभूल्य दुष्टिगोचर होते हैं। अ्रयम अकारके वे जीवचमूल्य 
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हैं, जो भीतिक, शारीरिके, सम्पत्ति तथा सुखभोभके त्यागसे सम्बन्ध रहे हैं, 
तो दूसरे वे जीवनभूल्य हैं जो ऐहिक सुलभोगके साधनोकों ॥(|8 करनेके 
लिए मच्न-तन्‍्न एवं आराबनाके उपयोगपर जोर देते हैं। यद्यपि अपेकान्तात्मक 
दुष्टिसि 3१७ दोनो प्रकारके जीवचभूल्योका समच्वय कर अन्तिध लर्देय त्याग था 
निवुत्िकों हो स्थापित किया है. और आरम्भिक प्रवृष्चिकों निवृत्तिको ओर ले 
जानेष।छ। ही फही है। परम्परापोषक आचार्योने इस अ्कारके साहिए्वथका 
प्रचुरूपमे प्रणयन किय। है। जो भौतिक सुख एवं ऐइवर्यंकों वुद्धिके छिए सभी 
भ्रकी रके नेतिक साधनोका उपयोग कर छऊंनेके औनित्यका सभयंन करता है। 
इसमे सच्पेह नही कि विभिर्त जीवेचमूल्थोके आपेक्षिक महरव और उत्तषंत 
छाभ करनेवाले साधषनोकों आपेक्षिक उपदियतत।के सभ्बच्धमे ७भ्बा एवं गहरा 
सिष्तन किया है। अत. जोवचके बछ्ते हुए अचुभव, सम्पत्तिके बदलते हुए उ५- 
योग, विभिन्‍त सुखभोग सम्बन्धी सापनोकों अष्तिके हेतु आराधनामत्न-शास्न, 
आयुष, ज्योत्तिष, निमित्त आदि विंषयोक। समावेश हुआ है । 


क्षेपमे परम्परापोपक आचायोति अपनी श्रतिमाका पूर्ण अदशन कर लोक- 
हित साधक वाड्मयका प्रणयन विशेषर्ूपमे किया है। भर ही आगम, दशन, 
अध्यात्म आदि विषयोगे चुत्रनंताक। समावेश न हुआ हो, पर छो किक साहित्य 
फा प्रभूत भ्रणयन कर जनमाचसको अपची भर गाकष्ट करने का पूर्ण अ्यास 
कथा है । 


पुहएु। भा पंच्छ 


ई्पी सच १९४४मे आचाये श्री जुग७छकिशोर भुर्तारने वीरसेवामन्दिस्से 
वृहद्प्रभावच्द्रके परवाथसुव॒का अफाशन किया है। यह प्रभानत्द फोौ् हैं, कन 
हुए ? इसके सबधमे निश्चित जीनकारी नही है । श्री सुख्तार साहबने अपनी 
अ्स्तावनामे ज९ प्रभाचनद्रोका उल्लेख किया है। अथम प्र५ाननद्र तो वे हैं, 
जिच्होने भ्रभेषकमरछमर्तण्ड और न्यायकुमुदचन्द्र जसे च्यायग्रन्थोकी रचना की 
है। इनसे पूर्नवर्ती एक अच्य प्रभाचन्द्र भी हुए हैं, जो १९छुरु निवासी विन्य- 
चन्दि आचारयके शिष्य थे और जिन्हे चाठुवय राजा कीतिवर्मा भ्थमने एक दान 
दिया था। ये आचार्य वि० को दवी और छवी शत्ताण्दीके विद्धान हैं। अत 
उक्त कोतिवर्माका अस्तित्व शक सर्वत्‌ ४८९ है। तीसरे प्रभावच्द्र वे हैं, जिर्चका 
रेननन्दि आाचायने जैनेच्द्र व्याकरणके 'रात्रे कुतिप्रभाचच्द्रस्थ छारा उल्जेख 
किया है। इन प्रभाचच्द्रक। समय भी वि०्की छठी शत्तानदीसे पूत्र होना चाहिये | 


९, साउथ इण्डिया जयनिज्मा, भाग २, पु० ८८ । 


प्रचुछधाचारय एवं परम्परापोषकाचार्थ * २९९ 


चतुर्थ प्रभानच्द वे हैं, जिनका उल्लेख श्र्वणबेणमोयाके श्रथम शिलारुखमे 
पाया जाता है और जिनके सम्वन्धभ यह कहां जाता है कि वे भद्ठ4हु शुत्त- 
केवलीके दीक्षित शिष्य सझ्लाट चब्ध्रगुष्त थे। इचफा समर्थ वि० स» से भी 
३०० वर्ष पृष है। 

प्रभाचन्द्रके पप्वर्थिसू का अध्यवच करनेसे कुछ ऐसे तथ्य उपस्थित होते 
हैं, जिनके आध।रप९ उपके समयका अचुभान किया जा सकता है | प्रभाचत्दपे 
पवें अध्यायम ब्रन्यक। लक्षण बताते हुए लिखा है 


सत्य ब्रन्यणप्िणस ॥ ९ 
उत्पादाब्ियुकत संत ॥७॥ 
सहलाभभाविभुणपर्ययवर्‌द्रन्यस्‌ ८ 


द्रन्थके एच लक्षणरोपर विचार करनेसे शाप होता है कि प्रभाचन्प्रपे जह। 
|&पिण्छाचायके शूत्रोका सक्षेपीकरण किय। है, पह। अष्ट्मसुजम वृद्धि की है। 
भुणोको सहभावी गौर पर्वोयोकोी क्रमभावी बताया गया है | इंच छक्षे४५९ 
स्पष्ट। अकंछकीदेवका प्रभाव भांदूम पड़ता है। अकलकादेवने अपने न्याय 
विनिरचयर्म षतणाथी है 


गुणपथथचदुद्वण्य॑ ते. सहआामपृत्तव- 


अयाव्‌ भुण सहभावी और पर्याय क्रमभावी बचलायी पयी हैं | अत. प्रभावच्द्रने 
अपना तप्वार्यशुन गृछुपिण्छाचायके अचुसर॑णपर छिखा गौर सूत्रोमे जहाँ-पहां 
परिवद्धन और परिवतच पुज्यपाद्द, मेकरुकपेन जादिके माषारपर किया है | 
अतएपन इच प्रभाषन्द्रकां समय अकालकदेबके परुनातु होचा चाहिये। प्रभाषच्दके 
चाभम अयुक। बृहुए! विभेषण अच्च प्रभाषन्दोंसे उच्हे पृथक करता है | पएवा्थ- 
सुतके भत्येक अव्यायकों पुण्पिकार्मे वृहृद्‌ विशेषण ॥०्त होता है। यथा 


इंति श्रीवृहभमाचन्दं-विरचिते तत्नाथंसुर्यो अवमोउ्ण्याथ- ॥१॥ 


अमाचच्द्रके, नाभसे अहृद्तवचन चाभकं। एक भअ््य भी सिल्ता है। इस 
बनहूंअबनतके अध्ययन्से शात होता है. कि अहंप्यवचनके रपयथितां प्रभाचच्छपे 
वृहृत्अभाचन्द्रके तत्वार्थशुतका अवलोकंच किया है। अकरकदेवने अपने 
तित्वार्यवाणिक' परेट में उत्तर जह॑स््रवचने! लिखकर एक महंस्थवच्ननका 
निदेय किया है, जिससे यह अंपुभाव किया जा सकता है फि अपने इस अहं- 
त्यवचन्त चार्मक सूलभ्रच्चकों उसके काने श्राचीच अहंदुध्रनर्चनकें जवुचरणप 


३०० तीयकर महीवीर और उनकी आचार्य-्पर्म्परा 


हरि 


डछिखा है। इसी कारण उन्होने "अथाश्तो४ईऑवचन कुल व्यास्यास्था्ी 
लिखा है। इस कथनसे स्पष्ट है कि इन्होने अहंखवनथ्षुतकी व्याख्यान किया है। 
मर्थात्‌ भाचीच अच्यमे जिच सुख्य तरवोका प्रतिपादन किया गया था, उच्दीका 
निरूप० है। 

'तत्तर्थिषृत्र! जोर अिहुखपर्चर्णी इन दोचोके अध्यवन्से यह अवभर्ष होपा 
है कि बृह्अभाषस्द्के 'पनीयशुव'का मवलोकन अर्हे्अवचनन के रुपयितां 
प्रभावन्‍्द्मे किया हैं। भहंत्मवर्ननम ५ अध्याय हैं और ८४ सुत हैं। इसमे 
प्रतिपाद वच्तुओकी सख्या बतणायी भयी है। जीवोके छह निकाय है, पांच 
महा हैं, पाँच भणुनर्त हैं, तीन गुण हैं, ९ शिक्षात्रत है, तीन ग॒प्तियाँ 
हैँ और पचि समितियाँ है । इस प्रकार विषयका वर्णन न कर सख्या ही निर्रश 
किया है । 

प्रस्तुत वृहप्अभाचच्छके चाभसे जो तल्‍यार्थ॑सूत्र नामक अच्य उपलब्ध होता है 
उसमे १० अध्याय हैं भौर १०७ सूल हैं। क्षुतरोकी सख्याका क्रम निभुत अकग हैं 

१५+ १२+क १८५-६+१६+ १४ + ११४८-+ ७ न॑' ५-२ ६०७ 

इसमे गृरूपिच्छाचार्य 60 रचित तप्वार्थसुनके सुतोषग सक्षि'्तीकेरण ही 
पाया जाता हैं| बथा 

भ्रभणि हे ॥१॥ 
नंया- संत ॥७॥ 
>८ >< >< 
अखण्ड फेवरर्स ॥९४॥ 

€५४ है कि परवार्थिसुवके छुवीक। यह सक्षिप्तीकरण है। पृप्ती4 अच्य थक 
अन्‍्तमे ६३ शलाकापु€ष, ११ ९४, % पार्द, ९४ वधभदेव वफणाये भथे हैं। 
यह कथन भृदपिण्छाचा्पगे अपेक्षा अधिक है। इक्षी प्रकार 'सप्तम अध्यायम 
जावकोंके ८ भूछभूण भोर मुनियोके २८ मूलपुर्ण बतणाये गये है । 

कतिपय सूचोगे तरुण र्थशूर्वकी अपेक्षा अधिक स्पष्टीक*ण पाया जाता है । 
तष्वाथक्षुतभे दानकी परिभाषा 'अचुभ्रहाथ स्वस्थापिसर्गो दानके रूपभ की हैं, 
५९ वृहप्रभाचन्दने 

स्नप१<हिपार्थ स्वस्थापिसर्णन दानर्थ ॥११॥ 


१, साणिकाचन्द दिगम्नर ज्च भ्रच्यभाणों ढ/0९ सिद्धाच्तसा राक्सिभ्र हके अच्तचगंत, १० 
११४-११६ अवंधशित । 
२ बुहुमाचन्षका तत्त्वा्थकुन ७१९१ ॥। 


अवुद्धापाये, एन परम्परापोपकाचार्थ ३०१ 


मर्यीव्‌ अपने और परके हितके छिए अपती वल्तुका प्याथ करना दान है। 
यहाँ स्वपरहितायी पद भृद्धपिच्छाचायके निदुभ्रहा्यस' पदसे अधिक स्पष्ट है। 
इसी अकार पछ मध्यायके चतुर्थ सुनभें खानावरण मौर दर्णनावरणके हंपुओका 
कथन भी इस अथमें अधिक स्पष्ट है। गुरूपिण्छने पतुश्ररोषनितच्हुबा भादि 
सूत्र छिला है, पर प्रभाषन्द्रने गुरुनिन्हनाबवो' पद अथुक्त किया हैं। थि स््से 
उक्त सूनकी अपेक्षा अधिक स्पष्टीकरण भा गया है। अपएंव प्रभानन्‍्अका यह 
तरब(थसुत गृ&ूपिच्छाचारयके अनुक रणपर छिखा होने१९ भी कई बातें विशेष है । 


ञ| ५. (०५ 
चाय पार्व दूच 


आचार्य पार्म्चदेंब लौकिक विषयोके मर्मज पण्डित हैं। इन्होने अर्च्य 
गास्नोके साथ समीतशास्वस+्बन्धी अच्यकी भी रुतचा की है | एक अशस्पिमे 
इंगके सम्बच्बम वतावी गया है. श्रीमदभयचन्च-मुपीच्छ चे रणकभणभर्थुक रा- 
वित्मच्तकमहादवायें शिण्यस्व रविमलविद्यापुतसम्यवत्बचूडामणिभरत्तभाण्डीक “ 


भाषाध्रवीणश्ुत्तियाचचक्रवर्तीसज्ञीताक रची मधियपाशवदेव वि रचिते. सन्ञीत॑समथन 
सर 


सभीततसमवसारकी मुद्रित प्रत्तिम अ्रशल्ति चिर्म्च प्रकार है. “श्रीमद- 
भिनत्तवभरताचार्यक्षरविमलूह+मंणायंविद्यापुत्रश्नुतिज्ञानन (क्र) वाचिसज्ञी तक रती- 
मवेथप।स्वदेवनिरचितेन्सगीतसमयसारि 


इस प्रशस्तिसे स्पष्ट है. कि पारवंदेव महादेवावके शिष्य और अमवचन्‍ढके 
प्रशिष्य थे | कृष्णमाचार्यने इच्ह श्रीकान्च जातपिके आदिदेव एवं थी रीका 
पुत्र बताया है। इनकी श्ुत्॒तानचक्रवर्ती', सगीतताकर और “भाषाश्रवीण' 
णपाधियाँ थी। श्रीनारायण मोरेश्वर खरने पारश्व॑देवको दाक्षिणात्व अचु- 
मानित किया हैं। उच्होने छिल्ा है “स्यायीके नाभोको देखते हुए ऐसा 
मादूम होता है कि भहाराष्ट्र पथा कर्माव्कम अ्रचछित सभीक्तकों भीर विशेष 
व्थाच दिया है। कर्नाटकंके चाम बहुत बार देखनेमे आते हैं, इससे अच्यकार 
सनथ कंर्चाटकंकों ओरके हो, ऐसी बहुत सम्भावना" होती है।” 


पारवरंवन समीतरसंमयसारके छितीय अधिकरणक भ्रयम >्णोकमे भोजराण 
भी सोमेश्व रुका उल्लेख किया है। भोजराजका समय ई० सेच्‌ १०५३ और 
सोमेश्चर्का ११८३ है। इससे यह घ्वन्तित होता है कि सभीतसभयंसा <'के 
ध्प॑रथिता पारवंदवक। समय ई० सन्‌ ११८३ के परचात्‌ होना भाहिये। इस 


१. जैन निद्धान्तमास्कर, बार, भाष १०, किरण १, पृ० १७। 


३०२ तीयकर मंहावीर और उनको माचाय॑-परम्पर। 


प्रन्वका निर्देश राभविवोधकार श्रीसोमताथदेवने अपने “रागविषोध'के 
पृप्ती4 विवेमे प्रवन्‍्धके सम्बन्धमे स्पष्ट करते हुए छिखा है. “तथा च ५९प- 
देव ” एव. “चतुमिर्धातुि पडभिश्चामयरगारवध्यते | त्तरमाजबन्ध' कथितो 
भीतलक्षणकोविद ॥” स्पष्ट है कि रागविनोधक।र प।५वंदेन भौर उच्तके सभीत्त- 
समय सारते सुपरिचित थे। इसक) समय शक सबत्‌ १५३१ अर्थात्‌ ई० सन्‌ 
१६०० के छऊगभम है। मतएव पारपदेवका समय ई० सं ११८३ भौर ई० सन्त 
१६०० के बीच होना चाहिये। सगीत्समबसा।रपर सभीत्तरत्ताकरका प्रभाव है 
और संगीत रत्नाक रका समय ई० सन्‌ १९१०-१२४७ ई० है। इन दोनो भ्रच्थीके 
रपविताओने एकन्दूसरेका उज्झेख चही किया है। सम्भनत एक-दूसरेने इंच 
दोनो भ्रयोका अर्वशोकन न किया हो । दोनो अच्थोका विषथ एक है, पर 
भाषा भिनत्त है। समीर रत्ताकरमे प्रत्येक विषयका विशर्द वर्णन है जब कि 
सगीतसभयसा रे ऐसा चही है । मार्भ और देशी इन दोनो पदछतियोका सभीत- 
रत्वाकरमे वर्णन आया है, ५९ सगीत्तसमयसारमे केष७ पेशी सभीत्पर ही 
विचार किय। गया है। देशी संगीतके जितने विषयोका प्रतिपरन सभीतरत्ना- 
करने मिलता है, उतनेका ही सभीत्समयसारमे भी। रागोके चाभ और 
लक्षण भी दोनो ग्रयोगे समान हैं। विषय-नियोजन और भाषा दोचो भ्रथको 
सिन्न-भिन्त है। अतएन पाश्पदिनक। सम4 १२वी शतान्दीक। अच्तिम पादया 
१३वी शपतानदीका प्रथम ५६ होना सभव है। 


तुछ विद्वान पारन॑पेवको कंपम्नवशीय शसिकोका समकाडोन भाचकर 
पर्बंदेवकों उबत वशके राज। विजयशिवभूगेश चर्भाका समकंगलीन भाचते हैं, 
जिससे इंचका समय ई० सच को इठी-७वी शत्तानदी आता है। पर ग्रथके अन्त- 
रभ परीक्षणसे यह तिथि सिद्ध नही होती। भ्रन्थमें भोज आदि राजाक्षोका 
उल्>स होने एन सभीत्तके अन्य अ्योका प्रभाव रहनेफे कारण पार्व॑देवका 
संभय १रवी शततानदीका अन्तिम पाए स्वीकार किया जा सकंपा है। 


रुपना-परिचय पाश्प॑देवकी समीत्समवसार' नोमभक एक ही कृति उप- 
लब्बे है, जिसक। अ्रकोशन चरावको रसे लिवेष्द्रछ. सस्कृप सिरीज हारा हुआ 
है। ग्रथ नव अधिकरणोमे समाप्त हुआ है। प्रथम अधिकरणमे नादोत्प॑त्ति, 
भादभेद, ध्वनिस्वरूप, उसके भेद, मिश्रध्चनि, शारीरलक्षण, भोत्तलुक्षण 
गौर उसके भे८, आालणप्ति, १०, अलकार भादि विषयोका समावेश है । नादो- 
त्पत्तिके पश्चापु स्वर, श्रुत्ति, मूण्छैचा आदिको ०५७५।एँ दी भयी हैं। स्थायी 
और दूसरे मिछाकर १३ अलकार एवं सात गमक दिये गये हैं | +गछाचरणके 
पयसे ध्वनित्त होता है कि ऋध्पम चासक प्रथम स्वरका चाभकरण आदि 
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पीकर ऋषभदेषके नामप< हुला है और इसे सगीत्त स्व॒रोमे श्राथमिकत। दी 
गथी है। भुद्नाठका। ९ 8/ रा गाचायने ऋषभस्व रकों उत्पत्तिपर श्रकाश डाणा है 


चाभेर्पमुदितों वायु. कण्ठशीपंसमाहते । 
नंधषभ विनदंद वस्मात्तरगाद ऋषम इस्ति. ॥ 


अर्थात्‌ ाभिसे उठनेबाल। वायु कण पथा शीर्षमागसे समाहत्त होता है, 
तप ऋषभस्व रुकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार ऋषभदेवके मबरणाचरणसे 
सभीतच खषभ! स्व॒रका नोच कराया है। 


स्वर, भीत, वाद्य और ताल इंच चारोकी सिद्धि नादके 8।रा ही सम्भव 
है। चादको उत्पत्तिका कथत्त करते हुए छिस। है कि नाभिमे बश्रह्मस्थान है, 
जिसे ब्रह्मग्रन्थि भाना जाता है, उस ब्रह्मश्रन्चिम, उसके केच्द्रभ प्राणको स्थिति 
है, उस केन्द्रस्थ प्राणसे अग्चिकों उर्त्पत्ति होती है । जन अग्नि और मारुतकी 
सथो॥ हो जाता है, तय चांद उत्पन्न होता है| 'चादके "न! और 'द' ये दोचो 
वर्ण क्रमश: प्राणभारुत और आणार्निके वाचके हैं। चादक पाँच सेद हैं १. 
अति सूक्ष्म २. सूक्ष्म रे. पुण्ट ४. अपुष्ट गौर ५. कृथिम | नाभिम अतिसुक्ष्म, 
हुदय अदेशमें सक्षम, कण्ठमे ५०८, शिरोदेशम अंपुण्ट और मुखमे कनिम चादको 
स्थिति चादमेदसे भासित होपी है। यय। 


पामी यद्‌ ब्रह्मण स्थान श्रह्मअ्नन्यिरेच यो भत्त. | 

प्राणस्तन्मध्यवर्ती स्थादने, प्राण/त्‌ समुदृभव ॥४॥ 

अभ्निमारुतयोर्योधादू भवेज्यादस्थ सभ्मन । 

चंकं।र. प्राण इत्युक्तों दकारों वह्तिरुच्चते ॥पा। 

अर्थोध्य नादशन्पस्य सक्षेपात्‌ परिकोपित | 

सच पचविधों चारो मतगमुनिसंमन्भत- ॥६॥ 

अतिशुद्मरुच सुक्मरच परष्टोअपुण्टरव कथिम | 

अतिशुक्ष्मो भवेन्ञाभी हृदि सुकमा अकाशते ॥ण। 

पुष्टीउभिव्यज्यते कण्ठ त्वपुष्ट शिरसि स्मृत्त । 

कछविभी भुखदेशे तु स्थनिभेदेंन.. भासते ॥८।॥ 

ध्वनि चार अकोरको वतदथयी भयो है. १५ काबुछ-खाबुछ) रे, व+१७, ३. 

चीराट ओ ९ ४. मिश्रक | ध्वन्तिके विचारक्रमसे कंप्ठसम्वन्णी गुण जौर अब- 
गुणोपर भी अ्रकाश डाला गया है | कण्ठके १ माधुथ, रे श्ावकर्न, रे स्विघरन 
४. पचता और ५ स्थानकतवशोभा ये पाँच गुण माने हैं तथा खेटि, खेणि और 
भग्च ३०५ ये त्तीन कण्ठदोष बताये हैं। इच सभीको परिभाषाएँ भी निब& 
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को गयी हुं। ॥।लप्तिके सेदोका कथन भी कियी गया है। सालक, विषम, 
चालक प्राज्जल, साक्षरा, अनक्षरी और भत्ताला आलकप्तियोके लक्षण भिषद्ध 
किये है। इस प्रकार अयम अधिकरणमे चांद, ध्वनि और आलुप्ति सम्बन्धी 
विजार किया ५५। है। 


द्वितीय अधिक रणमे आालापके भेर, स्थाथीके नाभकरण और उचके स्व७र्प 
दिये हैं| इस अधिकरणम कर्नाटक पेशम प्रचलित सभीतपर विशेष प्रकाश डोल 
है | वादीसवरुको ०५७५।॥ करते हुए छिख। है 


“सप्तस्व राणा मध्येडप स्वर यस्मिच ध्ुराभता । 
सजीवस्नर इ्प्थुक्ते अशो वादीच कथ्यते॥ 


सवादो, विवादी भौर अचुवादीको व्याख्या भी इसी अधिकरणमे को थयी 

है। रागोके सम्बच्धमे विचार भी इसी अकरुणमे पाया जाता है। ग्रह, न्यास, 
बश, व्याप्ति और रसका कथन भी इसी अधिक रणम है। राग, रागाज़, भापाज्ञ , 
किथाज़ आदिके विच।सके साथ वादी, सवादी और विषादी स्वरीके सथोगी 
भेद भी बतलाये है। रागोके घाडन और ओढव रूपीका वण॑न करनेके साथ, 
भेरव, हिंडोल, मारुकस इत्यादि राभोका वर्णन भी किया है | तृत्तीय अधिक रुण- 
में तोड़ो, बसन्त, भेरव, श्री सग, शुद्धधगाल, मालश्री, १९डी, भीड, धनाश्री, 
भुण्डक्ञति, भुज री और देशी इन तेरह रागाज़ राभोका लक्ष्णसहित निरूपण 
किया है | वेलावलो, मधाली, मासावरी, मजरी, लजणितता, केशको, ना०।, शुद्ध 
बरारी और श्रीकण्ठी ये ५ साषाहु राग दिये गये है। इस तृत्तीय अधिकरुणम 
सब मिलाकर र३े३ रागमोके लक्षण छिखे गये है। यहाँ उदाहरणार्थ भैरन औ२ 
श्रीरागर्क लक्षण दिये जा रहे हें 

भिन्‍नपड्जसमुद्भूतमच्यसीवाशभूषित्त- | 

समस्थवरोरिपत्वक्त प्राथंने भेरव स्मृतत' ॥ 

4 2५ न्‍ 

श्रीरागष्टवके राभाजूमंतारी. मन्द्रसस्तया | 

रिपतभविहीनोध्य समणपरुन राश4य. | 

पडूजच्यासप्रह्मशरष. रसे बीरे श्रयुज्यते ॥ 

चंपुर्थ अधिकरणमें प्रवच्चकों व्याख्या दी है | यह व्याल्या, सोमनाथने भी 

अपने २भविवोधम उर्दधुत की है | च९ १ब।घु और छह अज्ञोते जिसका निथमच 
होता है, चह प्रवन्च है। जिस प्रकार आच्यायी, अच्तरा, आमोग और सचारी 
ये भ्रुपदके अ्रवच्चक घापु बताये गये है। इसके परचातु पाद, बच्चे, €२रप८, 
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चित, पंच, भिश्र इत्यादि करणोंकों व्याख्या एकादश प्रुवोके अचर्च रु उचका 
उपयोग करपेंकों विधि वतलायी गयी है| अत्यक्ष भायन किस अकार करना 
चाहिये, इसके सम्बच्षमें भी मह (बपूर्ण सूचचाएँ अैकित की गयी हैं | 
प>थम अधिकार अनवद्यादि चार अकारके वाद्योके भेद बंचणोकर 
पत्सम्तन्ची परिसाष। भी अकित को गयी है। पाठ्यायके १२ भेद वतणाये हैं 
भीर किच-किच अक्षरोकी किंस-फकिस वाद्यपर किस श्रकार बजाना चाहिये, यह 
भी बतणाया ५१ है। 
प०७ मधिकरणमें चृत्व और अभिचयके सम्बच्चमे प्रकाश डाछ। भय हैं। 
अग-विद्षेपके विभिन्‍न प्रकार दिये गये हैं। भरतमुनिने अपने चाट्यशास्वमे जिन 
अभिनयोका जिक्र किया है, उच्तका वर्णन भी इंच अधिकरणमे है । 
सप्तम अधिकरणम तालका उद्दश्य, रक्षण और उसके नाम दिये भय हैं । 
नेन्तमे संगीतम चाछक। महत्व श्रत्तिपादित करनेबाला चि*+प पद्म पका 
जाता है 
पार्मूलाचि ग्रेवानि चले सर्व अधिण्ठितय | 
पालहीनाचि गेयाचि. मंत्रहीचा वयाहुति: ॥ 


अष्टम अधिकरण गोताधिकरण है । इत्तमे गीत गानेको विधि, भीपके गुण- 
दाप, चर्तक, वाददक अदिको परिभाषाएँ एवं उत्तम, मध्यम और जपत्य मायके 
लक्षण बताये गये हैँ । अवन्‍्चभीतत, त्ालगीत एन आलापभीत आदि भेदोका 
भी कर्यर्न किया है | 


गंषम गैेधिक रणमें अ्च्ता र, नष्ट, उद्दट आदिका वर्णन किया गया है | इस 
संभीततसमवचारमे ११वी-१२वी शत्तान्दीके देशी संगीतका विस्तृत विवेचन फिय। 
गया है। अच्यकार मार्ग समीतके अपचर्म चही पड़ा है। उसने केनल७ देशी 
सभीतका ही अकंच फिया है। इसमें सन्देह चही कि. पाश्व॑देवने सभीतको 
मोक्षथास्नके समान ही उपादय बताया है। राग्रबधके होनेपर भी सभीक्त 
बीतराभताव आर ले जाता है। इसक। प्रवान कारण यह है कि भगवदुभक्तिके 
लिये तन्‍्मयत्ता उपादव है और यह सग्रीत्मे शआाप्त होती है। वीणाकी झकार, 
वेणुकों स्वस्मावुरी, समृद्ध) मुर्ण, पणव, एढुर, पुण्कर भ्रणीर, दि वाधीको 
स्‍्परण्ह्री आत्म। और प्राणाम एकोभमाव उत्पन्त करती हैं और इस एको- 
भावस व्याचकों विछि होपी है। धत्त, पंचन, काय एकनिष्ठ होकर संभधिका 
अनुभव करत हैं | इस प्रवभर पारपंदेवने अपने इस ग्रन्थमे सगीत्कों उपादेषत। 
स्वीकार को हैं जोर इसे समाविश्ञाप्तिक। एक करण भांचा हैं। अथम मधि- 
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करणमे स्तश्ितागे गमवों हरा भन्की एका्रत्तीका निरूपणे किया है| 
छिखि। है 


स्वश्रुत्स्थानसभूता छाया. शुप्वच्तराश्यास्‌ | 
सस्‍्व॒रो यद गभयेद भीते गकोथ्सो चिरूपित ॥४ंथा। 
स्फुरित' कस्पितों लीनस्तिरिधुरुणाहुतरुपथं। | 
आन्दोलितस्वभिन्‍्नरण समका सप्त कोलतिता ॥४९%॥ 


इस प्रकार घर्मशीरुतके समान ही सगीतशास्तका भहंप्व स्पीकार 
किया है। 


भास्कर च्दि है 


त्तरवाथेके टीकाका रोम भार्कररनान्दिका अपना स्थान है | टीकाकी अन्तिम 
भ्रशस्पिमें तथा है 


'तस्यासीतू. सुविशुद्दृष्टिविभर्ष.. सिद्धान्तपारज्जुत , 
शिण्थ. श्रीजिचचन्द्रभीमकछित्तरचा रिवभुवान्वितत: । 
शिष्यों भास्वारचन्दिनाम विनुषस्तस्याभवत्‌ पर्जवित, 
तेनाकारि सुलादिबीधनविषया त्तत्वाथवृत्ति स्फुट्थ! ॥४॥ 


अर्थात भास्क रतन्दिके गुरुका भाम जिचचन्द्र है। ये जिनभच्द्रसिद्धाच्तक 
प।रभामी तथा चारिनसे भूषित थे। ग्रन्थके पुष्पिकाबावथोमे महाचिद्धान्त जिन- 
पब्द्रभट्ट। रक नाम दिया गया है। प्रशस्तिमे जिनचन्द्रभट्टारकके गुरुका नाम 
सनसाचु लिखा है। बतीथ। गया है कि स्साधुने सन्‍्यासपुनंक मरण किया है। 

तरणायवृत्तिके अध्ययत्तसे स्पष्ट है कि भास्करचन्दिके भुरुका चाम 
जिनचच्द्ध और जिनचन्द्रके भुरुक। चाभ सपसाधु था | यहाँ यह वि रणीय है 
कि जिषर्चेन्द्र कौन हैं और इनका समय क्‍या है ? इतिहासके अवलोकेचसे जिन- 
चन्द्र नामके जार-पॉच आचोर्थो का परिशाच श्राप्त होता है। एक जिनचच्छढ 
चन्द्रभन्दिके शिष्य थे, जिनका उल्छेख कन्‍्नड़ का पोच्ने अपने 'शान्तिपुराण 
मे किया है | भार्क रनन्दिके भुरु जिनचन्‍द्र सबंसाणुके शिष्य है मत पोच &॥रा 
उल्लिखित जिनचच्च भास्करचन्दिके भुर नही हो सकते हैं। दूसरे जिनचन्द्र 
सिद्धान्तसा रके रचथिता हैं । इनकी गुरुपरभ्परा ज्ञात नही है। मत इचका 
सम्नन्ध भी भास्क रनच्दिकें साथ नहीं जोडा जा सकता है | तृतीय जिचचरन्द 
धमसग्रहश्नावकाचा रके रचथिता मेघावीके भुरु और पाण्डनपुराणके रचयिता 
शुभचन्‍्द्राचायके शिष्य थे | 'त्तिलोयपण्थत्ति'की अशब्तिमें इनका उल्‍्>ख निम्भ 
प्रका आया है 


प्रचुछचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य , ३०७ 


पत्पट्टाम्नुधिस नव. शुभचंत्र. ध्रतता वर: | 
पंचाक्षबचदाव।नर्पि,... कपायक्ष्माबराशनि- ॥१९॥ 
पदीवपट्धाम्व रभाषुमादोी क्षमीदिचाचोगुणरत्वशाली | 
भद्टारक- जिनचच्द्रचाभा संद्धान्तिकाना भुवि योजस्ति सीमा ॥१७॥ 
स्थाहदिमृत्पाचप्ततमचसी यस्यात्तनोए्सवंत', 
कोचिभूमित्त> शशादू,ववला सुग्रानदाभार्सत | 
ज।नीकाब्मितश्रवादितिमिरोष्ण।श। भुनीनद्रप्र भो ., 
स[स्थ्रीजिनचब्द्रकस्व जयतात्सघो हि तशवाचघ.) ॥१४॥ 
इस प्रशस्तिते स्पष्ट है कि जिचचनछ वि० सं० १९१५ में विद्यभान थे। 
अतएुव शुभचच्कके शिष्य जिनचच्छ भार्करेपन्पिके गुरु सब्भव भही है । 
चौथे णजिनचन्‍द श्रषणषेलमोछके अभिरेखसूया ५५ में द्वितीय माधनन्दिक 
आजार्यके १०चातु उल्छिखित है | पण्डित ए० शान्तिराज शास्वीच सुखवोध- 
वृत्तिकों प्रस्तावत्ताम इच्ही जिपचन्‍्द्रकों भारकरपन्दिके गुरु होनेको सम्भ।वचा 
व्यवत को है। बताया है कि मापचन्दि बचाव संपप्‌ १२५० में जीविफ थे। 
मत इपके उच्च रकाणम होनेवाल जिंचपरद्रका समय संबंप्‌ू २१२७५ स+भव है | 
श्रषणवे७पोछाफे उक्त अभिदेंखका सम्मार्वित्त सर्मथ शक संवत्‌ १०२२९ 
(वि० स० ११५७) है। उसमे उल्लिखि्त मिर्न्दिक। समय संवत्‌ १२५० फंसे 
हो सकता है। कर्चाटककविचरितेके अचुसार एक माचनन्दिक। समय ई० सच 
१२६० है। वे भाषनन्दिश्चावकाचा रके कर्चा हैं जोर उन्होने शास्वसारसमु- 
ज्ज॑4थपुर कन्‍्मड़भ टोकी छिखी है। पण्डित शान्तिराजणीका अभिश्नाय 
सम्भर्नत उबर मापनन्दिसे ही हैं, ५५ अभिरऊुेखम प्रतिपादित मायषनतन्दि इनसे 
सिन्त हैं। अत जिंचचन्‍द्रका समय पण्छित २त्तिराजजी हरा निर्धारित सम्भव 
पही है। पष्ट अ्रमाणके अभावम ख्वणबेलगोलाक अभिर्खमे चिद्ि जिन- 
अच्ध्रक भार्क रुचत्दिका। भुर नही माना जा सकता | ममिलेखमे जिननचद्रको 
न्थाकरणमें पुज्यपादके समार्च, पके अकरकके समान जोर कॉब्यप्रतिभामे 
भारविक समान बतजाया है, १५९ भासकररंनन्दिके गुरु महासे&छ।न्तिक हैं | इनके 
५।ण्डित्यकों जानप। री चुलपाधचुत्तिसे ही आप्त को जा सकती है। 


भास्क॑ रचर्चि पृज्यपाद, अकछक और विद्यानदक पश्चात्‌ हुए हैं| थह्‌ 
उनको टीकाके भभरुरणोकमे आगृत विद्यानन्‍द। ' पदले ₹५१४ है | भास्क-रभन्दिने 
यशल्तिएक, ॥भमर्टक्षार, सस्कृतप>चर्संत्रहु,, और वचुभन्दिश्वावकाचारके 


१ जन सिद्धाच्पमास्कर जार, किरण २, भाव ११, पु० १०९ । 


३०८ ; तीर्थंकर मद्दावीर मोर उच्को नाचार्य-्परम्पर 


५५ उद्धृत किये हैं | पशुनन्दिका समय विक्राभकों १२वीं शंततानरी है। अतएवं 
भास्क रतन्दिक। सभ4 इसके परचीत्‌ होना चाहिये। हमारा अनुभान है कि इन 
भास्क रतन्दिका समय रैडवी शताब्दीका अन्तिम पाद सम्भव हैं। भार्कर- 
चन्दिने अपनी बृत्ति प्रज्यपादकों सर्वाथंसिद्धिके अनुकरणपर लिखी है। इसमे 
विभिस्त आच।यकि पद्य भी उद्धत्त किये हैं और टीकाको शेली १३वी, १४वीं 
णपानदीकों होनेसे इनके समयके स+्बच्षमे उप अनुमान यथार्थ प्रतीत होता 
है। श्री प० मिणापचच्छ कटा रियाने तृतीय प्रशस्तिपच्यमे जाये हुए 'शुभगर्ति' 
पाठके स्थानपर शुभमत्ति!' पाठ सांचकर भास्करंनन्दिके अभुरे शुभचन्‍्द 
भुनिकों भाना है | इच शुभचच्द्रका समय वि० स० १४५०-१५०७ है। इंचफे 
पट्ट५र. जिनचन्‍द्र आसीन हुए और उत्तका समय वि० स० १५०७-१५७१ है। 
इंच जिनचद्धने सुडासामे जीवराण पोपड़ीवालकी वि० स० १५४८ मे प्रतिष्ठा 
कर।थी थी। शावकाचा रके कर्ता मेधावी भी इनके शिष्य थे। अत्त इस 
आधारपर भासकरनद्िकों सभय वि० स० १६वीं शप्ती है। 


रजच 


भार सत॒न्दिको एके रचना उपछव्ध है. 'तत्वार्थसूवृत्ति' सुखसुनोषटीका। 
इसका काश मैसूर विश्वविद्याल्यने किया है। टीकाकारने पृज्यपादके साय 
कक और विद्यानच्दके अथोसे भी प्रभाव अजित किया है। प्रथम सूचको 
बृत्ति लिखते हुए भास्क रनन्दिने अच्य बादियोफ॑ द्वारा माने गये मोक्षके उपायो- 
का समालोचनच करते हुए सोभदेष रचित 'बशस्तिलकच+५ के छठे आर्वाससे 
बहुत 9.७ भद अहण किया है। तीचरे अध्यायक॑ १०वें सूजकों वृत्तिभे अकछक- 
देवके पतरवायवातिकसे ,पिदेहक्षेवसभ्वन्धी वर्भनकों अहण किया है। इस 
बुत्तिको अतुख विशेषताएँ निम्न अकार हैं 


। 


१ विषयस्पष्टीकरुणके साथ नवीच सिदधच्चोकी स्थापन। । 

२ (र्ताचार्थों द्वारा प्रतिपादित सिंद्धान्तीको आत्मसातु कर उचका अपने 
सूपमे अस्चुतीकरण | 

३ अ्रथान्च रोके उदरुणोक। प्रस्चुतीकरण । 

४. भूछ भान्यततणगोका) विस्तार 

५ पुज्यपादको शेलीका अनुसरण करनेपर भी भोलिकताका समावेश | 


इसको एक अच्य रचना ध्यानस्तव भी है, जो रामसेनके तत््वाचुशोसनफे 
आधारपर रचित है। 


अवुद्धाचाय एवं परम्परापोपकाचार्थ - ३०९ 


ज् 
अल्दर्ष 

अध्यात्मण लीके टीकारकारोमे आचार्य ब्रह्मदेवका नाम उल्लेखनीय है| 
ये जेनसिछ।न्तके मर्मज्ञ विद्वान थे। इच्होपे सवा समय गौर ५९ समंयका 
अच्छा अध्ययन किया है। इनके सम्वच्बम वृहद्द्रव्यसरभ्रहवको भूमिकामे पडितत 
जब।हुरलालणोने लिखा है कि तह उनकी उपाधि है, जो बचणात्ती है कि वे 
नह चारी थे और देव उत्तक। नाम है | कई अच्यके रोने अपने नाभके प्रारम्भमे 
ब्रह्म॑शन्रका उपयोग उपाधिके रूपम किया है। यथा आराधनाकयाकोशफे 
कं ब्रह्म नेमिदत जोर श्रुतस्कत्वेके रचथिती ब्रह्ष हेभपत्द्र | इसमे सत्देह 
वही कि ब्रह्म नेमिदत प्रह्मचारी थे, १९ ब्रह्च यह उनको उपाधि न होकर 
सम्भव ्ह्वरेव यही पुरा नाम रहा हो। उत्तके उपलबण्ध भ्रच्योसे उनके 
पाण्डित्वक। प्रो परिज्ञान होता ही है, साथ ही अनेक विषयोको जानकारी भी 
मिलती है। ब्ह्वदेवक परिचयके सम्वन्धमभे उन्तके अच्योंसे कुछ भी जानकारी 
थ्राप्त चही होती है। श्री पण्डित परमानन्दजी णस्वीने अपने एक चिबन्चमे 
नया है कि बव्यसंग्रह'के सचयिता पेमिचच्द सिद्धान्यरेव, वृत्िकार ब्रह्मदेव 
और सोमराज श्रेष्ठि ये तीनो ही समसामयिक हैं | उन्होने अपने कथचकी प्रष्टिके 
लिए 'वृह॒दब्रन्यसश्रह' को टीकाके उत्वानवॉक्‍ियकों उपेध्यित कर छिखा है 


ह 


पहले पेमिचन्द्र सिद्धान्तदेव द्वारा सोमनाभके राजश्रेष्ठिके निभित्त मालव 
ऐेशके आश्रमवामक चभरके सुनिशुन्रत चेत्वाल््यमे २६ भायात्मक बनन्‍्यसंश्रहके 
झथघुरूपमे रपे जाने और बादमे विशेष त्तत्वपरिशानार्थ उन्ही भेमिचन्द्रके 8रा 
बृहदुप्रग्यसभ्रहकी रचना हुई है। उस वृहएुष्रण्यसश्रहके अधिकारीके विभाजन- 
पूर्वक यह वृत्ति जरन्म को जाती है। साथस यह भी सूत्तित किया है कि उस 
समय जाश्मचाम्का यह चभर महामण्डलरस्न के अधिकारभ था और सोम 
नाभक। राजश्रेष्छ भाण्डाधार आदि अनेक चियोगोका अधिकारी होनेके साय- 
(4 प्वशीचपरूप सुधारसक। पिपासु) था [” 

श्री पर्मावन्दजीका अंचुमान है कि ब्रह्मदेवके उच्च घट्चानिर्देश और 
लूखनशलीसे यह स्पष्ट है कि ये सब घटनाएं उनके सामने घटी हैं। अत्तएव 
वृत्तिकार बरह्मदेवको नेमिचच्द्र विंद्धान्पदेवके सकाडीन या उनसे कुछ ही 
उ्धस्पालवर्ती मानना चाहिए । 


ब्रग्धसभ्रहके सवथिता नेमिचत्छ सिद्धान्तदेन भाणवदेशके निवासी थे | इन्होने 
वाश्रसनभरफको अपने निवाससे पर्विच किया था और भन्यचातकोको शाता- 


१ अनकान्त वर्ष १९, पृ० १४५ । 


३१० * दीव॑कर मदह्दावीर और उनकी साचार्य-परम्परा 


समृतव्त पार्त कराया था| भुतति श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तदेवने पहले सोमश्रेण्णिके 
विशेष निमित्त २६ गाथात्मक पर्दीयलक्षणरूप रुघुद्रव्यस ग्रहको रचना को , ५९चीपु 
पप्वपररयाचाथ पट गाथात्मक बृहरुप्रण्यक्षअ्र-हवकोी रुपनभी की, जिसका उल्लेख 
पृलिका रने उत्याननाक्‍यसे किया हैं। वृत्तिकार कभ्रक्मदेवने उसी जाश्षम 
भंग रके मुनिसुक्रत पेत्यालयमे अव्यात्मरसंगर्मित #व्यसभ्रहकों भह्व(ुण टीका 
लिखी है। यह दीक। और मूछअन्यरुचना भोजदेवके रज्यका७ विं० स॒० 
१०७०-१११०क्ेे मध्य लिखी गयी है। उत्थानिकावाक्‍्यसे यह स्पष्ट है कि 
ब्रह्नदेवकोीं टीका और दन्‍्यसश्रह पोनों ही भोजके का्मे रचे भये हैं। अतएव 
ब्रह्मदेवका समय वि० स० को १२वी शततनदी होना चाहिए । 
डॉ० ए० एुन० उपाध्येने ऋह्मदेवकों जबसेचके बादका विद्धार्न बंतलाया है॥ 
पर बरह/ऐव इससे पर्ववर्ती सिरू होते हैं, क्योकि जयसेनने 'प>चार्स्तिकाय' की 
पहुंडी भाथाकी टीकाम ग्रन्थके निमित्तकों व्याख्या करते हुए लिखा है. “अय 
आभृतग्रथे शिवकुमारमहाराजी निमित्त अच्यन अन्यसर्श्रहारों सोमश्रेण्ययादि 
शंपिण्थ | इससे स्पष्ट है कि जयसेन निर्मित्ते कयनको बातसे परिचित थे | अतएवं 
वे अहवऐरेवके उच्तरवर्ती जात होते हैं। यो तो बर्मदेबकी टीकाशेडों जयसेच।- 
चाय जेसी ही अतीत होती है। जयसेनाचायने टीकाओमे शब्दार्थ, चयाथ, 
भताथे, आयमार्य और भावाथका कथन करनेका निद्श किया है। मछ्ञादिको 
चना एन व्याख्यान करनेको पद्तति जयसेताचार्थ ज॑सी ही श्रपीत होती है। 
अत सहसा ऐसा अ्रत्तीत होता है कि त्रह्मदेवने जयसेनाचायंक। अचुसरण किया 
हो | जयसेचने 'पच्रास्तिकाथ की १४६वी भाथा गौर समयसा रको २१७वी गाथा- 
पे टीकामे, दब्यक्षग्रहकी ५छबी गायाको टीकामे उद्यृत उद्धरणोको अपनाया 
है। अत अनुमान यह है कि 'बुह॒दुष्रन्बसग्रहको (३ेवी थायामे उद्धृत गयय- 
बाक्‍्योे आव।रपर पेण्डित आशाघरजीने इछोकेकी रचना को है 
“थहणशुकेपलसानदर्शनरूपाखण्डकञ्रत्यक्षेत्रतिमासमयर्निजप रमात्मश्रमृति- 
पड्द्रण्यपज्चाल्तिकायसंत्ततर॒वनवपदाथषु मूढतयादिप>चविशततिभलरहित वीत- 
रागसर्ज्ञेश्रणीतनवविभागेन यर4 श्रद्धान नास्चि स मिथ्यादृष्टिभंबति | पाषा- 
णरेखासदुशाचन्ताचुबन्धिक्रोबभानभावादो भाष्यत्त रोदयेच इन्द्रियशु लादि- 
परद्रण्य हि हेथमित्यह॒त्सबन्नप्रणीतनिश्चयन्यवह।रतथसाध्यसाथकभावेन भच्यते, 
पर किन्तु भूभिरेखादिसदुशक्रोघादिह्चितीयकपायोदयेच मारणनिश्चित्त तलूवर- 
भृह्दीततस्क रवदात्मनिन्‍्दा सहित. सलिन्द्रियसुखभपुभवततीत्यविरततसभ्यरदुष्टेले- 
क्षण । य पूर्वोतितश्रकारेण सम्4+दुष्टि सच भूमिरेखादिसभाभक्रोधादिहवितीय- 


१ परमात्मभ्रकाश, प्रस्तावना (अंग्रेजी), पु० ७२ । 


प्रबुद्धनार्य एन परम्परापोषकाचार्य , ३११ 


कप।योदयाभावे सत्यस्थन्तरे निरचयनयेनकरदेशरागादिरहितस्ताभाविकसुखातु- 
भूतिल्क्षणेपु बहिंविपयेपु पुनरेकदेशहिसाचृततास्तेयाब्रद्वापरिग्रहुनिवृत्तिलक्षणेषु 
दसणवयसामाइ्यपोसहुसनित्तराइमत्तया ४. स॒एव सदुष्टिधू लि रेख।दिदृ श- 
कोवार्दितृतीयकपायोदयाभावे सत्यभ्यच्तरे निश्वयनयेनच रागाद्युपाधिरहितस्व- 
शुद्धात्मस वित्तिसमुत्वभसुख।भृत्तानुभवलक्षणेषु बहिविषयेषु पु सामसत्येन 
हिसानुत्तस्तेयत्रद्वपरिश्रहनिवृत्तिछक्षपेषु च पर्चमहात्रतेषु वतते "स॒ एव 
ज०रेखादिसदृगसज्वल्नकषायमन्दोदये *.. * * सत्यधुर्व॑५९माह्नादेकसुखानु- 
भूतिलक्षणापवक रणोपशमकक्षपेकसज्ञो३७टमगुणस्याचवर्ती भवति [१ 


यही अभिन्नाय पण्डित आशाघरजीके चिम्नलिखित पद्ममें अंकित उपलण्ध 
होता है' 


भूरेखादिसदुकूकंपायवश्ों यो. विर्षदुररवाशी 

हे५ वेषथिक सुख चिजमुपादेय त्विरति श्रद्दधपु ! 

चौरो भारयितु धृतस्तलवरेणवारस्मनिदादिमाचु 

शर्भाक्ष॑ भजते रुज॑त्यपि पर चोतप्यते सोप्यध * ॥ 

उक्त गच-पचमे शन्द और भय सादुर्य है । अत यह भाषचा पड़ता है कि 

किसी एकने दूसरंका मेचुसरुण किया है। आशाधरजीका संभव वि० को १३वीं 
शतनरी है। आशाध रजीने वृह॒पुद्धव्यसभ्रहदकी टीकाके अचेक वावथ अहण किये 
हैं अप' ब्रह्मरेन आशाध्रके पून॑वर्ती हैं। इनका सर्मथ जब्सेनसे पुन है। 


प० अजितेकुमार शास्यीक सम्पादकरवमे अ्रकाशित बृहदुन्यसभ्रहवकी भूमि- 
वंगमे लिखा है. जयसलभेरफे र्वपाम्न रीय भण्डारम वि० स० १४८५ श्रावण 
सुदो पेरस शिवा रको जिखो हुई टीकावाली ब्लन्यसग्रहुंकी एक प्रति है। जो 
माण्डबगढ वर्ांभान माण्डूमे काण्ठासघ, भाथु रसंचके भट्ठा। रक भुणकी तिके शिष्य 
भद्गा रक यशःकोति, हरिसृषणदेव मोर शानचच्द्कों ओाम्नायर् अश्रवारुव शी, 
गभगोत्री श्रावक साहु वीचुके पुन हीगाकों घे्॑पत्नीने अपने ज्ञानाबरणकभके 
क्षबार्थ छिलबायी थी । इससे स्पष्ट है कि बरह्मदेवका समय इंस पाण्डुलिपिको _ 
तिथिसे पुव॑धर्ती है। अत चि७ण्कर्षरझूपभे ब्ह्मदेवर्का स्व ई० सच को १रवी 
श्पी है। 
रचनाएँ 

१ वृहदन्यसश्रहकों टीका 


१ वबृहदुष्रण्यनंत्रह, अथम संस्करण, गाथा १३, पु० ३३-३५ । 
२ साभारुपर्मामृत, १।१३ । 


दरेश१र तीवकर नद्ाबीर और उचकी आाचार्य-परम्पर। 


२, ५रमार्थेप्रकाशको टोका 

३ तप्थदीपर्क 

४. शाभद्रीपक 

५ प्रत्रिण्डापिकक 

६, नियाहुप८टल 

७ कथाकोष ध 


कृहुदुप्रव्पसंश्रहकों टीपेग.. वुँहुएु्रन्यस्॑रहकी टीकामे अनेक संद्धाच्तिक 
बापोका समावेश फिया गया है। १०वीं भाथाके ज्यास्यानभ समुद्घातफ।!, 
पेरहवीके व्यास्यानमे [णस्याच और मीर्भणानीका, रेषवी धाथाके प्याध्यानमे 
१२ अनुभ्क्षाओीक। और विशेषत' त्तीनों छोकोका बहुत ही विस्तारके साथ 
4०५ न किया है | शान और दरशंनके अ्रक रणस जाके श्रत्यक्ष जी २ परोक्ष मेदा- 
की चर्चा कर पराप्तीपयोगका पर्भधन कि५। भया है। 

छ्वित्ती4, अधिकारकों श्रारम्भिक गाथाओकों उत्धानिकामे 'परिणामि 
जीवमुत्त' भाया उद्ंत कर छहो ब्र्योका विस्पारसे व्यास्याच किया है। 
ण्खि है 


परिणामपरिणा मिचौ जीवपरगलो सुवमावविभावपर्थाया+व। कुप्व। शेष चत्वारि 
द्र्धाणि विभावन्यव्यनपर्वायाभाव।न्मुस्यवृ्या पुनरपरिणामीनीति। जीच! 
श<तिश्चयनयथेच विशदुशानदर्शनस्वभ।व शुर्द्धपेतच्य प्राणशब्देचोच्चते, पेन जीच- 
तीति जीव | न्यवह। सनयेच पुत्त कर्मोद्वजनित्तद्रन्थभावरुपश्चतुर्भि. प्राण र्णीवत्ति, 
जीनिष्थति जीवितपूर्वो वा जीव. । पुरुगणादिप>चद्रव्याणि पुनरजीवरूपाणि | 
४] त्त/ शुदधप्मनोी विलक्षणस्पशगन्बवर्णबत्रो सृक्तिर्च्यते, तत्स-छु।वन्मत्त 
पुदग७छ | जीचद्नण्य पुनरपचरितासद्भूतण्यवहारेण मूतमपि शुद्धनिरतयेचयेचा- 
भूततसु, घर्माधर्भाकाशकालब्नन्थोणि चामूर्ततानि । “सपदेस” लोकमान्प्रभित्ता- 
सस्ययश्रपेणरुक्षण जीवब्रन्यभादि केप्वा पच्रव्याणि परचास्तिकायसश।नि 
सभ्रदेशाचि | कारुत्चन्य पुपरबहुअ्रदेशलक्षणकायर्वाभाषादभ्रदेशस |* 
भर्थात्‌ स्वभाव ओर विभान पर्यावो द्वारा परिणामसे जीच एवं पुदभऊ 
ये दो द्रव्य परिणामी हैं। शेष चार दन्‍्य अर्थात्‌ धमं, अधर्म, आकारे। और काल 
विभावषन्यज्जनपर्थाथके अमावकों भुख्यतासे अपरिणामी हैं। 'जीव' शुरूुचिर्चथ 
नतयसे सिर्मल ज्ञान-रशनस्वभाषधारक शुरू जेतन्‍्यरूप है। आभभभे शुद्ध 
चैतन्वको प्राण कहते हैं। उस शुद्ध चेतन्यरूप श्राणसे जो जीता है, वह जीव 


१. वृह॒दुद्रण्यसभ्रह, भ्रथम रास्करण, छितीय मेंघिकार, चूलिका अक रण, पु० ७६-७७। 


प्रमुद्धानायें एव परन्‍्परापोषकाचार्थ ३१३ 
२१ 


है। व्यवह्ारनयसे करके उदयसे प्राप्त #व्य तथा भावरूप चार आगोसे 
भर्थाव्‌ इष्धिब, ब७, आयु और श्वासीच्छवास नामक प्रोणसे जीता है, जीवभा 
और पहले जीता 4।, वह जीव है | पुदुगछ आदि पाँच ह#ण्य अजीवरूप हूं | 
श५< आत्मासे विलक्षण, स्पर्श, भन्‍्ध, रस तथा बंणका स-छाव जिसमे पाया 
जता है, वह मृर्तिक है। ५९१ भूपिवाला होनेसे मूति कहुणात। हैं। जीव- 
०4 अवुपचस्तिनसदुभूतन्यवह। रपये भूर्त है किच्पु शुद्ध निशचयन4की 
मपेक्षा नमूत्त है। धर्म, अधमे, आकाश और का #&०4 भी कर्थ[तिक हैं । 
दोकाकाशके १९१९ असख्यात्त अदेशोकों घारण करनेसे जीवादि पॉँच ह॑र्ण्य 
पचास्तिवा्थ नामसे कहे जाते हैं मोर बहुअ्रदेशरूप कावत्वके न होनेसे कछ४- 
दण्प अभ्रदेश है। इस प्रकार द्रव्यथिक नये जोर पर्योवाथिक चथको अपेक्षा 
द्रन्‍्थोका विच्तारसे चिरूपण किय। है | ह#न्‍्योके इस विवेषनश्नसगे शका-सभी- 
धान भी अच्पुत किया भया है। बताया है कि यदि जीप-्जणीव ये दोनो ४०५ 
सबया अपरिणाभी ही हैं, तो सयोगपर्थायरूप एक ही पदाथ्थ सिद्ध होत। हैं 
और यदि स्बया अपरिणामी हैं, तो जीन-अजीब धरन्यरूप दो ही ५९4 सिद्ध 
होते हैं, 4।लबादि सात पदार्थ चही ? इस शकाका उच्चर देते हुए बताया है 
कि कथनजितु परिणासी होनेसे सात पद्धार्योका कथन सभत्त होता है। जीव 
जुद्प्रन्थथिर्कनयसे शुद्ध चिदाचन्द स्वभाषरूप है, ५९ अभादि कमंवनन्‍्चलप 
पर्याबके कारण राग बादि परद्रव्यणनचित उपाधिपर्ायको अ्रहुे फंरता है | 
बद्यपिं जीव पर्यावरूपसे परिणमन करता है, थो भी निश्वयनयसे अपने शुद्ध 
रुप को भही छोड़ता है। इसी कार अन्य द्रग्योका भी कथन किया है। 


इस श्रका९ टीक।क।९ श्रह्मरेवने भाथ।क। शान्दिक ०५।|स्थान ही भही 
किया, अपितु उसका विशेषे विवेचच या व्यास्याच कियी है | जेच अभमिफ 
परम्पराचुसार मंत्ति, श्षुत्त ज्ञानको परोक्ष कहा है, किच्छु श्रह्नरेषणे १।य। 
एको टीका शंका-समाधान[ुर्वक उन्हे सान्यवह।रिक अत्यक्ष कहा है। इसी शक २ 
गाया डेंडकों व्यास्यामे दर्शनका स्वरूप तरकशासतन और सिद्धान्त अन्यचुसार 
उपस्थित किया गया है । बहदेवने इस सवरूपका विषेत्रन घवछा और जय- 
घेबछा टीकाओके आधारपर किया है। चिरतयत कब्रह्मदेषने आधम और 
लव्यात्मक प्रकाणम दबन्यसभ्रहको टीक। छिखी है। इस टीकाने उद्धरणपयो- 
वी नहुणपा है। समयसार, अवचनंस२, पतरस्तिकाथ, परमार्थ५क।ण, थो।- 
सी, भूछाचार, भभवतीअराबना, इंष्टोपदेश, यगस्तिझक, आ।प्तस्वरूप, 
जिलोकश्ी ९ और परवाचुशासभके उद्धरण उपलन्‍्व होत हैं। धाया ४०मे पत- 
पमस्वंग रश्ररन्, छतुसिद्चचक गौर वृहदुसिद्धचआका। कर्यण जाया है। पच- 


३१४ - तीघकर महावीर और उचकी जाचार्चन्परम्परा 


पमस्क२ ग्रन्थकों १२००० रछोकप्रभाण कहा है “अच्यदपि &दशसहर्ल॑- 
प्रमितपचभेमस्का रअ्रच्चेकथित्तक्रमेण.. लघुसिद्धचकर बृुहत्सिदधपक्रमित्यादिदेवा- 
अंनविधान भेद।मेदरत्वेववा राधकगु रुप्सादेन शात्वा ध्यातव्यस |? इसी प्रकार 
पनपरसेप्ठिभ्रच्चेका कथन भी जाया है। लिखा है: "त्तथैव वकिस्तरेण 
पच१९मेष्ठिग्रन्यकर्यितक्रमीेण, अतिविस्तारेण तु सिद्धचकिदेवाचंन।विधिरूप- 
मच्ववादसम्बन्धिपननमस्का रअच्धे* चेत्ति |! इस श्रकार बुह॑एुद्नष्यसभ्रहको 
टीका अनेक भ्न्ध और प्रत्यकारोका निदश आया है, जो इतिहासकी दुष्टिते 
भह॑प्वपू० हैं | 
परसार्यश्रकाशबूत्ति परमार्थ॑प्रकाशकी यह टीका भी बृह॒ष्द्वण्यसश्रहको 
टीकाके सभाच विस्तुत है। यह सत्य है कि इसमे बन्यसश्रहको टीकाके समान 
सैद्धान्तिक पिधयोक। समावेश नही हो सका है | भावनात्मकभ्रन्य होनेके क।रण 
टीकाकारने आत्म, भक्ति, वीत्तराधता एवं सरागताका विस्तारपुर्वक कंथर्न 
किया है| प्रण्यसभ्रहके सभान इसमे भी शन्दार्थ, नया, भता्थ, आगभाथ और 
भावार्थंकों पछूतिकों अपनाया गया है। विषयोके लिए. शका-समाधानपुर्षक 
प्रस्येक विंषषका स्पष्टोकरण किया हैं। गाथा २१७ के व्यास्थानमे बताया है 
कि सि>लयसम्थवत्व वीतरागचारितवका अविनाभावी है, १९ न्िरेषयस्म्यवत्व त्तो 
भहस्यावस्यामे भी सम्भव है, १९ वीत्रागचारिव वहाँ चही रहुत। है। अंत: 
पूर्वा१९ विरोध आता है। इस विरोधका परिहार नयदुष्टि 88 किया भया 
है। इसी भव शुद्धात्माका ध्यान करनेसे भीक्षको प्राप्ति ह।ती है, ५९ अन्यन 
यह भी बताथा भया है कि द्ष्यपस्माणुभावत्र परमाणुका ध्यान करनेसे फेषल- 
जार उत्पस होता है। इस शकाका समाधान भी तारिषिकदुष्टिसि किया है। 
टीकाके अच्तमे बताया है कि “इस अच्यमे अधिकतर पदोको सन्धि नही को 
गयो है और सुखपुत्र॑क बोध करतिके छिए वावथ4 भी पृथक्-पृथक्‌ रखे गये हैं । 
अत बिद्धानोकों इस अ्च्यमे छिग, वचन, लिया, को रक, सन्धि, सभास॑, विशेष्५, 
विशेषण, वाव4, समाप्ति आदि सम्बच्ची दूषण चही देखना चाहिये ।” 
टीकाकी न्यख्याचशेलीक। चिरूपण करते हुए स्वर्थ टीकाकारे लिखा है 

/एवं पदलण्डनारूपेण शबन्दार्थ कथित | नयथविभागकंथनरूपेण नयार्थो भणित । 
नौद्धाव्मितस्वरूपकथनञ्स्तावे मतार्थरंपि निरूपित , एवं भुणविशिष्टा. सिंद्ध। 
मुक्ता सेन्पीत्योभमार्थ प्रसिछ्ध | अब चित्थनिर>जवशानमथरूप परमात्मदवण्य- 
मुपादेयमित्ति भावाथे, । अन्न अकारेण शन्द्नयमतागममावार्था व्याख्यानकाले 
१. चृहदुद्रण्पर्स४ह, अथम सस्करुण, गाथा ४९, पृ० २०८ । 

२ चही गाथा ५४, पु० २२२। 
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थयीस+भंव सत्र ज्ञातन्‍्य । । सन्चि आदिके सम्वन्धमें इसो अशिवको कथन 
46 ६ह्रन्य्षधहुकी टीका भी पाव। जाती है | नताया है. “अन अच्ये विषक्षितस्य 
सन्विभवत्ति! इत्ति वचनात्पादाना सन्धिनियमों नास्ति | वाक्यार्ि च॒ स्तीका- 
स्पोकानि कृपा नि सुखनोवनायंस्‌ | तथैव लिज्ञवचनत्रियाका रफसम्वन्धेसभीस- 
विशेषणदवर्बतभाष्य्य। दिदुपर्ण त्तथा च शुद्धात्म दितप्वश पिपादन विषय विस्मृतति- 
दूपण च विश्व ह्ूप ग्राह्ममिति! | 

इंच उ णसे स्पष्ट है कि ब्रह्मबेबकी टोकाथेडी भाष्यात्मक होचेपर भी 
सरण हैं। ०4[ववाएँ नये रपम प्रस्तुत की गयी हैं। अन्य भ्रन्‍्योसे जो उदछरण 
अच्तुत विग्ये गये हैं, उनका विषयके साथ मेल बेठता है | टीकाका रके न्यक्तित्वके 
साथ भूण>लफफ। व्यक्तित्व भी क्रह्मदेवभ सभाविष्ट है । 


65 
रंपेपंण्द्र्‌ 


आर्य रविचच्ध अपनेको भुतीन्‍्छध कहते है । उच्का निवासस्योच कर्ना८क- 
आन्तके अच्तगगत 'पन्रसीज नामक। स्योन है | कर्नाटकके शिलालेखोगे रविननन्‍द्र- 
का भोम कर स्थानो५५ आब। है। अभिल्खोंसे इनका समय ई० सबके दशम 
गतानदी सिछ होत।3 है। घारवाडके सन्‌ १०६२ ई० के एक अभिलुखमे रविचन्द्र 
मुनिका उल्झख आयाए है| तृप्तीय सवोचच्छका उल्झख श्रवणवे७पोछ।के बभि- 
लेख स० -३ में आया है। उस अभिलंखके अनुतार सच ११३०में वे वर्तमान 
ये। एक जत्व रविचच्छका उल्झेख मासोपवासी सेदछान्पिकके रूपभे प्राप्त होता 
है। $स अधिरुंखमे माधनन्दिक्ों भुरपर+प१रा दी गयी है। वताया है कि चन्दिसघ 
बल।सनेच्ाणफे व॑त्भात मुनि होयूसल राजाओक॑ गुरु थे। श्री५२ त्रेविद्यपन्म- 
भन्षि त्ेविद्यनसुपण्य सेद्धान्पिशु भचन्ढ-भट्ठा रक-अभयनन्दिभेद्वा रक अरुह ५र्दि 
सिद्धान्त, देंवचनक अष्टोपन।सि कत्कचन्द्र, चयकोति, भासो५वासि रविंननद्र, 
हृब्थिनत्दि, श्ुत्रकोति त्रविद्य, वीरनन्दिसिद्धान्ति, भण्डविभुक्त, नेमिचच्द्रभट्टा रुक, 


१ परमभ्रभ्रवान, टी० पु० छ-८ | 

२ चृहुएुद्रब्नसभ्रद, भाषा ५८, पूृ० २४० । 

३ गिगहारए्ादर एथायव्वा००, झा, एपण पंचीएः, ४० 57, [०पफ्शनो ० 
प6 3078६ फ्ीशाली एण पीट के. 6 8... ४, शे? 47-2, 20+ ४ 
डा० ए० एन० डपाष्य, जीरावचाजह्मुच्चव, योगनार्सभ्रह, भारतीय सावपी०, सप्‌ 
2९६७, पृु० ७। 

४. दक्षिण मात्तीए एपिश्राफिकानन वापिक प्रत्तिवेदन, लनू १९३४-३५, पु० ७ । अभि- 
प्य्नवल्वां डे्ेरे | 


दीशकन भद्ठीनीर और उनझो नाचार्य-परम्परा 


न 
नि 
डी 


भूणचच्द, जिभर्चच्द्र, ववभार्न, श्रीधर, वासुपुण्य, विद्यार्नन्दि स्‍्वमि, कर्टको- 
पाध्या श्षुतकीति, वादिविश्वाश्तषातक मलेयालपाण्डयदेव, भेमिचच्द्र मध्य कत्ल 
पंज्पवृक्ष वाहुपूज्धा ] इस अभिरुेखसे सप०८ है. कि माघचन्द्रकों गुश५२+५२।भे 
भास्ीपवासि रविचन्द्र हुए है। इत <विचद्रका समय ई० सपुकी १३ वी शर्ती 
सिद्ध होता है। '॥आराधनासारसमुच्चथ के रचविता रविचनन्द्र उपयुक्त रविचच्ध 
ही हैं या इनसे भिन्त है, यह निश्चित्तह़पसे नही कहा जा सकता है। म्रच्थात्तम 
आचायते अपन परिचय एक ही पद्चमे दिया है 
श्रीरविचन्द्रभुतीष्र पक्‍सोपेध्रामवासिभिश्नत्व । 
रचितोघ्यमसिण्यास्तभवी गविछव्मनो हा री ॥४२॥ 
इस परिचयसे इतना तो स्पष्ट है कि आचार्य दक्षिणभारतके पिषासी थे 
ओर इच्होने जंच ज।गमका पाण्डित्य प्राप्त किय। था| 
आराधनासारस्म रविचन्ने पुर्वानार्यके अनेक उद्धरण प्रस्तुत किये हैं। 
इन उ&रस्णोसे इसके समयके सम्बन्षेसे अचुभान झगाया जा सकता है। इन्होने 
रामसेत हारा विरचित प्रप्वाचेशासचर्का सिम्नजिखित पथ आराघनास।र- 
समुण्ययमे उका>च' कहकर उद्घुत्त किया है 
तंप्वशानमुदासीचमपुर्वेक रणारदिपु । 
शुभाशुभभणासावाद्विशुरू शुक्ठलमस५छ * ॥२०४॥ 
गर्थाव अपुर्वक रण आदि स्थानोमे जो उदासी अनसिवितभय तरवर्शीन 
होता है, वह गुभ और अशुभ दोनो अकारक मलके ताज होनेके क।रण »[क७- 
ध्यान कहा या है| श्री पण्डि्त जुगछकिशो रुणी भुरुत। ने रामसेनका स्थितति- 
बंगछ पशाम श्ततीका मध्य माना है। अत्एव रविच॑न्द्रका समय राभसेनके बाद 
जाता है। 
आराचनासारसमुज्चय का उल्लेख गुभचनन्‍द्वते स्वॉभीकातिकेयाचुप्रक्ष।की 
सस्छतन्यास्यामे किया है। शुभचच्द्रने अपनी यह न्याएया ई० सच १५प६से पूर्ण 
वे है। अतएन यह निश्चित है कि रविचन्द्रको स्थांति उस समय चक॑ व्याप्त 
हो चुकी थी। अतएवं उनका सभय ई० सच १५५६ के धुर्व अवश्य है। माघचन्द्र- 
को गुरुपरभपराके अवद्ोकचसे ऐसा श्रपीत्त होता है कि आराधनासारसमु >वय- 
के <वयिता हुलेबीडक॑ कणड़ ७खमें वणित रविनन्‍्द ही है । यह अभिरेख ई० 
सन्‌ १२०५ का हैं। इसी अका २ १३ वी शत्तोक॑ के०गेरेके अभिरेखमे भी भासो- 


१ जनशिदारुंखसभअहं, भाग ४ | 
२. परवानुशासन, पथ र२े४२ । 
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(बसी रविचन्द्र सिद्धान्चदेषका उल्>झख है। अतएवं इनका समर्थ ई० संचकों 
१रवी शतानरदी का अन्तिर्म पाद या १३वी शतीक अ्रयम पाद संभव है | 

रविचन्द्रका आरापनासारसमु-य4 सस्कपपथयोंमें छिसा भया उपछबण्ष 
है | इस अच्यमे सम्यग्दर्सन, सम्पर्शाच, सम्यकूच।रित और सम्यवर्धप इच चारो 
ब।राधचीओका। वर्णन किया यया है | सम्यक्चा रिव आराचनाम अध्भु4, अशरण, 
एकत्व, मन्यत्व, संसार, खोक, अजब, संबर, चिर्णरा, चर्म और वोधिदुलभ इंच 
8५१ अचुप्रेक्षाओका भी वर्णन आया है। त५राधचाका स्वरूपविस्णेपण 
करनेफे परचापु जाराब्य, अराधक, अराषतोपाय, जाराघनाफलका भी चिवर्ण 
किया ५या है। इस भन्‍न्‍्यमें दो ॥|छत्त और पंच सर्कृतके उछरण सी अ4 हैं । 
भाषा आज है| आनार्यने विषयका अ्रतिपादर्च बहुत ही धुन्परुरूपने किया 
है। अनेक पद्योपर वुन्दवुन्दवं। प्रभाव दिखलायी पड़ता है। स+4+दशेतका 
मह॒प५ बंचण।पे हुए छिल। है 


वृक्षत्थ यथा मूल प्रासादस्य च यया ह्यपिष्ठानय । 
विद्यानच रित्तपसा चर्याी हि. सम्यकत्वभाषार- ॥रे८॥। 
दर्शनचण्टो चण्टो न तु चणष्टो भर्वात्त चरुणपो नष्ट. | 
पशांनमपरित्वजतां परिषतन चास्ति संसार ॥३९।॥ 
त्रेछ।वबस्य च छामाइशेनलाभो भवेरतरा श्रेष्ठ । 
छब्धभपि त्रेलोवर्थ परिभित्तकाले यतरच्यवते ॥४ग। 
निर्बाणराज्यलक्ष्न्या सम्यकत्त केठिकाभतः प्राहु.। 
संम्यरदं/ मे निर्मित्तमचन्तान्यययस्युससथ ||४१॥ 
इंच पद्यो१९ कुन्दकुत्दकी निम्पणिलखित भराथाओका स्पष्ट प्रभाव मादूम 
पड़ता है 
दुसणमूझो धम्भी उबइड्ठी जिणवर्रेहू सिरताण। 
त॑ सोऊण सकण्णे दसगहोणो ण वर्दिण्नी ॥ २॥ 
पंखणमट्ठटा भट्ट। देसगभद्स्त णत्यि णिव्वाणि | 
सिज्ञपि चरियभट्टा. एसणभट्ठ। ण॑ सिज्ञ्षत्ति ॥ ३ ॥ 
चम्मतरयणभट्टा। जांणता। पहुविहा३ई. सत्याई | 
गाराहुणाविरहिया भमति तत्येव.. पत्येब ॥ ४ ॥ 
सम्भराविरहियाण सुद्ु वि उस पव चरंताण | 
ण ०हति बोहिणाह भाव वसिसह॒स्सकोडीहि! ॥ ५॥ 
१ ज्ञम्पादर्क डॉ० ए० एन० उपाध्ये, आाराननासाच्समुण्चर्थ ]२८-४१ | 
२. दत्षणपाहुड, थाया २॥५ । 


रेश्ट प्रीयकर महावीर गौर उनकी जाचार्य-परम्पर। 


रजिचच्छे यह समस्त भ्रन्य आर्याछच्दोंमे लिखा है | 


अभवयचन्द्र सिद्धा- पचक्रर्षर्ती 


मूछसघ, देगीयगण, पुरुतकंधण्छ, पंगेण्डकुन्दान्बयकी इंगलश्वरी शाखाके 
श्रीसमुदययमे साषनोनद भेट्टारक हुए हैं | इसके नेमितच्छ भट्टा रक और अभय- 
चच्द्र सिद्धान्तचक्रपर्ती ये दो शिष्य हुए हैं। अभवननद्र बारूचच्छ पण्डितफें 
शुत/रु थे | लिखा है 

स्नस्ति श्रीभूलसघदेणियगणपुर्तकभण्छकोण्डकु्दान्य4 विज लेश्व रंदनर्थिय 

श्रीक्षभुदाबद-माधनन्दिभट्ठ रके-देवरशिवशिण्यस. श्रीमच्नेमिचन्द-भट्ठा २क-देवस 
श्रीमदमयचच्द-सिद्धान्तचक्रन फियलु.. शकवर्ष ११९७ नेयभावसवत्सरद 
भाप्रपद शुद्ध १२ वुधवारंद ॥70 

हलेनीडके एक सस्कुत और कन्तड मिश्चित अभिरेखमे अभयचच्द्र सिद्धास्त- 
पक्रणर्तीफे समाधिमरणका उस्झेख जाया है | यह अभिरुख शक सबत्‌ १२०१ 
(ई० सच १२७९)का है।? इसी स्वानके एक अन्य अभि>ेखमें अभयषच्ढके 
प्रिय शिष्य ब।७चच्द्रके सेमाधिसरणका निप८श है । यह अभि>ेख शक सबतु ११९७ 
(ई० सच्‌ १२७४)का है ।३ 


ईनी सच १२०८के हलेबीडक एक अन्य कृत्नड अभिरंखमे सापनन्दिको 
भुरुप २+प१२।म अभयर्नान्द भट्टारकका चाम बाया है।* केलगेरके अभिलेखम भी 
अभयन्तन्द उल्लिखित हैं। यह अभिलेख ईस्वी सबको तेरहपी शप्तीके उत्त रछ- 
का हैं ।५ 

उपयुक्त अभिछेखोमे अमयचच्दकी भिष्श आनेसे उन्तका सम ईस्पी सच 
१रेवी श्ती सिद्ध होता है। बहुत सभव है कि ये १३वी शतोके ॥९०भमे हुए 
हो और ७९ वर्ष चक जीवित रहे हो । 

रावन्दु रके सरक्षपमिश्चित कंयड़ अभिरुखमे अभयथचन्त् सिंद्धान्तचक्रावर्ती- 
के शि५५ श्रुत्तिभुनि और उनके शिष्य प्रभेन्दुके नास आये है। भारगीके एक 
शि०।०खलम बताया गया है कि राय राजभुर मण्डलाचाय महावादनादोईंनर 


१ जअनशिलालेखसभ्रह भोभ हे, अभिरुंख ५१७४ | 

२-३, नही, असिल्‍्ख प्‌२४ । 

४. जेनशिलालखसभ्रह, भाग ४, भभिरंख ३४२ | वही, अभि, ३७६ | 
५. ज॑चशिकाणुखसभअहं, पपुर्थ भाग, अभि० स० ३७६ । 

६. जैनशिलारुखसंभरहू, पुतीय भाग, अभि० स० ५८४ । 


अनुदछाचार्थ एवं पर#परापोपकाचार्थ ३१९ 


रोयवांदि पिताम्ह अभवचन्द्र सिद्धान्तपेनवंग ज्ये०्०ण शिष्य बुस्‍्छभोड़ था, 
जिसका पुत्र भोपगौड़ नावरखण्डका शासके था |नाभरखेण्ड कचीटक अदेश- 
में 4 |" बुल्लमौड़के समाधिमरणका उल्झेख भारगीक॑ एक अन्य अभिरुंखमे 
भी मिछता है, जिसमे बताया गया है कि बुल्छ या बुस्झुपक यह अवसर 
अमयचच्छकों कपासे श्राप्त हुआ) था | हुम्मचके एक अन्य अभिरखम अभवचनद्र- 
को चंप्यवासी कह? है | 
अभयनचच्द्रकें समाविमरणसे सम्बन्धित अभि>ंखम कहा गया हैं कि वह 
छत्द, न्याय, निवण्दु, जन्द, सर्मब, अलकार, भूषकं, अरमागगासव आदिकें विशि६ 
विद्वान थे। इसी तरह श्रुतिमुनिने परमागमसा रके अन्त अभवचनष्धक्षुर्का 
परिचय देते हुए छिसा है 
धद।पम-परमागम-तबवकागम-णिरवसेसवदी हु । 
विजिद-सयलण्णबवादी जय चिर अभयस्ुरि-सिद्धती ॥ 
इससे भी जमयचन्द्रसिद्धान्तजक्र्नततीके पाण्डित्यपर अभ्रकशि पड़ती है| 
श्षुतरभुनिका परभागमसार शक सवत्‌ १२६र३ेमे समाप्त हुना है । अतएव ज्षुत्तभुनि- 
का समय ई० सचुको १३वीं गतानदी निश्चित है। 
रुचचा 
अभयचन्‍्द सिद्धान्तवन्रावर्षीन कमश्रक्रतिचाभक अन्यको रचचा की है। 
श्री आचाय॑ जुभलकिशोर मुख्यारने इसको गोम्मटसार जीवकाण्डकी मच्ब- 
श्रषोधिका टीकाका रचयिता भीएं माना है। कमथ्रक्ृप्रिके आदि और भच्तमे 
मंग्र०पद्य दिये भये हैं, जो नि*+प५क।< हैं 
प्रक्षीण।१ रण. 0भीहप्रत्यूहुक भ॑ णे | 
अनच्तानन्तघीदुष्टिसुलवीयात्मने चम.॥॥ 
> > 
जयन्ति विवुप्ताशेपप्रापाल्‍यचचभु “ब।. | 
अन्त पिन्‍्पचीदू ट्टिक्षुखवीर्या जिचेश्वर। ॥ 
इवं दोनो पद्योके अतिरिक्त शेप समस्त अ्रच्य भयमे लिखा भया है। 
१. ज॑नशिलालेखसअश्रह, भाव रे, अभि० स० ६१० । 
२. बंही० अभि० सं० ६४६ | 
३ बही० अभि० स० ६६७। 
४. अनंकान्त, वर्ष ८, किरण १२, पृ० ४४१ । 


३२० : तीवकर महावीर और उनकी जाचाय-परन्परा। 


मंभदानरुणके पश्चात्‌ त्तीन प्रकारके कर्म बताये गये है त्तथा &०्यकर्भके 
चार भेद है 
“धआत्मन अ्रदेणेपु वद्ध कर्स द्रन्यकर्म भावकम नोकम चेति त्रिविधस्‌ ।” 
हा >< १८ 


धतत्र प्रक्रतिस्थित्ववुभागप्रदेशभेदन द्रव्यकर्म चतुविधस |” 
आत्मप्रदशोमे बँचा हुआ कर्म बष्यकर्म, भावकभ और नोकमं इस तरह 
तीन ५का<क। होता है। &०्यकम प्रकृति, स्थिति, अचुभाग और अदेशक भेदसे 
घ९ का रका होता है। अभयचच्छने प्रकृत्तिका स्वरूप शनञ्जछदनादि €१- 
भाष वत्ण्ाकर उसने तीन भेद किये है. १. मृलप्रकृति, २. उत्तरप्रकृति और 
३. उत्तरोत्तर५कति | 


“तन सानप्रच्छादनादिस्वभाव: प्रकृति | सा मृलप्रक्रेतिरत्त २५७ पिरुततरो- 
त्तर+कपिरिति त्रिधा । 


इसके परेचाप्‌ मुल५क्षत्तिकों ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, वेदनीय, मोहभीय, 
आयुष्ध, चाम, गोत और अच्तरायरूप आ० प्रकारको बत्तेछाकर अस्येकंका 
पृथफा-पुथक्‌ स्वरूप निदिष्ट किया है। उत्तरअरकृतियोके १४८ भेद बतल।थे हैं 
तथा अत्येक परक्ृतिका स्वरूप भी नत॒राया है। स्परूपश्रतिपादन बडो चरण्ता* 
पृ्ंक कियो गया है, जिससे साधारण पाठक भी कर्मथ्रक्षतिकें 4रूपको 
हुंष्यमम कर सकती है । शानावरणीवकर्मको पाँच उत्तरप्रकृतियोके स्वरूप 
निदर्शनकों यहाँ उदाहुस्णार्थ अच्चुत किया जाता है. "त्तत पचनसिरिच्धि- 
4भंचसा च मनन जान मतिज्ञान तदावृणीतीति मत्तिज्ञानावरणीय५ | भतिलान- 
गहीताथादच्वस्थाथस्य ज्ञान शुपतज्ञान तद्यवृणोत्तीति शुत्रतानावरणीय | वर्ण- 
गच्ष रसस्पशयुक्तस। भात्यपुदुगलद्रण्५ तत्सवन्धससारोजीवद्रण्पाणि च देश।च्तर- 
स्वीनि कालान्त रच्यानि च ब्रन्यद्षेवकालभवभावानवधीकृत्व यद्त्यक्ष जाना- 
तीत्यवधित्ान पदावृणोत्तीत्यवधिजन्ञानावरणीय् | परेपा भ्रनसि वत्मानमर्य 
यज्जाचाति तनमन पथंबजान पद्यवृषोत्तीति मन-पर्ययज्ञानावरणी4स्‌ | इन्धि- 
याणि प्रकाश मचश्चानपेक्य विकाऊगोचरलोकसकणछपदाथाना युगपरवभासन 
कंबलशोन तदावृणोत्तीत्ति केबछशानान रणीमस ।” 
इस प्रकार इस अ्रच्थम समस्य १४८ उत्तरञ्रकृतियोका रवरूपनिर्घारण 
और भेद बताये गये हैं | नोकभंबर्णन प्रसभमे ससारी जीव, भुक्त जीव, भण्य, 
अभव्य जआादिक। वणन किया है। संम्यक्त्ववर्णनके सन्दर्भभ क्षयोपशमर॑न्षि,, 
विद्युद्धिलन्धि, देशना<-न्षि, प्रायोःयत्तालव्धि और करणरून्धिका वर्णन किया 
है। १४ गुणस्थानोके वर्णनके पश्चातु भुक्तावस्याका चिवण किया भया है। " 


अवुद्धा/चारय एन परन्‍्परापोपकाचार्य ३२१ 


भट्ट।रक पंश्म्नान्द्‌ 


सस्कृतभाषाफे उन्तायकोमे संद्धारक आचार पद्यनन्दिको गणना को जेपी 
है। ये प्रभावन्द्रके शिष्य थे | कहा जाता है कि दिल्‍्लोम रत्नकोंतिफे पद्धपर 
वि० स० १३१० को पीष शुक्र पूर्णिभाकों भद्दारक प्रभाचषन्द्का अभिषक 
टुआ था। इचका जन्म ब्रीह्षण जापिम हुमा था | खम्भात, बारा, एंवर्थविरि 
अेदि स्थानोस विहार कर घर्म भी र सस्क्ृतिका अचार-प्रसा र किया या | इच्होने 
दिल्‍्लीमे नातसिर्द्वीन सुहग्पदभाहुको भी प्रसन्न किया था| प्रभाचनद्र ७४ वर्प 
पक पंट्ट।/धीश रहे । 

एक वर अतिण्ठामहोत्सवके समय व्यपस्थापक गृहुस्थ उपस्यित नही रहै, 
तो प्रभानच्दने उसी उत्सवकों पट्ठ/मिपे्कका रूप देकर पद्मच॒त्दिकों अपने पट्ट 
पर अभिषिकत कर दिया था। बच्होने वि० स० १४५० की वेशाल शुक्ला 
&एथीकी एक आदिनायस्वासीको मूर्ति प्रतिष्ठित करायी! थी। ये भूलसंघ 
स्थित चन्दिस्व ब०।एका रगण गौर सरस्वत्ती१०छके आाचाय॑ थे | 


चक्र 


भट्टारक पद्नचन्दिके तीन प्रमुख शिष्य थे, जिन्होंने भट्टारकपर्पराएँ 
स्थापित अच्य शिष्योके साथ मदतदन, चथचन्दि और सदनकोति इंच श्रमुस 
शिष्यीके भी नामोल्छख पाये जाते हैं । 


स्थितिकाल 
आचाय पद्मर्भान्द भट्धा रंक और सुचि दोनो विशेषणो ६।र अभिहित हैं । 

इंचक। पट्टा मिषिक वि० स० १३८५ (ई० सर्च १३२४) में हुआ था | ये पच्छह 

बप॑, साते भ।हु गौर १३ दिन भृहस्थीम रहे । परचापु १३ वर्ष तक पोक्षिंत हो 

शाप और चारितको साथना करते रहे । २५ वर्षकी अवस्याके अनच्चर ये १६- 

पर अनिष्ठित हुए. और ६५ वर्षा क्तक पद्षाघीश बचे रहे। इस अवधर इंचका 

जन्म समय ई० सच १२३०० के रुूगसंग जाता है। जादितायिस्वामीकी भूतिको 
भ्रतिण्ण वि० स॒० १४५० (ई० सेचे १३५३) में इनके &९। सम्पन्न हुई हैं। वि० 

१ श्रीमत्वमाचच्द्रमुनीच्द्पट्ट शरचत्अत्तिप्ठ प्रतिभागरिष्ठ | 
विशुरूसिद्धच्त रहस्य ९एन-९एपाक र भन्‍्दतु पप्मतन्‍दी ॥ २८ ॥) भुर्बावलों, जन 
चिद्धाच्च भास्कर, भार्य १, किरण ४, पु० परे । 

२ चि० स० १३८५ पास सुद्ि ७ पद्मनन्दिणी भृहस्य वर्ष १५ मास ७ दीक्षा वर्ष 
१३, मास ५ पट्चवप ६५ दिवस १८ अन्तर दिवस १० सर्व वर्ष ९९ दिवस २८ 
जाति ब्राह्मण पट्ट दिल | भट्टारकसम्त्रद्यय, लेखक २३७। 

३. भद्धारकसम्धद्यय, सोछापुर, झुखांक २३९ । 


३२२ : वीयकर महावीर गौर उत्तकी जाचार्य-परुम्परत 


त्वत्पदीमलुजन्युवाउडल्रया दिए. पृण्यमेति जगतोथ्वतता संताभ | 

स्पृस्थतामपि न चाउच्यशीषंन तब (त्वतू) समो$त तबक) निमयते) ॥| 

अन्तिम पमे अकित अनच्च4 अछूकार आराध्यको उपमारहिंत और सर्च 
श्रेष्ठ सिद्ध करत। है। इस ससार-सागरभे कर्मभारके कारण विमज्णित होने 
बाल प्रायियोको भगवान्‌ पाशवनाथका करावरूम्नन ही रक्षा करतेमे समय हैं। 
गमतएवच जगत उद्धारकके रूपमे मुठ नायक पाश्ननाथ ही अर्िद्ध हैं | 


नर 
२ भाषनावर्दात 


इस रचनाका दूसर। ताम भावनाचतुवरिशतिका भी है। भावनाको निर्मल 
करनेके लिए ३४ पद्यप्रमाण यह भाषपूर्ण स्पुत्ति है। रूपक अरुकारकों योजप। 
करए। हुआ कवि कहता है कि यह भार्श्रहस जिभच्छसेवारूपी भक्दाफिचीके 
निर्मेल जरूमे विचरुण करे | यत यमराजकें जारुम आंव॑रद्ध होनेपर यह ॥।णी 
किध अक। आननन्‍दपूर्तक विपरुण कर सकेगा | अतएवं सभय रहते हुए सजम 
होकर भक्तिरूपी भागी रवीमे स्तान कर्नेकी चेष्टा करती चाहिये । 


अब साचस-्भ राल | जिनेच्द्रसेवा 
देवापथ।भर्सति रमन भत्तस्विभान्य | 
यातेज्यवा विधिवश द्विवश्ावेसााने, 
कीनाश-पाश-पत्तितसथ कुत्तों रतिस्पे ॥७॥ 
इस पयमे मानसमराल' और 'जिनेन्द्रसेव।देवापगाभसि में रूपके अलक।र- 
वे सुन्पर योजना कं गयी है। 
कवि सम्पत्ति, ब७, वेभवकों वि्युतुके समान चपछ ओर पुतभिन्र, सुहृप, 
सुवर्धादिकको भी नितात्त अस्थिर और विनश्वर अचुभव करता हुआ अपने- 
को सम्बोधित केरता है गौर कहता है कि सकड़ो अहभिन्‍्द्रोके &।2 जि्फे 
चरणकमलोको पूण। को जात्ती है उच्त सचातन चेतच्यस्वभाव, ज्ञान-रर्शच 
स्वरूप, आभन्एक आधार जिनेच्दरम भेरा मन छोन हो । यथा 
सपेय सपृरनल। चंपला घनाली 
लोलं वपु सुत्त-सुहृतू-कंभकीदि-स् | 
सीप्वेत्षि सो-हमह६-३-६घुप।हे ! 
लीये सुद। ए्वनथि सभातन  चिरसव॒भ।वे ॥१४॥ 


१ जअनेकान्त वर्ष ९, किरण ७, जुलाई १९३८, में अरकाशित । 
२. जअनंकाच्त चप ११, किसण ७-८, सच १९५२, पु० २५८-५९ पर अकाशित । 


३२४ . तीर्यकर महावीर और उचकी जाचार्य-परम्पर। 


फकंचि जे।चाव आतंक, जोक औ* जन्म-म रणको उत्तुग शोरूक। रूपक देकर 
सांसारिक कष्टोकी अभिव्यजना करते हुए कहते है कि इस उत्त ग गे७५२ बार- 
बार चढ़ने और उत्तरनके भह।व कं४के कारण में कठित सतापसे पीडित हूँ। 
भपएंव प्रभो | में आपके वचनरूपी पिन तिमल सरोवर्से प्रवेश करता हूँ । 
जिस अकार पत््तपर चार-वार चढने और उत्तरनेसे अनेक अ्रकारका सत्ताप 
होता है और उत्त संतापको दूर करपेके लिए सस्‍्तानादि अनेक भक्रियाएँ स+पत्न 
को जाती हैं, उसी प्रकार जन्मन्मरण, रोगन्शोक आर्दिको दूर करनेके लिए 
भगवाच्‌ मिनेन्द्रके वचननोका अवलम्बनत लेनेसे शान्ति प्राप्त होती है 


आत्तक-शोक-म रणों .छब-तुगणेल- 
रोहा5्व रोहक रण मंम पीडित्तस्य | 
दुर्ना्ता५हनये भवताज्जिनेण । 
युण्महन जुत्ति-्युधा-सरसि अवेश' ॥१५॥ 
कि सावविभोर होकर भभवानुसे प्रार्थना करता हुआ कहता है कि प्रभो ! 
जो आपको पौष।णनिभितत मृतिके ध्यान करता है वह भी ससारमे पत्तनसे पंच 
जीता है फिर जो आपके ज्ञानात्मक रूपका ध्यान करें, पहू किस फछकों आप 
होगा, यह कहा नहीं जा सका है 
आवादि-निश्मित्त-शुभश्ञतिमासु यस्‍्पवी 
ध्यायत्यमत्य-पतित्तामुषषाति सो$पि । 
गभीस्मक तु भेंजता भवत स्वरूप 
कीदविकवत्फलमले 0पह न जाने ॥ 


३. आनकाचा रेसारो&९-- इसमें तीन परिष्छद हैं। तृत्तीय पर्रिण्छंदके 
अन्तमभ लिखां भया है. “इत्ति श्रावकाचारसारोद्धारे श्रीपद्च नन्दिमुनिवि रचिते 
&।८शन्रैतवर्णनो नाम तृत्तीय परिच्छेदो सभाप्त | इस अच्यमें गृहस्थनिषयक 
आचारका वर्मन किया भथा है। इस शआ्रावकाचा रके अ्रणयचको प्रेरणा रूम्ब- 

क>घुककुणान्व4 साहू वासावरसे प्राप्त हुई थो | साहू वासाधरके पिचामह 
भोकण ने 'सूपकारसार! नामक ग्रन्थको रचनी को थी | गोकरणके ५५ सभदेव 
हुए। इनको घमपत्नीका चाम प्रेमा था। इसके सात ५नतोमे बसाधर सबसे 
बडे पुन) थे | 

४ अनन्तक्नतकथा इससे ८५ पर्य है। अनन्‍तचपुदंशीक क्रत्को संम्पच्च 
करनेवा> फणाधिकारी व्यक्तिको कथा वर्णित है। अन्तमे कविने अपना परिनय 
भी दिया है। 


२, इसकों पाण्डुलिति जामरफे शास्वभण्डारम है । 


प्रमुद्धानार्थ एवं परम्परापोषकाचार्थ . ३२५ 


५. नद्धभानचरित इस सस्कषृपभ्रन्थम तीर्थकर वधभानका इतिवृत्त वर्णित 
है । पच्यसल्यथा अचुभाचत' ३०० है। 

सब्ण्धि अच्थोके सम्ब्बमे कुछ नही कहां जा सकता है। आनायपक्षतत्ि- 
को रपचाओंम भक्तिसम्बन्धी आदर्थ उन्‍4 कीटिका पाया जाता है | 


भद्दारक सकलकं।ति 
विधु७छ साहित्व निर्माणको दुष्टिसे आचार्य सकरुकोतिका महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। इन्होने सस्कृत एवं प्राकृत ब।इमबको सरक्षण ही नहीं दिया, अपितु उत्तका 
पर्याप्त अचार और असार किया | हरिवशपुराणको श्रशस्पिमे ब्रह्मजिचदासपे 
इचको सहाकाव कह। है 


एंत्पट्रपद्भूजविकासमास्यान्‌ वभूष निप्नच्यवरः अतापी | 
महाकवित्वादिकर्ीधअ्वीण: तपोनिधि- श्रीसकरणादिकोणि- 
इससे स्पष्ट है कि इंचकी प्रसि&ि महाकघीश्व॑रके रूपमें थी | आानाय 

सकछकोतिने प्राप्त आचायपरूम्पराका सर्वाधिकरूपमे पोषण कि+। है। त्तीथ॑- 
बानाएं कर जनसामाच्यमे चेमके अ्रति जागरूफता उत्पच्न को और नवमए् रोका 
निर्माण कराकर प्रतिष्छाएँ करायी । आचार्य सकझकोपिपे अपने जीवनकालमे 
१४ विभ्वश्रतिष्ठाओका सचाझत किया था। गछिवाकोट्म समपत्ति मूलराजन 
घ्च्ही के उपदेश चतुविशति जिनविम्बकों स्थापचा को थी। चाभपरहु जीपिके 
श्रावक संघपति ०कुरसिहंने भी कितनी ही वि*बप्रतिष्ठाओमे योग दिया । 
आंवूम घच्होने एक अपिष्ठा महोत्शवका सचाझूय किया थ।, जिसमे तीन 
सीोवीक्तीकी एक विशाल श्रत्रिमा परिकरसहित स्थापित की गयी थी। 

नि सच्दे्ठ आचार्य सकछकोपिका असाधारण व्यक्तित्व या| तत्कालीन 
सस्छत, अप॑श्रश, राजस्यानी आदि भाषाओपर बपुब अधिकार था। भद्टारक 
सकणछभूषणरन अपने उपरशरत्वमाला नामक ग्रन्यकों प्रशस्तिम सकरकोतिको 
अचक पुराणभ्न्थीक। रचपयिता लिखा है। भटटारक शुभचच्द्ने भी सकल- 
बंगेतिकों पुराण और कान्य अच्योका रचथिता वाया है। छिखा है 

विच्छिषण्याश्रस रानेकर।स्तपयोधिपा सथात्तानाभ , एक|वलि-टिकानलि-कफा- 
बलि - रप्वावणि-सुक्तावलि - सवतोभद्रर्नसहु विक्रामा र्मिहातपोच जना शित्तकर्म- 
पतन, सिद्धान्तसार-तरवसारयत्याचाराचपेकराद्धान्तविधातृपाभ्‌ , सिय्या- 
त्वपमोविनाशैकमसार्ताण्डानाभू, अभ्युदयधुर्ष निर्वाणसुखावरथविधे।धि-जिधर्मा- 
स्वुधिविनद्धनपुर्णचन्द्रणा |, यधीक्तचर्तिचरणसमर्थननिग्रन्याचार्थावर्याणास्‌ 
श्रीज्षीश्रीसकरछकी चिभदूटासका ण।भ्‌ | 


१ शुभचच्द्याचार्थपट्टावलि, ७ अनुच्छद । 


३२६ . तीव॑कर महावीर और उत्तकोी जाचार्थ-परूनपर। 


अर्थात्‌-पत्ननन्दिके शिष्य, अनेक गारनोके पारगामी, एकावलि, ६&%र्नलि, 
रॉ, सुषणा।बलि, सर्वतोभप्र, सिहुविक्रम बाएि महात्पोके आचारणद्वर। 
कंभज्पी प्वतोको नेप्ठ करनेवाले, सिद्धान्तसार, तरपसार, यत्वाचार आदि 
नयिमभ्रच्योके रचयिता, मिथ्थात्वरूपी अच्यका रको नष्ट करनेके लिए सूथ॑तुल्य, 
जिनव्सरूपी क्षमुद्रको वृद्धिकत्त करनेके छिए चच्द्रभोतुस्५ और ययोकत चारित्र- 
की पाझन कब्नेचीले निम्नच्थाचाय सकलकोति हुए । 


अत्त सप४ है कि चिर्ग्रन्थानाय सकछकीतति एक बडे तपसस्‍्वी, शाची घर्भ- 
भचारव और अच्यरचपिता थे। उस थुममभे ये अद्वितीय प्रतिभाभ।ली एव शास्तो- 
के पारगाभी थे | 


जाचार्थ सकलकोतिका जन्म वि० स० १४४३ (ई० सच १३८६)मे हुआ 
था? | इनके पित्ाका नाम कर्मस्चिह और माताका चाम शोभा था। ये हुबड 
जीतिके थे और मणहिलपुर पट्‌टनके रहनेवाल थे | गर्भभे आनेके ध्ष4 भात।को 
स्पप्नंदर्णन हुआ थी |पप्िनें इस स्वप्नक। फ७ योग्य, कर्म० और 4५सवी पुत्रकी 
प्राप्ति ना बतणाया था | 


पछिकका चाम भाता-पिताने पूर्णर्िह या पूचसिंह रखा था | एक पद्टा- 
नदीसे इनका नाम पिदाये' भी पाया जाता है। इचक। वर्ण राजहुसके समान 
शुश्र और शरीर ३२ लक्षणोते युक्त था। पाँच वषकी जवस्यामे पुर्णसिहुका 
विच्या२भम सस्कार सम्पन्त किया गया। कुश।भ्रवुछ्धि होनेके करण अल्पसभयमे 
ही ५सवास्यास पूर्ण कर छिया। भाता-पिताने १४ वर्षकी अवस्थामे ही (र्णसिह- 
कं विषाह कर दिया | विवाहित हो जानिे4१र भी इचका मंच सासा रिक कार्येकि 
वच्यनमे बेच ने सका | पुत्र॒कीं इस स्थितिसे भाता-पिप्ताको चिन्ता उत्पन्त हुई 
गौर उन्होंने समझाया “अपार सम्पत्ति है, इश्वका उपभोग युवावस्थासे अवश्य 
करना चाहिये। सथम अप्तिके लिए तो अभी बहुत सभय है | यह तो जीवनफे 
चोयथे पत्रमे घरण किया जाता है। पिपा-पुनके वीचमे जो वार्तालाप हुआ उसे 
सट्‌टरक भुवनकोपिने चिन्‍्नणिखित रूपमे व्यक्त किया है 


१ चोछूद वितालि अभाणि पूरई दिच पुत्र जनभीड । 
च्याति माहि मुहुतवत हुनव॑छ हरपि बक्धाणिईए । 
कच्मक्षिहू पितपन्‍ने उदयवत इम जाणीईए ॥ 
झोभित तरस अर॒वाति, सूछ सरीस्य सु दरीये 
स्ीछ सेथथारित अज्ि पेखु अप्यक्ष पुरफ्रीय !। 
तकणछकी तिरास, जच सन्देश, शोधाु, १६ में उद्घृत । 


अवुद्धाचार्थ एव परनन्‍्परापोपकाचार्थ , ३२७ 


दखाव चरपल चिता भांप्ा पिता केहि ७ सुंणि | 
जहयू मप्र नहू पिर्ण आविसिह फारणि कंब३ | 
णहुना डीलावतत सुख भोगवि संसार तथाएं | 
पछर३॒ दिवस बहुत, अछिह सबभ तप तणाए॥ 
वबयणि त्‌ जि छुणवि पुत्र पिता श्रत्रि हम कहिए | 
निजमन सुवचिस करेवि घीर जे तरणि त्प भहिए | 
ज्योव॑न गिई भरमार पछेई पाझ३ शीव७ घणा। 
ते कुहु कषण विचार विष अवसर जे वरसीधिएु॥ 


कह। जांचा है कि मातता-पिचाके आग्रहसे ये चा₹ वर्षो तक घच्मे रहे और 
१८वें में भवेश करते ही वि० सं० १४६३ (० सच्‌ १४०६) में समस्त सम्पततिका 
त्याग कर मेट्टारक पद्मनन्दिके पास नेणवार्म चले गये | भट्टारक यश-को पि 
शस्निसण्डरकों पट्‌टावलछीके अचुसा ये रइवें नप॑म ने५व भये थे। ३४वें व५मे 
आचाय॑ पदवी धधरण कर अपने अदेशमे वापस आये और घमप्रचार करने लगे | 
इस समय ये नग्नावस्याम थे | 


आचाये सकरछकोतिपे ब/धड़ और युणजरात्में पर्याप्त भ्रमण किया था गौर 
घर्मोपिरश देकर श्रावकीमें ध्मंभावना जा।भूत को थी। उत्त दिचोसे उक्त अदेशोमे 
दिगम्वर जैन भन्दिरोकों सस्या भी बहुत कभ थी तथा साधुके न पहुंचचेके 
पं रण अचुवायियोम घासिक गिर्थिछता जा भयी थी | अतएप इच्होने भाव 
गाँविमे विहार कर लछोगोके हुदईवमे स्वाध्याय और भभवद्भक्तिकों रे 
उत्पस के | 


बल[त्को यण इडर शाखाक। आार+भ्म भटारक सकणको पफिसे ही होता है। 
ये बहुत ही मेघावो, प्रभावक, शांची और चरित्रवान थे। नागड़ देगमे जहाँ 
कही ५३ले कोई भी प्रभाव चही थी, वि० स० १४०२ में गलिय्गकोटम भट्टा- 
रे भद्दीकों स्थापना फो तथा अपने आपको सरस्वत्तीमन्छ एव पर त्कारगणसे 
सम्नीजित किया | ये उत्कर्ट तपस्वी और रत्वावडी, सर्वत्तोभद्र, सुक्तावदी 
आई ब्तोका पाछन करनेमें सजभ थे । 
ल्थवितिकार 

भट्‌ट।रक सकछकोति &र वि० स० १४९० (ई० सच्‌ १४३३) वेशाख 
शुबछ। चनमभी जनिषा।रकी एक *चोबीसी मृत्ति, विज्नाभ संबंत्‌ १४०२ (ई० सच 
१४३५) वशाल कृष्ण रथमीको प्पाण्वनाथमृत्ति, स० १४५४ (ई० सच्‌ १४३७) 
१ भष्टार्कसम्थदाय, सोणापुर, रुखाक रे३१। 
२. वही, ०खाक रेरे१ । 


३२८ - तोयकर मह्ानबीर मौर उत्तकी आचर्य-परम्पर। 


वेश।ख शुक्ल नयोदशीको आबू पतत्पर एक मन्दिर्की प्रत्तिष्छ। करायी भयी; 
जिसमे तीन चोबीसोको भरतिमाएँ परिकरसहित स्यापित को गयी थी | वि० स० 
१४९७ (६० सच १४४०) में एक आदियायर्वामीको" भूति तथा वि० स० १४९९ 
(ई० सत्‌ रै४४र)मे साथवाडाम आादिचायर मन्दिरको प्रतिष्ठा को थी। इसी 
भ्थानमें आपने भट्‌ठ।रक घमकोतिका पट्टाभिषेक भी किया था | 

भट्दा रक सकलझकफीतिन अपनी किसी भी रचचामे समयफा निर्देश नही 
किया है, तो भी मूत्तिऊख आदि साधनोके आधारपरसे उचका निधन वि० 
स० १४९९ पोष मासमे महसाना (गुजरात)मे होना सिरछू होता है। इस अकार 
उन्तकों आयु ५६ वर्षेकी आती है।* 

भट्टारपासम्प्रदाय! ग्रच्थेम विद्याधर जोहरा५ुरकरने इनका समय वि० 
सं० १४५०-१५१० तक निर्धारित किया" है | १२ वस्पुत्त इनका स्थितिकाल 
वि० स० १४४३-१४९९ तक आता है । 


सुचनाएं 
आचार्य सकलकीति सस्कृतभाषाफके प्रौढ पंडित थे | इनके रा लिखित 
निम्नलिखित रुतनीओको जानका री प्राप्त होतो है 
१ शस्‍न्त्रिचाथर्चीरितत 
२ वर्मा रित 
३. मल्छिनायच रित्त 
४ यशोधरचरित्त 
५ घ॑न्‍्यकुभारनरित 
६ सुकमालजरितत 
७ सुदर्शन रित्त 
८ जम्वूस्वाभीनरित 
९. श्रीपालन रित 


भ० सं० खाक रेरेरे। 

वही, लेखाक रेरऐ४। 

वही, >लाक रे३० । 

अशस्तिसंश्रह, अयम भाग, दिल्‍ली, अच्तावता पु० ११ तथा डॉ० कासडीवाल 


नर 0० 0 ० 


8 लिखित तीन एतिहासिक पद्टावलियाँ । 
५० भदटारकंसम्पदाय, सोलापुर पु० १५८, बलाएक। रण, इंडरश।स] काएंपट । 


प्रबुद्धाचार्य एव परनन्‍्परापोषकाचार्थ ३२९ 
श्र 


१० भ_ू७।ज। ₹अ५दीप 

११. अश्नोत्त रोपासकाजी ९ 

२ आहब्पिराण वृषभनाथचरित 

१३ उद्यस्पुराण 

१४ सद्मापितावणी सुक्तिमुपंनबछी 

१५ ५२१चार्यपुराण 

१६. सिद्धान्त सी रुपीपक 

१७ ब्रषत्त॑कथ।कोप 

१८, पुराणसी रसअ्रह्‌ 

१९, कभमविपक 

२० त्तत्वायसारदोपक 

२१ परमात्मराजस्तीन 

रर्‌ आभगमसार 

२३ स्ारचएुपविशत्तिका 

२४ प>चप रमेण्ठो५ण। 

र५ अछा हछिंकाएुणा 

२६ सोरहकारणपुजा 

२७ द्वारश।चुथ्रक्षा 

र८, धरणच रवल्थपुण। 

२० समाधिमरणोत्व।हुदी५षफ 
रजस्थानी भापामे लिखित रचनाएं 


१, आराचनाधप्रतिवोधस।र 
नेमीरवषर-गीत 
भुषवावदी-ीत 
णमीका न्‍मीत्त 
पारन॑चाथाट्टक 
सी०हुकं।₹ण र। सो 
शिक्षामणिरास 

८ रत्वनेथ रास 


6 >>» ४ ०«< ५००० 


१ चान्तिचयचरित 
इस चरितकाण्यम १६ अधिकार हैं और ३४७५ पथ हैं। इसमे १६वें 


आर न | छः |! ।] कः 
३३० : तीथकर महानीर और उनकी आचारय-परम्परा 


तीशअकर शान्तिनाथका जीषनबुत्त अकित है। काव्यचमत्कार यनन्तन पायी 
जाता है। महाकान्यत्वके स्थान५९ पौराणिकताका ही समावेश हुआ है। 
२. बछभानचचरित 
इस चरितकान्यमे अन्तिम तीर्थंकर वद्धमानके पावन जीवनका चर्णन 
कि4था। गया है। कथावस्तु १९ सर्य या अधिकारोमे विभवषत है। प्रथम छह 
संगमि महावी रके पूर्त भवोका और शेष १३ सर्भमि गर्भेकल्वाणकसे ऊेकर 
निर्बाणकस्थाणक तक विभिन्न छोकोत्तर पटचाओका विस्तृत वर्णन मिलता 
है। भाषा सर> और कात्यमय है। 
३ सल्छिनोयचरित 
इस चजरितकानयम ७ सभे या परिच्छेद हैं बीर ८७४ श्लोक है। इसमे 
तीअकर मल्लिनाथक। चरित्त वर्णित है। अ्च्यकर्ताने आरम्भभ मल्लिनाथ 
स्वाभीको ही नमस्कार किया है 
नम शीमल्लिनायाय कर्ममल्णविनाशिने | 
अनच्तमहिमाप्ताथ.. विजमरसवी भिेर्शभनश ॥ 
गेषाच्‌ सर्वाच्‌ जिनाचुनच्दे घमचक्रश्नवतकाच | 
विश्व भव्य हितोयुकताचु पच्रकल्यो णनायकानु ॥ 
प्रथम सभ, पथ १, २ 
कवि वच्चुवर्णनमे भी कुशल है। अनुष्टुप्‌ जैसे छोटे छत्दमे ॥भ, नभ२, 
परिखा, पु, सरित, वसनन्‍्य आदिका चमत्कारपूर्ण वर्णन करता है | बीत्शोक। 
नगरी, विस्तीर्ण खाइयो, ऊचे परकोटो और तोरणो आदिके वर्णनमे उत्थ्रेक्षोका 
थ्रयोग मर्का रख्पमे किथ। गय। है। 
दीघ॑खातिकय। पुछ्ध शाण्मोपुर्तोरण । 
मनीशयदभाज्णबूद्दी पवेचन्धिवत्त रास | 
पुण्यवद्धाभपू'ट।म्रष्नजहरुऐेमरुछ्री: | 
पाकिनामाह्ुयत्तीव मुक्तवे यद्भुवस्चरथ्‌ ॥ 
अ्रयम सभे पद्य १९ ,२० 
इस कान्यमे दान, अहिसा, रत्नवव, भवित, पूण। आदिवा भी वर्णन भय है । 
कान्यततर्वके साथ दर्शनतर्नको अवभधत करतेके छिए यह रुतना भहप्वएुण है । 
यशोधरचरित्त 
यशोघरकी कथा अत्यन्त झोकत्रिय रही है। इस कयाको आधार मानकर 
अनेक जैन कियोने विभिन्न भाषाओेमे कान्‍्योकी रचना को है ।सकरुकोतपिको 


भ्रनुछ्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचा4 रेरेर 


तर 


यह रुपना संस्छत भाषामे है। इसमे भा० सर्भ है। इसमे बहिसाका महं््त 
भ्रतिपाएित किया गया है ! 


घच्यवु)भारचरित 


इस चरितकान्यमे घन्यकुमारकी कया वर्णित है। ब्समें सात सभ या 
अधिकार है। कविने घर्टनाओकों काव्यणद्ीम अस्चुत किया है और धर्य- 
कुमारके जोवनकी कोपुहुणुपुर्ण घटनाओको काब्यात्मके रूपमे. उपस्थित 
क*4। है | 


सुपु)॥(७चरिय 


इस कीण्यम सुकुमादके जीवर्चका पूर्वभवर्सहित वर्णन किया गया है। 
सम्पर्ण कथा-वच्चु ९ सर्भोमि विभवत्त है। पुवभवमे किया भया १९भाव जन्म- 
जप्मा्चरमे कितना कष्टकारी होता है, इसपंा चित्रण उस काव्यमे धुप्पररूपमम 
किया है। सुकुमाल वेभवपुर्ण जीवनवापत्त करता है, प९ मुनि अवस्योम 
नत्थन्त घोर त५२चरण कर आत्मणुद्धि छाम करता है | 


सुष्शनेचरित 


इस चरितिकान्यम से० सुदर्गनका जीपनवृत्त चणित है और कयावर्स्षु ८ 
५९प्छेदोम विभक। है। शीलब्रतके पाछनमे सुष्णचको दुृष्ताका चितण बड़े 
ही सुन्दर रूपभ हुआ है। कविते नच्तहन्द्रोका विकार्स पड़े ही सुन्दर रूपमे 
कि है। कपिणाके यहाँ सुदर्शनके पहुंतचनेपर एवं कपिल द्वारा कंमोत्तेज- 
पाजोके उत्पन्न होनेषर भी सुदशचकों दुढ्ता किसके हुंदधकों €५० नही 
करती । अभय रानी सुदशनकों विच्रछित फंरनेका अयवासि करती है, ५९ १ह 
धुभेरकी चट्टाचके समान दूढ रहता है। सुदुरणनके चरिवको यह दृष्चा और 
गीलको मट्लता कान्यका उद्धत्तीकरण है। कविने सुनि अवस्याम पाटलो- 
पुत्रम दंचकत। गणिका द्वार। जो उपसभ दिखलाये हैं या जिन कामपेण्ट/मीका 
वर्णन कि4। है, वे पुनरुवत जैसी अतीत होती हैं। थीछके विनणमे आठो 
के सकी वा सिधोजन कि4। गया है 


गीछ मुविषरनर्धुश्रिय भनहर शोर सशीण। शितताः 
गील्चाव समाप्यतत शिवपद शोला4 प्रगे नम | 
गीलाभारुवबपर, सुधमंजचक णीजच्य सर्च भुणा 

जीछ चिद्रर्मनारुत विद्वत था गीरझ सुवि्त चथ ३१३० 


सक्षम यही कह जा सकता है कि यह चरितकान्य काण्यभुणोसे थुक्त उदार 


छठ री ग्रे क्तः 
३३२ . तीथकर महावीर गौर उत्तकी जाचाय॑-परम्परा 


शहोडीमे छिखा गया है। अष्टभ सभ॑में सुदणतको आराधत्ताका रूपक अलंकार 
लचिवण किया है। भाषा सरल और कया रससे परिपूर्ण है। सुकितर्याँ और 
घम पिदेश पर्याप्त भान।में हैं । 


हे 
श्रीपालचच्त 

इसमे कोटीभदूल श्रीपालके जीवनकी प्रमुख विशेषतामोका वर्णन आय। 
है। समस्त केथावस्तु छ सग॑ या परिच्छेदोम विभक्त है। श्रीपालका राजासे 
पुण्ठी होना, समुद्रभे भिस्‍त।, शुली५२ चना आदि कितनी ही ऐसी घ८चाएँ 
हैं, जो पा5कोके मनमे कौतूहल जाभृत्त करती है। कविते नाटकोय ढगसे घढ- 
चाओका नियोजन फिया हैं। इस चरित्कान्यकों रुचनी फंभफणलके सिद्धाच्ए- 
को अतिष्छित करनेके छिए को गयी है। विश्वके समस्त श्राणी कमकंतफरफो 
प्राप्त करत हैं। तिकाचितकर्स फल दिये बिना नही रहते है। काण्यकों भाषा 
सरल७ और पर्मिा9णित्त है। 


मुऊलाचारअ्रदोप 

यह आचारसम्नन्धी ग्रच्य है। इसमें भुनिक॑ जीवनकी समस्त भकिथाओ, 
विधिओ और साधनाओका निरूषण किया गया है। इस भअ्च्चम १२ अधिकार 
है, जिनमे रेट भूलगुण, पच्र॑आउ।९, रशलक्षणवर्भ, हधाद्शाचुभ्रेक्षा एव ६दश- 
पंपोका विस्तार५वंक वर्णन किया गया है। 
प्रश्चोत्तरोपासकाचार 


इस अच्यम श्रावकोके आाचारधमके। वर्णन है। ईक्षम २४ परिज्छद हैं | [ू७- 
भुण, द्वादशब्रत, अणुन्नत, गुणब्रत शिक्षात्रत आदिका विस्तारधुर्वक चर्णन किया 
गया है। इस अच्यको विशेषता यह है कि भट्टारक सकलको तिने श्रद्धारु भक्तोके 
आाच।रविजयक अश्तोका समाणान करनेके लिए इस अच्यको रचना को है। 
आदि५राण 

इस पुराणम भगवाचु आदिताथ, भरत, बाहुर्बाछ, चुलोचना, जयकुमार 
आदिके जीवचबृत्तका वर्णन किया भया है। यह २० सर्भोमे विभक्त है और 
इसमे डपरेट पद्म हैं। इस कृतिका दूखरा चाम वृषभनायचरित भी है। 
प्रधानत इसमें जांद तोथंक्र ऋषभदेवका जोबन वबाणित है। 
उत्तरपुराण 

ब्रथम पीयंकरको छोड शेष रे त्तीथंकरोका जीवनवृत्त इस पुराणमे वर्णित 
है। साय ही इसमे चक्रवर्ती, १०भद्र, नारायण, प्रत्तिनारायण आदि शलका- 
पुरषोरक जीवन भी अकित हैं | इसमे १५ अधिकार हैं | 


भवुदछाचार्य एवं परमभ्परापोषकाचार्य र३३ 


सर्दृभाषिताब॑दी 
इस सुभाषित अन्यमें घर्म, सम्येकर्न, मिव्यात्व, इन्द्रिवजव, सेनवीसेहुनासं, 
काभसे वन, चिश्रच्यसेचा, तप, त्व॥, र१-हँप, क्रीच, लोभ, मोह आदि विभिन 


विषयोका विवेचन किया है। इसमे कुछ रे८९ पर हैं। सभी पद्ध उपप्थप्रदें 
हैं । यथा 


स्वपु जीवेपू रथा कु त्व, सत्य बची ब्रृहि बन १२५४ | 
चान्रह्मसेवा त्यज सवंका७, परिश्रह मुच कुथोनिवीज ॥ 
पएप॑नाथपुराण 
इसका दूसरा चाम पाण्वनाथनरित भी है। इसमे ररे वे त्तीथफ भगवा 
पारवचाथके जीवचक। वर्णन है। कयाकेा आरम्म बाथुसूतिके जीपनते हुर्मा 


है। वायुभूति अपनी साधना हारा पाश्वनाथ बच पिर्षाण प्राप्त करता है। 
समर केथावु २३ सभमि विभक्त है। 


सलिद्धाच्तलारदीपफक 


यह रचना करणानुयोगसम्वच्ची है। इसमे उध्बंल्ोक, मध्यछोक एवं अबी- 
लोक इन पीचों छाकोका एवं इन तीनो छोकोम निवास करनेवाल दब, मनुष्य, 
तिर्यंच और नारकियोका विस्तृत वर्णव किया है। 'तिछोयपण्णत्ति और 
'विलोकसी र'के विषयको इस झतिमे निवद्ध किय। गया है । इसका रुपर्चीकं।ए 
वि० सं० १४८१ और रचततास्थान बडालो नगर है । समस्त ग्रन्य १६ अधिक रो- 
में विभक है। 
ब्रतकथाकोश। 


इस अच्यम विर्भिन क्रत सम्बन्धी कथाएँ निवद्ध की गयी हूँ | क्रत्तपालच 8।९ 
जिन ज्यवित्योने अपने जीवचमें विसूर्तियाँ आप्य को हैं, उतच् व्यविषयोंके 
आर्यानोका वर्णन इस कयाकोशभ्रच्यम किया गया है| 


पुराणसार्सभह 


प्रस्तुत अच्यमे मादिना4, पन्द्रश्मम, शात्त्िनाथ, नेमिनाथ, पाश्व॑ना4 और 
वद्धभाच इंच छह पोयकरोके चरिताकों चिनछ किया भयी है। तीथकरोका 
जीवतवबुत्त अत्यच्त सब्तेपमें छलिख। गया है | 


पंग्स विषाफ 
यह भ्रच्थ सस्क्षतभयमे लिख। भया है | इसमे आठ कम प्रथा उच्तके १४८ भेदो- 


र३४ * तीथकर महावीर ओर उत्तको आचार्य-परम्पर। 


का वर्णन है। ५कृतिवन्ध, प्रदेशवच्च, स्थित्तिबन्ध एवं अचुमागवरनधकों अपेक्षासे 
कसकि बच्चेका वर्णन सुन्दर एवं नोषगम्य है । इसमे ५४७ पद हैं । 


तत्वनायंसारदीपक 


जीव-अजी4, जब बच्च, सबर, निर्जरा और मोक्ष इन सात्त तत्वोका 
१२ अच्यायोम वर्णन किया भया है। अ्रथम सात अध्यायोम जीव एवं उसको 
विभिन्न अवस्याओका चित्रण है। अष्टम अध्यायसे द्वादश अध्याय तक अंजीव, 
आरसव, षन्ष, सवर, निजरा और मोक्षका क्रमश वर्णन है। इस ग्रन्थको 
आचायने आध्यात्मिक रुपचा कहा है | 


परसात्मराजस्तो न 


यह रथु सती है। इसमे १६ पथ हैं| रुपना भाषधुर्ण है । 


आचायह/ारा लिखित पूजासाहिए्य भी कम लोकभ्रिय चही रहा है। नामके 
अनुक्षार, पच५रमेण्ठी, अर्टछुका और सोलहकारण जादिको पूणीएँ अकित है | 
&िणाचुभ्रेक्षाम बनित्य, अशरण, ससार, एकर्त्न, अच्यत्व आदि भावषनाओका 
जितण किया गया है। इस प्रकार आचाय सकछकोतिने सिद्धान्त, पंप्वशान, 
अध्यात्म, कर्मसिंद्धान्त, आजार एव चरितिभ्रन्थाकी रचना कर सर$तस्ताहित्वकों 
सम किया है । 


राजस्थानी भाषामें आचार्य सकछकीतिने गीत, रास और फाग विषयक 
रुचनाओबंग अरणयन किया है| भीतोमे छतुगीत और प्रवन्धभीत दोनो ही पाये 
जि हैं। <जस्थानीके साथ गुजरात्ती भाषाका प्रयोग भी जहाँ तहाँ उपलण्घ 
होएं की 

नि सन्‍देह आचार्य सकलकोति अपने थुभके अतिनिधि लेखक है | इन्होने 
अपनी पुराणविपयके कतियोमे आजा्यपरभपरा 8।२। प्रवाहित विचारोको ही 
स्वान दिया है। तर्िविर्चिभोणक साथ सिद्धान्त, भकित एवं कर्मनिषथक रचनाएँ 
परम्पराके पोषणम विगेष सहायक हैं | सिद्धाच्तस। दीपक, तरवाथंसा र, अआगम- 
सा२, कर्भविपाक जेसी रतनाओसे जैनधभके प्रमुख सिंद्धान्तोका उन्होने प्रज२ 
किया हैं| भुच्याजार और श्रावक।चा २५९ रपनाएं' छिखके' उन्होने मुनि और 
श्रावक दोनोके जीवनकों भर्थोद्ित बचानेकों चेष्ठा को है। इचको हिन्दीमे 
लिखित सारसीसामणिरास! और शान्तिनाथकाभ! अच्छी रचनाएं हैं। 
इसमे विषयक अपिपादन पहुत ही स्पष्टरूपम हुआ है । 


अवुद्धाचार्थ एवं परम्परापोपकानार्य ३३५ 


भट्टारक रुंवनकीति 


सकलकीपिके अधान शिष्योमे भट्टारक भुवनकोतिकी गणना की गयी 
है। सकणछकोपिको भृष्युके पश्चात्‌ इच्हे भट्टीरकपद किस सवपूमे प्राप्त हुआ 
था, इसका कोई निश्चित उल्लेख चही मिलता है। श्री जोहरापुरकरने अपनी 
भट्‌टरकसम्पदाय पामक पुरुतकर्म इसका समय वि० स० १५०८-१५२७ मोती 
है । ५२९ अच्य भटूटरकपटटानलियोमे सकलकीपजिके परचापु धर्मकोति एव 
विभलेच्दकी तिके भदटारक होगेका चिदश पाया जाता हैं| इच्ही पट्टावलियोर्फे 
अचुर्सी २ धर्मकोति र४ वर्ष भौर विभलन्द्रकीति ९ वर्ष तक भट्‌टरफक रहे | ४र्स 
अकार सकलको पिके रे३ वर्षके परचात्‌ भुवभकोतिकों वि० स० १५३२ में 
भद्टारकपद मिला होगा, पर भुवत्तकोतिके परचाव्‌ होनेषा७ सभी विद्धानु और 
भट्‌टारकोने उक्त पोचो भट्टारकोंका कही भी तिदश नही किथा हैं। इससे 
यह निष्कर्ष चिकणता है कि आचार्य सकलकीपिकी पर+म्परामे भुव्नकोषि ही 
प्रथम शिष्य और भट्ट।रक हुए हैं। इच्हे वि० स० १४९५९ के पश्चात्‌ किसी भी 
समय पट्ट१५९ अभिषित्रत कर दिया गया होथाँे तथा भट्टारकपट्टावडों 
भट्‌ूटरक थश की ति-शस्नभण्डार (कषभदवी) मे प्राप्त है। 


आचार्य भुवनकीति विविध भाषाओं और शास्तरीके साता थे | इच्हे विभिथ 
कर।ओक। परिसान भी था। ब्रह्मजणिनदासने अपने रामचरियकाण्थमे इनकी 
वीतिका गुणाचुवाद किया है तथा इन्हे यत्तिराज कहा है | बयां 


पट्टे तदीय गुणावाच्‌ मचीषी क्षमानिवाने भुवचादिकोति | 
जीया 4९ भव्यसमूहबयो. चाचावतिक्रत्निपंषणीय ॥| 
जगति भुवनकोपिर्मूत्ततलथातकोत्ति , 
श्रुत्ततलनिधिवेता अनंगमभानप्रमेक। | 
विभलगुणनिवास. छितससा रपा०। 
सं जयति यतिराज साधुराणजिसमाज ३ ॥। 


भुवचकी पिके सम्वन्षमे ब्रह्म॑जिनद।स, भट्ठ। २क शाभकी।पि आदिने बताथा है 
कि पहल ये मुनि रहे हैं और सकलछकोपिको भृत्थुके पश्चात्‌ इच्हे भट्टारकप५ 
अदाच किया या है। शुभचन्‍ऋ-पटूटावलिम भी इसका उल्छख मिछता है। 


३ भंददाच्कक्षम्रदारय, पृ० १५८। 
२. दर्स, राजध्याचके ,जेच सच्च, पृ० १७५ के फुटनो८ न० ३ में | 
हे, रामचरिव (त्र० जिनद्ा्) रणोक १८५-१८६। 


३३६ - तीर्थंकर भद्दाबीर और उचकी आाचार्य-१२+पर। 


“तत्पटूटाभ रणानेकंदक्षमी रन्थनिष्पादन राकऊकणछाकलापकुश।७ रत्नसुवर्ण- 
रोष्यपितलाश्मश्रतिमा-तच्नअ्त्तिष्ठाबानाचनविधाचोपदेशाज्जितको पिकपू रपूरित्त- 
त्रेलोबबविन रणानासु, महातपोधताना ख्वीमदुभुवन्तकी पिदेवानाथ्‌ । १ है 

संकेठकी णिफे पट्‌टपर भूषणतुल्य, सकणझकणाप्रवीण, रत्त, सुवर्ण, री, 
पि्७छ, पाषाणको प्रतिमा, यच्च और प्रासादमन्दिरको शभ्रतिण्ठा और अ्चन- 
विधानजच्यको पिन्‍्कपूं रसे लविभुवननिवरको पूरित करने4।७ महातपस्वी श्री 
भुवनकी चिदेव हुए । 


भुपभवगपिपे अन्य रचनभाके साथ-साथ श्रत्ि०्०७ भी करायो थी। वि० स॒० 
१५११ में इचक॑ उपदेंशसे हुब॒ड जातीय श्ञावक करमण एन उसके परिवारने 
चीषीसी प्रतिमा स4।पित की थी*। 


स० १५१३ में इन्हीके तत्वावधानम चपुविशतिश्रतिमाको अ्रत्तिष्ठा 
सम्प हुई थी | 

स० १५१५ में गधार५र₹म अपिष्ठा सम्पत्त हुई थी तथा इच्हीके उपदेशसे 
जूनाभढम एक शिखरवाछ मन्दिरका निर्माण कराया भथ। जौर उसमे घातुको 
आदिनाथस्वामीकी प्रतिमा भ्रतिण्ठित फो भयी । इस उत्सवमे सौराष्ट्रके छोटे- 
बडे राजा-मढह। राणा भी सम्मिलित हुए थे। भुवनकीत्ति इसमे मुख्य अतिथि३ थे। 

स० १५२५ में नाभग्रहाजात्ति, श्रावक पूजा एवं उसके परिवारवालोने 
इच्हीके उपदेशसे ॥दिनाथरुूवभीको घातुसथ प्रतिमा अतिष्छित को थी | 


स० १५२७ में नैशाख %ण्ण एकादशोकों भुवचकोतिने हृषणज।तीय जयसिह्‌ 
मदि शविकोसे बतुकोी रत्तत्रय चौवीसी प्रतिष्ठित करायी थी। 


रचनाएं 

आचार्थ भुवन्कोतिके जीवच्चररास', जम्बूस्वामीरास! भर अज्जचा- 
चरित' अन्य उपछष्ध हैं। 'जीवन्धररासमें जीवच्धरके पुण्यचरितका मोर 
जम्वूस्वीमी रासमें जम्बूस्व मीके पावन रितिक रासशेडोम अकंन किया गया 


शुभचन्‍द्रपट्टानि, अनुण्छद ८ । 

सबत्‌ १५११ वर्ष वेशाख बदी श्रीशातिनथ नित्य श्रणभत्ति । 

सकझकी जितुराखष, ५८ १९-२१ । 

सूवतयू १५२७ वर्ष वैशाल बदी ११ बुषे श्रीमूछढसप भट्टारकश्रीसुबनकोति 
उपदेशात्‌ हुंबड बह जयसियग भार्या भूरी सुतपर्मी भार्या हीरे आता वीर भोर्या 
मर्यदी सुत्त माडया भूषर खीमा एपे श्रीरत्तववचछुविशत्तिका नित्य अगभति । 
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अनुद्धान।य एवं परभपरापोषकाचार्य ३३७ 


है | अज्जपापरित छोटा-सा चरित्कान्य है। इसमे सप्ती अ>जनाके आरुपचकरो 
निषछू विश्य है । 
शढूम जिनद।स 

प्रहजिनदास सस्छंतके महान निद्धाचुऔर कवि थे। ये कु्दकुन्दान्व॑4, सर- 
स्पपी १च्छके भट्टारक सकलझकोंतिके कनिण्ठ भ्राता गौर शिण्व थे | बलात्की र- 
गणको इंडर शाखाके सर्वाधिक प्रभावक भद्टारक सकलकोतिके अचुण होपेके 
का रण इनको अरति०७ अत्यधिक थी | 

इनको भाताका नाभ शोभा और पित्ताका नाम कर्णीसिह था । ये पाट्नके 
रहनेवारे तया हुंनड़ जातिके श्षावक थे | पर्याप्त धनिक और समृद्ध थे । कुछ 
समथके बाद इच्हे पघरसे विरक्ि हो भथी और इच्होने श्रमण-णीवत स्वीकी* 
कि4। । इन्होने १रके रूपमे सकलकोपिका आदरपूर्वक स्मरण किय। है । 


स्थि तिकाल 


ब्रहजिनदासको जन्म-ततियिके सन्‍्वच्बमे कोई निश्चित जानफ।री प्राप्त 
नही है, पर वि० स० १०१० से आचार्थ ब्रह्मजिनदास स्थाति ॥प्त क* चुके हैं 
पथ अनेक भूपिणेखोमे उत्तके निदंश मिलते हैं। सकछकोतिका जन्म वि० 
स० १४४रमे हुआ है | अत छभुआता होनेके करण इनको जन्म तिथि ४-५ वर्ष 
बाद भी सनोक।९ की जाये तो वि० स० १४५० के धुर्च ही इसको जन्मत्ियि 
आती है। इच्होने विग स० १५१० माप गुक्णा प>चमीको एक पर्चपरभेष्ठीकों 
भूपि स्थापित को थी | थय। 

“(नव्‌ १५१० वर्ष भाहमासे शुक्लपक्षे ५ रवो श्रीमूल्सच्ठे! ' भद्‌८।रक 
पद्मचन्दि पत्पटटे भ० श्रीसकर्वर्ीत तल्छिण्य ब्ह्मणिनदास हुबड जातीय 
सा० तेजु भा० मलाई * ।” 

कविचे भुजराती हरिवशरासभे उसका रचंचाका७ वि० स॒० १५२० (ई० 
सन १४६३) अकिए किया है। कहं। जाता है कि. भट्‌टरक सकरकोत्तिने वि० 
स० १४८९ मे सपसहितत बडाडीमे चापुर्भाल किया था और बहुके अभीक्षरा 
पारव॑चाय पेत्याल्यमे बठकर भूछाचारअदीप' चाभक अ्रन्थ अपने अचुज और 
शिष्य ब्रह्म जिनदा्के जाश्रहसे वि० स० १४८१ श्रावण शुवछ। पूणिमाके दिन 
पूर्ण किया आ। कविके संस्कृत हस्विशपुराणको पाण्डुलिपि मार्भभीष कृष्णा 
तथीदशों रविनार वि० स० १५५८ की आप्त होती है। अत इचवंन यह अन्य 
ई० सच्‌ १४९८ के पुन अवश्य ही रचा भया होगा | अत्तएव हुमारा अचुमान 


रे३ट - चीयकर महाचबीर गौर उनको मजाचार्य-परम्पर। 


है कि क्रह्वजिनदासका समय वि० स० १४५०-१०२८ होना नहि७५। इस 
संमथावधिमे कविको रुचनाओफा रेखन भी सम्भव है । 

इनको रचनाजोंसे नवगत होता है कि मनोहर, मस्छिदास, भुणदास और 
नेमिद्यस इनके शिष्य थे। ब्रह्मजिचद्यस अ्रन्यरचथित्ता होनेके साथ कुंशल 
उपाध्याय भी ये | यही कारण है कि इसके सानिध्यमे अनेक शिष्योने शानार्जन 
किया थ। |? 
रचनाएं (संस्छुत॑) 


१ जम्वूस्तासीचरित ७. सप्तषिपृण। 

२. २।भचरित्त ८ ज्येष्ठिजिनव रपूणी 

३ हरिवंशपुराण ९. सो०हुक।रणपूण। 

४ पृष्पाज्ण लिन्नतकंथा १० भुरुपुणा 

५. ज+न&५५०। ११ अनच्तन्रपपुजा 

६. ।&४५७)।५पुजा १२ जलथानाविधि 
राजस्यानी 

१ आदिनायपुराण १५. अम्निका रोस 

२ हरिविशपुराण १६ नागश्नीरास 

३ रामनसीतारास १७, श्री५ा७ रास 

४. यशो५ रास १८ जम्बूस्वामीरास 

५. हपुमत रास १९, भद्नज।हुास 

६ भागतुभाररास २० केमनविवाकरास 

७ पस्‍महुचरास २१ धुकोौशणसवा।भी रास 

< अजित॒नाथरास २२. रोहिणी रास 

९ होली २९ २३ सोलह॒कारणरास 

१० धभपरीक्षारास र४ एशलक्षणर।स 

११ ज्येष्ठिजिनवररास। २५ अनच्तन्षपतरास 

१२ श्रेणिकरास २६ वच्चकुंमरुरास 

१३. समकितमिथ्यात्वरास २७. जारुपताशर्बन्‍्न रास 

१४ सुद्शंचरास र८ पृष्पा>्जाणरास 


१ शिष्य मनोहर रुपड। ब्रह्म मल्लिदास गुणद्ास । 
पढ़ो पढ७(वो बहु भाव सो जिन होई सोर्य विकास ॥.. हरिविशपुराणकों अशस्ति- 
नहाजिनदास शिष्य निर्मला भेसिदास सुविचार । 
पछई-प७छावो विच्तरों परमहंस अवतार ॥. परमहसरास, पंच ८ । 


भ्रचुद्धाचार्य एन परम्परापोपकानार्थ ३३% 


२९, धनपाल रास डरे भुरजंयमाए 


३०. भविष्यदत्त रस ४३ था्वपूजा 

२१ जीवन्५ररास ४४ सरस्वतोपुणा 

३२ चेमीरनररा्स ४० भुरुपुणी 

३२३ करकण्डु राख ४६ ज+पृद्दी५५णा 

३४ सुभोभच॑क्रवर्ती रास ४७ निर्दंषिसप्तमीक्षत्तपूणी 
३५ बद्षाबीसर्भुलगुण रास ४८. रविश्नत्तकंयी 

३६ मिय्थादुबंडविचती ४० चौरासीजापतिजबमलि 
३७ बारह॒ब्रतभीत ५० भद्टधारकविद्याधरकरथा 
रे८ जीवडागोत ५१ अट्टागरसमस्यवष्थकंथा 
३९ जिणन्दभीए ५२. ब्रत्कथा 

४० आई्नाथरुतवच ५३ प>चंपरमेणष्ठीमुणवर्णन 


४१. आलोचनाजवमा।ल 


ज+बुस्प।सीनरित इस चरितकान्यम अन्तिम केषली जम्वूस्तीमीका 
जीवनवृत्त अकित है । सम्पु्ण काव्य ११ सर्भो मे विभक्त है। शज्ञार भौर 
नीररसका धुष्पर वणने पाथा जाता है। बलंकारोको दुष्टिसे उपभा, उस्क्षा, 
रूपक, अर्थाच्त रच्यास, काण्य ७), निर्द्शना, परिलरुथा भादि सभी अम॒र्ख अथी 


दवा प्राप्त हैं। भाषाशलोकोी सथक्त बचानेके लिए सुभाषित्तोका भी अयोग 
किया गया है । 


हरिवंशपुराण इसे पुराणमें ररवें तीर्थंकर नेमिनाय और श्रीक्षष्णके वश 
हरिवंशमे उत्पर्न हुए व्यवितियोका वर्णन किया भया है। कोरव और पाण्ड- 
नोंकी कथा भी निबू है | समस्त कय[ ४० सर्भो में विभवत है | रस, अ७०क।९, 
भुण गौ रीतिको दृष्टिसे भो इस पुराणका पर्याप्त भूस्थ है। सृष्टिनविया 


क्रानकाच ९, अमणाचर, भुण-प्रण्य, पप्वशीच, चथ आऑब्का भी कथच 
॥4। है। 


राभचरित रविषेषाचायके पद्मपुराणके आधारपर इस रामकंथाको 
रचना को गयी है। समस्त इपिवृत्त ८३ सर्भो में विसक है जोर १५०० फय 
भ्रमाण हैं | माषाक॑ सरल होने १९ भो शैदो अलछपत है । 

आदिनाथपुराण राजस्यानी मिश्चित हिच्दीमे रचा गया यह पुराण 
अच्य फंतिफोी सबसे बड़ो रचना हैं | वध्ष भदेष, बाहुबलि, भरत आदि भहा- 
५एपीके जीवनवृत्त अकित हैं। आदि त्तीयंकर नध्षभदेबकी पु्नभवावली 


३४० तीथकर मंदह्वाचीर और उत्तकी माचार्य-परम्पर। 


भोभभूमिकों समृद्धि, छुछकरोफो उर्त्पत्ति तथ। उचके द्वारा विभिन्न समयोभे 
सम्पादित विभिन्‍्च छुप्योके भिरशे।, कमंभूमियोका ॥रम्भम एवं इंच कंर्म- 
भूमियोगे घटित होनेवाडों विभिन्‍्ण अवस्याग्रोकां चिंनण किया गया है| 
आचायने देशी भाषाम भ्रन्यका रचे जानेका कारण बतणाते हुए लिखा है 


भवियण भावें सुणी आज, रास कहों मनोहर । 
आदिपुराण जो४8 करी, कवित करूँ सचोहार ॥ 
ब।० थ्रोपाल जिम पढे भुणे, जाणें बहु भे८। 
जिन सासण गृण चिरभछ।, मिथ्यामत ७५ ॥| 
फकाठिन चारेल दीजे बालक ह।थ, ते स्वान न जाण | 
छोल्थ। केण्श द्राख दीजे, ते गुण षहु माने ॥ 
तिभ ए आदपुराण. ९, दस भाष। बसाण | 
थप्रभुण गुण जिभ विच्तरे, जिन सासण बखाणू ॥ 
हरिवनंशपुराण. इस भ्रन्थका दूसरा नाम नेमिनाथरास भी है। करविने 
सरक्ृषपमे लिखे गये अपने पृराण१२ ही राजस्थानी भाषामे इस कंन्धभ्रथकों 
रुपया को है | इसकं। रचनाकाऊ वि० स० १५२० है । 
रभसीतारास रामके जीवनबुंत्को राजस्थानी भाषाभे सिबछ फिया 
गया है। यह रचना वि० स॒० १५०८ भार्शशोर्ष शुक्ला चपुदशीकों छिखी 
गयी है । 
यशोधररास महाराज यशोघषरको कथा अहिसाका महत्त्व वणित रह 
नेके कारण साहित्य-लणष्टाओोके लिए विशेष प्रिय रहे हैं। ब्रह्मजिन्रासने भी 
उप यशीधरकथाकोी आधार मानकर इस कुंतिकों रचना को है। भाषा- 
शेलोको दृष्टिसे यह्‌ रुपना ५|ह्व है । 
हचुमतरास. पुण्यपुरुष हंचुभानक। जीवर्न जेन आचाये और जन रुख- 
कीको विशेष प्रि4थ रहा है।यह एक लघु काव्य है, जिसमे चरितनाथक 
हथुभाचके जीवचको सुख्य-मुस्य घटनाओंका वर्णन किया भया है | इस रासभे 
७२७ दोहा, भो५॥३ बच्ध है । 
नागकुसार रास शा्पचरभीन्नतका भाह्ात्म्व पिखकानेके लिए चीभ- 
कुम। रुकी कथा प्रसिद्ध है। इस कयाक॑ आधार ५९ सर्कृत, अपभ्रर और अक्ृत 
जादि भाषाओमे भी काण्य लिखे गये हैं। प्ह्वजिनदासने राजस्थाचीभिश्रित 
हिन्दीमे नागकुमा ररासकोा रचना १९ पत्रमीनराका माहात्म्य अफट किया है। 
परमहसरास इस आध्यात्मिक रूपककव्यका चायक परमहुस चाॉमिक 


अवृद्धापाये एन परन्‍्परापोपषकाचार्थ ३४१ 


रणा है और चेतचाचामक रापी नायिका है। चायक माया संचीके वश होकर 
अपने गद्ध स्वरूपको भूछ जाता है और कायाचगरीम रहने णपगता है। 
राजाका अमाप्य भन है, जिसको अवृत्ति और निवृतति चीमके दो पत्नियाँ है । इस 
कंधन्यकी अतिषायक भोह है। इस प्रक।र मोह और फरमहसका संघर्ष दिख- 
लाकर मोहका पराजय और परमहसको विजय दिखायी थयी है | 4ह अ्रतीक 
रचना बंड़ो शुप्षर है | 


अजितनाथरास उस रासग्रच्यमे हित्तीय तीर्थंकर अजित्तचार्थका जीवच 
बर्णित है। रुपयिताने अजितनाथके जीन॑नको अमुख पघट्चामोको सक्षेपमे 
नलिनद्ध करपेक्‍ अ्रयास किया है | 

होलीरास रचथिताने जेन माच्यताके जीधारपर होटीको कथा 
अकित को है | इस रासब्त्यमे कुछ १८८ पय हैं, तथा दोह।, चौ५ाई और पस्तु- 
बन्‍्ब छत्दोका अ्रयोग किया भया है। 

घम्रपरोक्षारात भचुष्यकोी पीपश्रवृत्तियोसे हटाकर शुभप्रवृत्तियोकों 
भोर अग्रसर करनेके छिए इस अच्यको रुपना वगे भथी है।इस रासमे दो 
व्यविधयोके कार्य-कछ७।५ विशेष रूपसे अंकित है| एक व्यवित्त भचोवेन है, जो 
२।परण १।७। है और दूसरा व्यविंत्र पतंग है, जो सन्‍्माभसे अ्रष्ट हो चुका 
है। इन दोची न्यक्पियोंके आधारसे कथावच्चुकी विकास हुआ है | 


ज्येछजिचबररास यह छघुकथाकान्य है। बताया बयां है कि सोमाने 
प्रत्तिता को थी कि वहू अतिदिच एक कर जल सेकर श्ीजीक। अभिषेक 
करेगी | उससे विभिन्‍न परिस्थित्ियोके गरानेपर भी अपनी इस अधिशाका 
निर्वाह किया है। कविचे सोमाको इस प्रत्ियाका बडे ही उद्धत्त रूपमे वर्णन 
किया है | पयसस्ण १२० है । 

श्रेणिकरास उस कंतिम मगधसश्राद श्रेषिकका जीव॑नवृर्त अंकित 
हैं। ये भगवाचके अभुस श्रोत्ता थे | यह रासभ्रच्य दोहा और चौपाई छत्दमे 
जलिख। १५। है । भाषा सरल ओऔ २ सुन्दर है। 


सभक््तिमिथ्यातरास.. इस छतुकाय रासमे सम्यवत्व और भिय्यात्वका 
चित्रण किया गया है | उसमे ७० पथ हैं | ५ख०डभूछता।, पेवभूछता और गुरु- 
भूछ्ताक। गेच्छा निराकरण किया गया है। फर०॥।प्विके हेतु किसी भी देवकी 
अ।राधना करनी मिथ्यार्न है। सम्यवंदड्टिको श्रद्धा दं७छ और सिम होती है । 
वह सात, पंशच, चारिवल्‍ूप भात्माका ही श्रद्धाचु करता है। उसको दुष्टिमे अपने 
कि4 हुए कमाक। फणभोक्ता यह ससारो जीव है। मतएवं किसी भी देवविशेष- 
को उपासना फंरनेसे पुत,धेन आदिको थ्राप्ति सभव चही है। 


३४२ तीयकर महानबीर और उनकी माचाय-परम्पर। 


सुर्दर्शनरास इस रासकाबन्यमें ३३७ पद्यों छोरा सुदशचको कया वर्णित 
है। कविने विकारों और कषायोका अच्छी चित्रण किया है। 
अश्लिकारास १५८ छत्दो वार अश्निकाएेवीका चरित सिबदछ किंथा 
गया है। कान्थर्भुणोका सामान्यतया समावेश हुआ है। 
तनाभशीरास इस रासमे राजिमोजनके त्वायकां महप्ज षणित है । इस 
ज्तका पाछत चागभश्रीने कियो है। अत कंविने २५३ पद्मोमे चाभश्रीका चरित 
लिख। है। 
श्रीपालरास. इस रास काब्यमे ४४८ पद है और इसमे कोटिसट श्रीपालके 
जीवनका चितण हुआ है। कविने भाग्यवादका महत्व बतलाया है। श्रीपालक 
अतिरिक्त, मेना सुन्परी, *यथण भजूषा, धव७छ से० आदि पानीके चरितका 
जितण किया गया है। 
जमलुस्नावी रास १००५ पद्मोमे अन्तिम केषली जम्बूस्वीमीके चरितका 
अकन रासरीलोमे किया भया है । 
भद्रबाहुरास.. अन्तिम श्रुतकेवंडी भद्नबाहुसुवभीके जीवनके। चित्रण इंस 
रासकाव्यमे किया गया है। भौय सम्राद चच्द्रगुप्त भद्नवाहुक शिष्य थे | 
रवकिल्नतकथा ४६ पयोमे रविन्नत्तका भहित्म्य बणित् है। इस %तिकी 
भाषा सरछ और सुनोध है | 
कितने पुजासाहित्वथमे चाम।नुसार पुजाओका अकन किया है। भीत और 
स्पवनोमे भाषोकों भहराई पर्याप्त रूपभें पायी जाती है | ब्रह्म जिनदासको को०्य- 
प्रतिभा असाधारण है। भ्रन्थषहिल्वकों दुड्िसि इनका स्थान जैभसाहिप्वमे 
प्रभुख है। सब्कपको अपेक्षा राजस्थात्तीमिश्चित हिच्दी-रचनाए अधिक सरस 
है । अज्णचाकों गोदसे शिशु हचुभानके भिरचेका चित्रण करता हुओ। कवि 
कहता हैं 
अच्ं, विधाय तन्तय यावस्पर्येत्तदण्जनी | 
लोखत्वाप्पत्तिततस्तावदभेक . पवतोर्पार ॥ 
शततसलण्डभतातव शिक्षा बालकवेगत | 
हाहाकार निभाने हि जात तत्र नभस्तल७ ॥ 
अञ्जनासुन्दरी त्तावद्रोषन विदषे परभ | 
हा परत हा गुणाच।९ हा मारसदुरे॥ऊछते ॥ 
सेभाप्ति>च भया नीत। सब दु खकद्म्वका | 
ए्वयो चवीचा विहित्तासेतात्क करणाण्यहुस ॥। 


अवुद्धाचार्य एवं प्रम्परापोपकाचार्थ ३४३ 


चूर्णीभूत। शिष्य दुष्टवा शिशुश्रोप्रवोष्सितय | 
उरयचराय्यामाश्रित्याधयमान कर।जु लिस ॥ 
हंगुभज्चरित ५१४२-१४७ 
पद्योम सभीत्तात्मकर्त भी पाथी जाती है। निम्नलिखित पद्म रशंचीय हैं 
परणतरतुरभास्यारतुभ।जवीचा, वरथटपटुताभी राजितावारेणनद। । 
दुढ्प्यमयनोश्रा स्पच्दास-छुटोषा जिंनपन रुणयुभ्मस्याचेंचाआप्यते वे ॥ 
हपुभ “१रि्त ६१२२ 
कवि कान्यकों सभाप्तिकों क्ूचता देते हुए छिख। है 
जनेच्दण।सभसुषा रसपाचिपुष्टो 
देवेच्द्रको शिवततिनायकनेट्ििकात्म। | 
ततज्छिष्यसंयमच रण चरिनमेतत्‌, 
सूट समीरणसुतस्य मह॑द्धवः+५ || 
हुंपु"१रित १२९१ 
हस्विशपुराणको अ्थस्तिमे करव्िने भुबनकोंतिकों श्रशसा करते हुए 
ण्खि। है 
जगति भुवचवर्ति भूषण ख्थातकोत्ति- 
शुत्तज७निधिवेत्ापनभमानभमेत्ता | 
विरमेछभुण निषसरिछ््नससा रपाश 
स जयति जिचराण.- साधुराणीसभ।ज - ॥ २९३८ 


थ्रवच्ध-सपटचमे आचायको पुण सफर्च्ता प्राप्त हुई है। कथाके माध्यमसे 
पौराणिक, घामिक और दाशंनिक त्थोको सुन्दर अभिन्‍्यणना हुई है | परिण, 
घर जीर दर्गनको परम्पराका पोषण चरित और रास कान्योंके रूपमे किया 
गया है। ये भट्टारक सकणकोति और भुवत्तकोतिके सपने प्रविष्ट थे और उन्हे 
गुरपुल्य भानते थे | इसको रर्चनाएु ६० से भी अधिक हैं । 


सोमकोर्ति 


पन्‍्द्रहवी यतानदीके अभुख साहित्वसेवियोमे भट्टारक चोमकीतिकों भणच। 
की गयी है | आत्मसावनाक॑ साथ स्वाध्याथ, साहित्वसृजच एव शिष्योके पठच॑- 
पाठपम ये श्रवृत्त रहते थे | ये काण्ठार्सवकों चन्दितिटनशाखीके भट्टारक थे पाया 
१०वीं रातानदोफे असिरू भंट्ट। रुक रामसेचको परम्पराम होनेषारू भट्टारक थे । 
इंच दाद।भुर्वंग चाम लक्ष्मीसेन और गुरुक। नाम भीमसेच था | इच्होने स० 
१५१८में रचित एक ऐतिह।सिक पेद्ञानडोम अपने आपको काष्ठासपका ८छवाँ 


३४४ * पीर्यकर महावीर मौर उत्तेकी माचार्यन्परम्पर। 


भेट्टारक जिखा है। साहित्यिक और पद्टावनलियोके निदशसे थह स्पष्ट 
शात होता है कि वि० स० १५१८ मे इच्हे भट््‌टारकप<३ श्राप्त हो चुका था। 
श्रीविद्याधर जोहरापुरक रने इनका समर्य वि० स० १५२६-१५४० बतलाथ। है। 
जोहर।पुरक रने लिखा है 

“सोमसेनके पट्टशिष्य सोमकोति हुए। आपने सबत्‌ १५३२ से वीरसेन 
सुरिके साथ एक शीतलनाथस्वीमीको मूर्ति स्थापित फो (ले० ६५१) | संबत्‌ 
१५३६मे गोब्लीमे थशोधरुतरितकी रुचचा पुरी को (ले० ६५२) तथ। संबत्‌ 
१ए४०में एक मत्ति स्यापित को (ले० ६५३), आपने सुल्तान पिरोजशाहके राज्य- 
कोलमे पावागढगे प्चावत्तीको कृपासे मकाशगमन्का चमत्कार दिखलायथ। 
था (लेंग ६०४) 

सोम॑वीपिने असुग्न्रिता और सप्तव्यसन्कथा'को रचना क्रमश वि० सं० 
१०३१ तया १०२६मे की है। अतएवं सोमकोतपिका सभय १५२६के ५व॑ होना 
जाहिये। जिन भूचिरिेखोमे इचका नाभाकंन मिछता है, वे भूतिझेख वि० 
स० १५२६के प९चापके हैं ।६च्होने वुछ प्रतिष्छाएं करायी थी | एक मूतिरुख- 
में आ4। है 

“सवत्‌ १५२७ वर्ष वेशाख सुदि ५ गुरो श्रीकाष्ठासधे नदतटभच्छे विद्या- 
गणे भट्टरक श्री सोभकोति आच।य श्री वीरसेन युभव प्रत्िण्ठिता । चर्रसह 
राश। भार्था सा५डिथ गोत्रे " छाखा भार्या माषू ऐेल्हा भाषा मानु पुन बन। 
सा० कान्हा देल्हा केन श्री आदिनाथ निम्न कारापिता ।” 

अर्थात्‌ वि०ग स० १५२७ वेशाख सुदी प>चमीको इच्हीने वीरसेनके साथ 
परसिह एव उसको भाषा सापड़ियाके द्वारा आदिनाथरुव।मीकी भू्ति श्रतिछ्ठित- 
के थी | 

वि० स० १५०३२ वो रसेनसूरिके साय शीत्तलनाथ स्वामीको मूर्ति प्रतिष्ठित- 
की थी। 

वि० स० १५३६में अपने शिष्य वी रसेनसूरिके साथ हुँवड जातीय श्रावक 
भूपा भार्या राजके अनुरोधसे चौबीसी भूत प्रतिछित को थी । 

वि० स० १५४०में भी इन्होने एक मूतिकी भ्रतिष्ठा करायी थी। 


भटदारक सम्प्रदा4, सोछापुर, पु० स० २९८ । 
भटट।रक संम्धदाय, पु० २९३ । 

भट्टारक सम्त्रदाय, छेखाडु, ६५१ | 

बही, जेखाच, ६५३ | 


७ ७0 >>) “७ 


भ्रवुद्धाचार्य एव परम्परापोषकाचार्य रे४ड५ 
श्र 


इर्च संव तिथियोसे स्पष्ट है कि भट्टा रक सोमफोत्तिका जन्म विं० स० 
१०००के आस-पास होता चाहिये। ऐतिहासिक पद्टावलीके अचुसा।र वि० स० 
१५१८मे इच्हे भट्टा रकर्पद आप्त हो चुका था। इंचके कार्यकालका ज्ञोच वि० 
सं० १५४०के परचाव्‌ नही होता है । इसको अवस्या यदि ६० वषको भी रहो 
हो, थो इनका जन्म वि० स० १४८०के >पभग आता है | 

इनके शिष्योमे यश-कीति, वीरपसेन और यशोघ२ ये त्तीन 4ब।भ हैं | ईनको 
भृत्युके पचातु यश वो ही भट्टारक बचे | सोमकोति छन्‍्वश्नत्तिण७ विश्व 
थे और इनको वाणीमे अमृत जेसा प्रभाव या | 


रचनाएं 


आचाय॑ सोमकोतिने संस्कृत एंवं हिन्दी इन दोनो ही भाषाओोमे अच्च- 
प्रणयन किया है। उप००्घ रचचाएँ तिभ*ुच अक।र हैं 
संस्छःतत-रुचभाए 

१ सप्तन्यवचकंथा 


२ श्रयुम्प्भारित 
३ थशोधरचरितत 


राणजस्थाची-रचन(ए 
१. भुवीवणि 
२ यशोधररास 
है. ध्णभचायको धूल 
४ मत्ख्गीत 
५ आर्दिचायबिनत्ती 


सप्तन्ण्लनकय! इस. कयाअ्रच्यमे सात सभे हैं| अयम संगम यूतव्यसर्च- 

कथा, छितीयमे स्तेयन्यश॑नकथा, तृतीय आखेटन्यसनकथों, चपुयमे वेग्वो- 
न्यस्तनकथी, पंचसम पररमगीसेषचन्यसनकथा, पछमे मयसेवर्नण्यसन्कंथा 
ओर सप्तमंस मासलेंबनण्यस्नेकेया लिखी गयी है। ग्रन्य पद्चयन& है। भच्पर्भे 
अयश्तमाप्तिकों तिथि अकित है । बताया है 

सचनयनसभेते वाणयुवतरेन पच्छ (१५२६) 

गतवति सत्ति चूच विक्रमस्यव काले 

प्रतिपदि वचच७।१। मापषमासस्य सोमे 

हरिभदिचिमनोय चिमितों अन्य एप३ ॥७१॥॥ 
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भ्रययु 'परित इस चरितकान्यमें श्रीक्ृष्णके पुत्र अदुब्वकं। जीवनपरित्त 
अकित है। समस्त कथाव॑स्तु १६ सर्गों में विभवाा है। इसका रचनाकार वि० 
सं० १५३१ पोष शुक्टा नथोदशी बुधव₹ है। 

बशोघरचरित यशोधरका जीवन जेन कवियोकों विशेष भ्रि4 रहा है। 
यशोधरफे उस आख्यानकोीं कंबिने आठ स्भोमि विभकत किया है। रपताक।०- 
१९ ज्रकाण डालते हुए कविने स्वर्थ छिस। है 


बंष पनिशसख्ये तिथिपरमणन्तायुकतसवत्धरे (१५३६) वे | 
पचम्या पोपक्ृष्णे दिविकरदिवसे फीत्तरास्य हि. चढ्र | 
गोढ्ल्याः.. मेदपाटे. जिचवरभव्े.. शीतलन्द्ररम्पे | 
सोमादिकोंसिनेद चृपवरेचरिण चिभित शुद्धभवत्या || 
भुर्नानलि थह एक ऐतिहासिक रचना है। इसमे कवषिने अपने सपघके 
पु्ीचार्यों का सक्षित्ष वर्णन किया है। भुर्वावलि सस्कृत और हिन्दी दोचो 
भाष।ओम लिखी गयी है। हिन्दीमे भद्य-प्य दोनोक। उपयोग किया गया है। 
इसको समाप्ति वि० स० १५१८में को गयी है। इसमे काष्णासघक। इतिहास 
अकित है | इस सपर्क चन्‍्दरीतटभण्छ, माथुर५०छ, वागडगण्छ एव लाटवागड़ 
१०छका परिचय दिया गया है | इस गुर्वावल्ीमें ॥ज।य अहंद्षलिक)। नन्‍्दीत८ 
गज्छक। प्रथम आचार्य लिखा है। अनच्तर अन्य भआाचार्योका सक्षिप्त इतिहास 
बचणाति हुए ८६ जाचार्योका नामोल्टख किया है और ८७वें आचाय॑ भट्‌ट।रक 
सीमकोपि ही बतलाये हैं| इस भण्छके अनाथ रामसचपे नरसिह५रा जातिको 
ए4। नेमिसेचने भट्‌टपुरा जातिको स्थापना को थी | 
यशोधररास यह एक श्रषन्चकाण्य है। कविने इंसम प्रबन्धकान्यके 
समस्त गुणोका समावेश किया है। समच्त कानब १० ढालो (सर्भो)मे विभक्त 
है | आचायने वशोधरको जीवनकथा सीधे रूपसे ॥रूपभ न होकर साधघु- 
युयछसे कहलायी पयी है | इस कर्चाको धुनकर राणा सारिदता हिंसक जीवन 
छोडकर अहिसक बन जाप है। वच्तु॒व्यापारोका वर्णन कविने विच्चारपुर्वक 
कियी है। 
जेपनक्ियाभीत श्रावकके पालन करने योग्य त्रेपत क्रिवाओक। वर्णन 
इस गीतिवगन्यसे किया गया है। वर्णनपद्धति भीतिकान्थकों है। इस श्रकीर 
कनिने भीतिशदीम श्रावकाच। रसम्वच्धी विंगषताओका निरूषण किया है | 
नध्पभनाथकी घलि यह अषच्नकान्य है और इसमे आदितीर्थंक ८ नध्पभ- 
देवका। जीवचबु्त वेणित है। समय केयावस्यु चार छाठो या सर्योभि विभक्त 
है। कविने इस अच्यव्ग ॥९०भ करते हुए छिखा है 
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प्रणभावि जिनवर पाउ) तु भड विहुभवन यु७ | 
समरवि चरसतति एन तु सेवा सुरुभर करिए | 
4चचु आदि जि्णंद जाणद मात उपजिए | 
पगीण७ पक मज्लार तु सुसार गुण आाभरुए ॥ 
ताभि नारद सुरिद जिसु सुस्पुर बराए | 
भुरा बवी चाम अर्थगि सुरगि रंसा जिसी ए॥ 
उस पअ्वंधर सोमको पिने महिला, श्रावकाचार, अनेवच्त आदि विषयोकर्त 
अतिपादच किथ। है। 


९ 
आचायष शाचभूपण 


जाचमसूपण चामके चार जाचार्थोका उल्लेख शर्त होता है। श्रथम रानभूषण 
भट्ट।रक सकछकी पिकी परम्परामे भट्‌ट।रक भुवनकोतिक शिष्य हुए है । 
छितीव नीनसूषण सु रत-शाखाके भंट्‌ूटरक पेवेच्द्रकोतिको प१रभपराम भेटूटारक 
वीरचच्दरके शिष्यके रूपमे हुए हैं। इचके भट्‌ट।रक होपेषं। समय स० १६००- 
१६१६ है। तृतीय ब्रानभूषणका सम्बन्ध अटेर-शाखाके साथ रहा है और इचका 
खमय १७ वी जपावदों भाचा जाता है। चौथे चानभूषण नागोौरके भट्‌टारक 
रनकोपिके शिष्य थे | इचक। समय १८ वी शत्तानदीका अन्तिम चरण है | 

विवेचनी4 ज्ञानमूषण आर्स्भमे भट्टारक विभरच्दकोंतिके शिण्य थे | 
किप्तु उत्तर्कालमसे घच्होचे भुवचकों पिकी अपना भुरु स्वीकार कि4। है। शाप॑- 
भूषण एवं शाचवेति ये दोनो ही सगे भाई एवं भुरभा$ थे। ये भोराण।रे 
जातिके श्वावक थे | वि० सं० १५३५ में सागवाडा एवं चोगाममे एक साय एक 
ही दिच वावोजित होचके कारण दो भट्‌टारकन्परभ्पद्यएँ स्थापित हुए | 
साभवाडाम होपेचाली भतिष्छाके संच।छक भद्‌ट।रक शाचभूषण थे ओर चोभाभ- 
के अतिष्छा-महं।ए्वषक संच।०क जानपर्गोत्ति थे। यहीसे याचभूषण वड़साजरोके 
१० और नाचिकोति लोहडलाणजचोके गुरु कहछाने ७भे१ | 

तन्दिसिववत पद्टावलिसे जात होता है. कि सानभूषण थुजरातके रहनेव।ऊे 
थे। भुजरातम इन्होने स्राथारचर्भ रण किया; जहीर (आभीर) देगमे ११ 
अंतिमाएं बाएण व॥ और वायव८ या वागडदेणमे दुर्घर महात्रत अहण किये । 
तीलबदयर्के यतिबोम इनको घड़ो प्रत्तिष्णा हुई। तेझूयदेशके उरम-झजत्तम 
पुरपीच इनके चरुणीकी बन्दचा को | दषिड़ दगके विल्धाचीचे उत्तका स्पवन 


१ दास्चानक जन सन्त, न्यक्तिए्प एवं तित्व, जयपुर, पृ० ४९। 


इ्डट तीर्चबार महाचीर मोर उनकी आाचार्यन्परभपपरा 


किया, महू राष्ट्रम उन्हे बहुत यश मिछा, सरोराष्ट्रके धती श्रावकोने उत्तके ७िए 
सहंमहोत्तव किय।, रायदेश (ईडरके आस-पसका प्रान्त) के निवासियोंने उसके 
बंचभोको अतिथथ प्रमाण माना, भेदपाट (मेषाड) के बद्भानी लोभोको उन्होने 
अतिषोधित किया, मालवेके भव्यजनोंके हुदथकमेछको विकसित किया, भेषापमे 
उत्तके अध्य।ए्म रह॒स्यपुण व्याख्यानसे विविध विक्लाच श्रावक असनच हुए, १९- 
जाज्जलके लोभोका अदज्याचरोग दूर किया, पुरव्े पड्दर्शन और तकके जानने- 
बालोपर विजय श्राप्त किया, वेराट (जयपुर आस-पास) के छोभोकों उभवभाग 
(साथ र-मनयार) दिखलाये, चमियाढ (निमीड) मे जि्घर्मको प्रभ।वना की, 
टमराट हडो-नटी नागट चाल (१) आई जनपदोमें भ्रतिवीधर्क निरित्त विहार 
किया, भेर॒न राज।ने उनको भक्ति की, इच्छ राजाने चरण पूजे, रोज।धिराज 
देनराजपने चरणोको आर।वना को, जिनघर्मके आराधक मुदिलिया ९, रामनाथ 
रय, घोम्मरसराय, कलपराथ, पाण्डुराय आदि राजामोने पूजा की ओर उन्होने 
अनेक तीर्योंकी यावा को | प्याकरण-उत्द-अंझुक।र-सा हित्यन्तक-अभम-अध्यात्म 
आदि शास्यरूपी कमणोपर विहार करनेके लिए वे रजहूस थे मोर शुद्ध ध्याना- 
मुतपानकी उन्हे छाछसा? थी” | 

पन्दिसंघको पट्टाबलीमे जो यह अशच्ति दी भयी है वह अतिशयोक्तिपृर्ण 
माटूभ पडती है, ५९ इसमे सनन्‍्देह भही कि भट्‌टारक ज्ञानभूषण मेघानी और 
प्रभावश।णी थे | 


इचके व्थकित्वके सम्बन्ध शुभचनद्र-्पटटानजछिसे पूरा श्रकाश प्राप्त होता 
है। इस पदूटावलिके चवम अचु न्‍छदम बेताया है. कि इच्हीपे अनेक जत्तपदोंमे 
विह।र क९ भरतिष्ठा भ्राप्त को थी | लिखा है 

“इसके (भुवत्तकोतिके) पट्टरूपी उदयाचणके लिए शरुथके समान, भुजर- 
देशभे सबप्रथम साभारधर्मके अचारक, अहीर आ।भीर पेशम स्वीक्षत एकादश 
भ्रतिमासे पविन शरी रवाले, वाग्वर देशभे अमीकृत पुर भह|त्रणके भारकों 
घारण करपे4।७, कर्णाटक पेशमे ऊँचे-ऊँचे चेत्यालयोके दशनसे मह।पुण्यको 
जउपाजित करनेवाले, तौछून देशके महावादीशनर वि६ण्णनो और चक्रपतियोमे 
अ्रतिष्ठा शप्त करनेचाल, तेछग देशके सज्जनोसे पुजित चरणकमरप।०, द्रविड 
पशके सुविजोसे स्छुति किये ज।नेब।७, महाराष्ट्र दशमे उज्ज्वल थेशषक। विस्तार 
करनेवाऊ, सो राष्ट्र देशके उत्तम उपासकोसे महोत्सव भचाये जाने4।७, सम्य- 
१८९ नसे युक्त रायदेशके चिवासी प्राणिसभूहसे अमाणीकृत वावयबाले, भेदपाट 


१ चार्यूराम भेमी, जैन साहिए्व जोर इतिहास, प्रथम सस्कारण, सच १९४२, पु० 
५२९-३० । 
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देशके अपेक अद्जणभोकोी उद्नोधिंत करनेवा७०, भालव देशके भव्योके ह्॒र॑ब- 
कमलकी विकंसित करनेके लिए सूर्यके समान, मेवात देशके अच्यीन्य विश 
उपासकोको अपने आध्यत्मिक व्याख्यानोसे रजित करनेवाले, कुरणाभण देशके 
थ्रोणियोर्क अद्यानरूपी रोगक। हट।नके लिए सद्ंचके समान, तुरव दशभ ५ड्‌शन 
न्ययि आदिक अध्ययनसे उत्पल अखन गर्बकी एबाकर विजय प्राप्त करपेषा।ल, 
विराट देशमे उभव साभकों प्रदशित करनेवा७े, चमियाड़ देशमे जिर्चधर्मको 
अत्यन्त प्रभावना और नव हजार उपदेशकोकी नियत करेवा७े, ८४, राट, 
हड़ी, वटो, चा५ भर चाल आदि अनेक जनपदोमे ज्ञानप्रनचारफे छिए विहं।र 
करनेचाऊ श्रीमूलसघ वलात्कारगंण सरस्न॑तीगण्छके दिल्‍्डी सिंहासनके अधि- 
पत्ति, अपने प्रचापसे दिडुमण्डछकों आक्रमण फरनेचारे, अद्टागयुवंत सम्ववर्न 
आदि अनेक गृणभणसे अलकूत और श्रीमाष्‌ इन्द्रादि भूपालोसे पूणित चरुण- 
कमछन।>, भजान्तरट्ष्मी, घ्वजान्तपुण्य, चार्टथान्तभोग, समुद्धान्तर्भूभिभाभके 
रक्षक, सामच्तोके मस्तकसे घृष्ट चरणवाले श्री देवरायसे पूणितपादपक्षवीले 
जिनघमके माराचक मदितिपालराय, रामभायरोय, बोम्मसराये, कल्पराय 
५०्डरा4 आदि अनेक राजाओते चित चरणयुगलवाले, अनेक तीर्थथानाओोको 
सम्पन्न करनेवाऊे, मोक्षर॒क्ष्मीको वशीभूत करनेव।७, रत्ततथसे धुशोभित्त शरीर- 
ना०, ०्व।क रण, छत्<, अ>कार, साहित्य, च्याथ मोर अध्यात्मश्रसुख शास्वरूपी 
मानसरोबरके राजहुस, शुद्धल्ध।नरूपी अमृतपीनेकी छालस। करनेवाण गीर 
बुन्चराके आचाय श्रीम-हट्‌टारकबर्य श्रीज्ञानभूषण हुए) ।” 

ल्थित्िकाल 


आचाये ज्ञानभूषण भट्टारक भुवन्कोतिके परचातू साथवाडाके पट्टपर 
॥सीन हुए। इनका प्राचीन उतरूख चि+्नणिखित मूतिछेखमे पाया जांता है 

“सबत्‌ १५३१ वर्ष वसाख बदोी ५ बुधे श्रीमूलसघे भ० श्रीक्क०कीपत्ति- 
स्तत्पटटे भ० भुवतकीतिदेषास्ततुपट्टे भ० श्रीशञानभूषणदेवस्तदुपदेगापु भेषा 
भार्या टीयू अगमति श्री गिरिपुरे राव७ श्री सोमदास राशी गुराई सुराज्य” 
भर्थातु वि० स० १०३१ वेगाख कृष्णा छितीवाम इसके सान्निध्यमे यह प्रतिष्ठा 
स+्पत हुई है । श्री ज हुचपुचर्चरुच जाचमभूषणका भटूटार कार १५३४ माना" 
है, पर यह समय युक्तिसंत अतीत नहीं होता। डॉ० प्रेमसाभरने अपने 

नदी जैनभक्ति काप्य३ और कवि'मे इनका समय वि०स० १५३२-१५५७ भाषा 

१. धशुनचन्द्र पट्टानलि, अनुच्छद ९ | 
२ भद्ठारक सम्प्रदाय, सोलापुर, पृ० १५८ । 


श्ु 


२ छिलल्‍दी जैन भवित कान्य और कि, भारतीय ज्ञानपी०, पृ० ७३ । 


न्‍) छः ) बे ल्‍ 
३५० तीयकर मद्रातीर और उनकी थआनचार्यन्परम्प्रा 


है, ५९ डूगरप५रनाऊं अभिरुंखसे ज्ञात होता है कि शारनभूषण वि० सं० 
१०३१ या इसके पहल ही भट्‌ट।रक गरद्दीपर आसीन हुए थे | इन्होने वि० स० 
१५६० से 'तरवशाभतरुगिणी'की रचना को है, जिसको पृष्पिकाम इसके नासके 
पूर्व मुमुक्षु शन्द जुड़ा हुआ मिणछता है। इससे यह ध्वन्तित होता है कि वि० 
स० १५६० या उसर्क दो-एक वर्ष पूर्व हो ये भद््‌टदारक पद छोड नचुफे थे। 
अन्य अभिरुखोसे यह गांत होता है कि वि० स० १५८५७ त्तक ये निर्चितरेपसे 
भट्टारक पदपर आसीच रह हैं। इसके पश्चात ये 'अपने शिप्थ विजयको पि- 
को भद्दारक पदपर अतिष्ठित कर स्व4 साहित्यसाधनाम अवृत्त हुए है। 


भट्टारक पदंपर प्रतिष्ठित होते ही ज्ञानभूषणके कार्यकारमे अनेक 
मह्वपुण अतिष्णाएँ स+पन्‍न हुई हैं। इच्होने १५३२१में डू गर५रमे सहलपू८ 
प्रतिए०क। सच।७न किया | १५३४ फाल्गुच शुक्ल एशमीमे आयोजित प्रत्तिष्ठा 
महोत्सवके समथअतिष्ठित की थयी मसूत्ियाँ अनेक स्याचो५९ आज भी प्राप्त 
होती हैं। वि० स० १०३५से इन्होने दो प्रतिष्णाओमे भाग लिया था। एक 
भतिण्छाका निर्देश जयपरके छावडोके मन्दिस्मे और दूसरीका उल्लेख उदयपुरके 
भन्दिरमे मिलती है। वि० सं० १५४०मे हुंघड जाति श्रावक लाखा एवं उसके 
परिवारे इन्हीके अदिशसे आदिनाथरूवाभीको अ्रत्तिष्ठा करायी थी। इंचफे 
त्तत्वावधानभे वि० स० १५४३, १५४४ एवं १५४५से विविध प्रतिण्था-भहोए्सन 
पम्प हुए थे। वि० स० १५५रसे एक बृहदु भायोजन हुमा, जिसमे भट्दारक 
ज्ञानभूषण सम्मिलित हुए थे । वि० स० १५५७ तक सम्पन्न हुई प्रतिण्णओमे 
इनके सब्मिछित होनेके उल्लेख प्राप्त होते हैं। वि० स० १५६० ओर १५६१मे 
स+्पर्ण हुई प्रतिष्छामीमे इचके शिष्य भट्टारक विजवकोतिका उल्लेख मिलता 
है। यथा 
“सबत्‌ १५६० वर्ष श्री भूलसघे भट्‌ट९क श्री ज्ञानभूषण पत्पट्ट भ० श्री 
विजयको तिगुरूपदेशातु बाई श्रीश्रोढदन श्रीबाई श्रीविनय श्रीविभाच पक्तिन्नत- 
उद्यापते श्रीनच्छश्रमा | 
“सवत्‌ १५६१ वषे चेन वदी ८ शुक्र श्री मूछसधे सरस्वतीभच्छे भट्‌थरक 
शी सकलकोति त्त्पट्‌ट भ० श्री भुवनकीत्ति त्तत्पटूटे भ० श्रीज्ञानभूषण तत्पटूटे भ० 
विजर्थकीत्तिगुर्पदेशाप्‌ हुनड शात्तीय श्रेष्ठि लखभण भार्या भरगदी सुत्त श्रें० 
सभपर भाथी मचकू सुत श्रे० गगा भार्था वल्लि सुत हरखा होरा झणा नित्य 
श्रो जादोश्नर प्रणमति १।६ मचपूं' पिता दोसो रामा भार्था' पुरी पनी रगी एते 
श्रणमत्ति ।” 


अतएवं भट्ट रक ज्ञानभूषणका समय वि० स० १५००-१८६२ है। 


भ्रवुद्धाचार्य एवं परम्परापाषकाचार्य ३५१ 


रचनाएं 
भट्टरक सानभूषणने संस्छत्त और हिन्दी दोनों ही भाषाओमे रचनाएँ 
एसी हैँ | तिम्त७लित सस्क्ृत-रंचचाएं प्रसिद्ध है 
१ आत्मसम्नीघृत कार्य 
२ ऋधपिमण्डरपुणा 
३ तप्वशाचतरगिणी 
४. पृजाष्टकटीका 
५ पर-चंफेल्याणकीयापचपूजा 
६. नेभिचिबीणकान्यको पज्चिकाटीका 
७. भेक्ताम रपूजा 
< अुपपूजा 
९, सर₹स्वतीएुजा 
१० सरस्वतीस्तुति 
११. शास्यभेण्ड७पुणा 


हिन्दी रचनाएँ 
१. आदोश्व रफे।ग 
र्‌. जए[एन रत 
३ पोसहरास 
४ पटकमरास 
५. न द्र। २ 


आत्मसम्बीचच. आत्मिसम्बोघन आध्यात्मिक क्ति है। इसकी भ्रपि ज4- 
पूरक बाय ढुलीचन्दके शास्व्रभण्ड। रमे संग्रहीत है । 


तष्पद्ानतरंग्रिणी इसे अच्यम २८ अध्याय हें और समस्त पयस॑ख्या 
०३६ है | कविने अच्तमे अपना परिचय सिस्‍त अकार निवछ किया है 


जातः श्रीस्कलादिकोतिसूनिप श्रीमूलसपेभ्रणी 
रत्प्पट्टीएयपर्चते. रविरभू छुत्यावुजानदक प्‌ । 
विच्वातों भुवनादिकोतिस्य वच्प्र्पाए|कजें रत 
पत्वसानतरगिणी स छप़वानेता हि चिदरभूषण, ॥२१॥ 


स्पष्ट है कि सानमूषणके प्रभुरु सक्कीति और गुरु भुवचकोति थे। इस 


१. तप्वसानतरमिणी, १८२६१ । 


३५२ तीव॑कर महावीर और उत्तकों आजञार्य-प<भ्परा 


जब 


रह 


अन्यमें शुद्ध चतच्यस्वसूपका प्रतिपांदन किया गयी है। ध्यान, भेद-विंशीन, 
क्षहृका र-ममका रका त्याग, रत्तनक्वरूप, शुद्ध पेतच्यरूपका विस्तारसे विवे- 
चने किया गया है। घताया है कि शुद्ध चेतन्यस्वरूपका स्मरण ही समस्त 
सुख प्रदान करनेत्राडी, मोहको जीतनेबाजा, अगुभ आखव एंव दुष्कर्मोका 
हरा, सम्पपदर्गन, सम्परज्ञान और सम्यर्वचा रिविफो अप्तिका साथक और मनुष्य- 
जन्मकों सफणताका सूचक है । 
सीलय भोहजयो$शु मा लबहत्िा शो पिदुष्क॑भंणा- 
मत्यत्त च विशुछूप। नरि भवेद।राघेना तास्विको | 
रत्ताता वितत॒4 नृजन्मतफल ससारभीनाशन 
निद्रपोहमिपिस्मृतेश्चव समता सईभ्यी यश कीत्तंन ॥" 
आचोायने बताया है कि भेदविज्ञानके बिना शुरू चिदुरूपका ध्थान चही 
किया जा सकत। है। जो मेद-पिशानका घारी है, उसे यह सारा ससार अच्त 
थ्रतीत होता है। अतएव भेदविद्यानको प्राप्तिके छिए. निरन्तर प्रथास करना 
चीहिये। आचायने लिखा है 


उत्मरत आतियुक्त भतन्वनथुभ दिग्विभूढ च चुत 
निश्चित्त आप्तमज्छ जरूपहुनगत बालकावस्थमेतपु । 
€न*५।धीन कुत था अहिछभतिगत न्याक्षुल् मोहधूर्ते 
सब शुद्धात्मदुग्भी रहितमपि जगद्‌ भाति भेदरराचिसे | 
इस प्रकार इस त्तरवशानतरगिणीमे शुद्ध चेतच्यकों प्राप्तिके लिये परद्रग्थो- 
के व्थयामका वर्णन किया है । आत्मत्तत्नकोी अवभेत करनेके लिए यह अन्य 
उपादथ है । 
भक्तामर, लुत्त, सरस्वती, शास्वमण्डर आदि पूजाभ्रन्‍्यीमे तत्तदुपूजाओका 
सकछून किया गया है। पूजोष्टकमे आठ पूजाओको स्नोपश् टीका है। समस्त 
करषणि दश अधिवारोसे विभक्त है । इसका रचनीकाल वि० स० १५२८ है । 
अन्तिम पुण्पिका नि*ण प्रकार है 


“शक्ति भट्ठा रकश्षीभुवनको तिशिष्यतुनिस।नभूषणविरनचिताय। सनकुंताष्टका- 
दशकटीफकाया वि&ज्जननए०मसज्ञाया नन्‍दोर॑व रछीपजिनालयथाननबंणनीयेनाम 
दंशभो5धिका २. ॥”! 


१ त० तरगि०, २५ | 
२ घही, ६२ ! 


प्रवुद्धीनार्य एवं परभ्परापोषकानार्थ : रे५३ 


मेदीश्नरफाथ फाभसम्बन्धी हिन्दीकी रचभाओंम इस कतिका विशिष्ट 
स्थान है। इस कपिमे आंद्धतीर्थंकरका जीव॑चेचरित वणित्त है। आरमभ्भक। 
अश सस्कृपमे छिला गया है और अवशिष्ट हिन्‍्दीमे | २३९० पच्य संस्कृत छिसे 
१ये है और शष २६२ हिन्दोम | समस्त प्रयोको सख्या। ५०१ है। त्तीर्थकर 
मादिनायका जन्म, गे शवावस्था जोर युवावस्थाका सागोपय चिवण किया संबा 
है। चीछज्जनाके नृत्य करते समय विद्ञोच हो जा।नेके कारण ॥।दिना4 
ससारसे विरक्त हो जाते है। कविने इस घंटचाका सजीव चित्रण करते हु" 
ब््खि है 
भाहू पिभर्ननभ इह ससार, बेकार अपार असार | 
नही सम मार समान कुमार, रस। परिवार ॥ 
आहे घर ५९ न॥र नही चिय रण सम राज अकाण | 
हुय भय पथदक चए० समझ सरिखउ नारि समाज ॥। 
आहे आयु कमल दल सम चचल चपल शरीर | 
योवच धन इंच अथिर करम जिथ केरतल नीर॥ 
भाहे भोग वियोग संभन्नित रोग तणू घर अग | 
मोह महा मुत्ति सिदित लिदित चाटीय सगे ॥ 
आहे छेषन भेदर्न वेदन दोठी4 नरग मज्ञारि। 
भामिनी भोग तण5 फछि ते किम वार्षई नारि॥ 


पोसहरास यह त्रचरविचानके महात्म्यपर आधारित रास है। भाषा एवं 
शेलीको दुष्टिसे इसमे ,रासोकान्य जैसी सरखती ओर भधुरता पायी जाती है। 
कषिने कृतिके जच्तमे अपना चामाकंन किया हैं 

नारि स्मणियमुगत्तिण.. सर्म अचुपष. सुख. अचुभ१६ | 

भव मे कारि पुन्रपि ने आवइ ईह बू फणस गर्भर [| 

ते न* पोसह कान भावई एणि वरि पोसह धरइज नर भचीरि चुणण । 

सान भूषण. शुरु उम भणई, ते चर करइई बरलाण॥ 

इसी प्रकार पट्कर्मरास कर्म॑सिद्धान्तघर आधारित है। इसमे पेपपूजी, 
गुल्पासना, स्वाध्याय, सब, तप और द्वाच इन पट्कर्मोके पछर्न करचेका 
सुन्दर उपदेश दिया है । इसमें ५३ छत्द हैं मोर नच्तिम छन्दभे किन अपने 
चामका उष्झेख किया है | 


जिल्यालनरास! में ३३ पद्य है। उच्चम जल छाननेकी विधिका राचशेली- 
में ब५न है । इस अकार सावभूषणने साहित्य, सस्कति और समाजके उत्थानके 
वंगये किये हे | 


रे५४ . दीथ॑ंकर महावी ९ और उनकी मेचार्यन्परम्परा 


| 6 ५ 
टूटारक अभ्रनव पशषण 


घममभूषण नामके कई आचार्य हुए हैं। एक धमसषण वे हैं, जो भट्टारक 
घर्मचनन्‍्द्रकें पट्ट५९ आसोन हुए थे, जिनक। उल्लेख बरार प्रान्तक॑ मूतिछेखोमे 
पाया जाता हैं। ये मृति>झेख शक सबत्‌ १५२२, १५३५, १५७२ और १५७७ 
में उत्कोणित हैं। द्वितीय ध्ंभूषण वे है, जिसके आदेशानुसार केशब॑वर्णी- 
ते अपनी गोश्सट्सारकों जीवतवप्रदीपिका नामक क्षडटीका शक संबत्‌ 
१२८१ (ई० सन्‌ १३५०) से रचो है। तृत्तीय धर्ममूषण वे है, जिनके विजर्थ- 
चर रफे शिछ।लेख न० रमे उपयुक्त दो घर्मभूषणोसे पहले उल्लेख आया है। 
सम्भवबत, ये अमरकोरतिके गुरु थे। चतुर्य धर्मंभूषण अमरकीतिक शिष्यके रूपसे 
ओर पूर्वोषिप घर्ममूषणके प्रशिण्यके रूपभे उल्छिखित हैं और ये सिह॒ननदी ब्रत्तीके 
सर्भा) है। 


अभिनव धमंभूषण उक्त चारो घर्मभूषणोसे भिन्न व्यक्ति हैं। इपक! उज्लख 
विजयनभ रफे शिणारेख न० रमे वछ्भान भट्टारकके शिष्यके रूपमे जाया 
है | न्थायदोपिकामे तृत्तीय प्रकाशकों पुण्पिकाबावबसे तथा ग्रन्थान्तमे आये हुए 
पच्में धर्मभूषणने अपनेको वरद्धभाव भट्टारकका शिष्य नतणोथा है| 
लिख। है 


/इत्ि श्रीम&&मानभट्टा रकाचायेगुरुक रुण्यसिद्धसा रस्वतो दयश्री भदभिचव- 
धूमसृूषणात्ार्यविरजितावा च्यायदोपिक। परोक्षभश्रकाशस्तुत्तीय' ॥7 
2८ >८ >< ५८ 


मद्भुरोवंदभानेशों. वद्धमार्चदयानिषे । 
श्रीपापस्नेहुसम्बच्धा त्सिछ्धयं च्योयदीपिका ॥ 


विजयथतभ रफें, शक सवत्‌ १३०७ ।ई० संनु १३८०)के अभिरुखमें अभिनव 
घरंभूषणको भुएप२+५२९ प्राप्त होती है। इस परम्परामे मूलसघ, बलात्कार- 
१० और सरस्वत्ती॥०७मे पद्मनन्दि, बभंभू७०ण, अमरकीत्ति, घमंभूषण भट्ट २क 
छितीय, परूमान सुनाश्वर और घर्मभूपषण तृत्तीयक। निर्देश प्राप्त होता है । इसी 
प्रकार श्रषणवेलभोलाके शिछ।रुख न० १११मे भी घर्मभूषणको गुरुपरमपर। 
निदट्ट मिछती है। यह अभिरूख शक सवत १२०पका है। इसमें मूछसप 
न७।एक।रुमणके आचीर्थोका उल्लेख करते हुए देवेच्द्रकोरि, विशालकोति, 
१ श्री डॉ० दरवारीलक्ार को७ि4 द्वार। लिखित न्‍्यायदी पिकाकी प्रस्तावना, नी रसेवा- 

सचन्दिर, सन्‌ १९४५, पु० ९१ ॥ 


अवुद्धाचार्थ एन परन्परापोपकाचार्थ रेष५ 


शुभको तिदेव भट्टी रक, घमभेषण प्रथम, अमरकोपिणाचार्य, धर्मभूषण हती4 
और बढ्धमार्नस्वामीके भार्म आये है। इन दोनो अभिरुलोका तुलनात्मक अव्यपत 
करपेसे धर्भभूषण, अमरकोति, घमंशूषण द्वितीय और वद्धमान मुनि ये चाम 
समाचरूपसे अति हैंँ। इस तुलनासे यह भी स्पष्ट है कि शक सबंध १९५०पके 
प३चाप्‌ पृत्तीय घमभूषण जिनका नाम अभिनचत्र बर्मभूषण है हुए होगे | श्रवण 
बरपीलाके भभिरखसे यह ५४ है कि शक संबंत्‌ १२०पके पश्चात्‌ ही अभिनय 
घममूषणकी भट्‌ट।रक पद मिला होगा । 


स्थितिकाल 


अभित्तव धर्मभूषणकी निरिचत तिथिका परिज्ञान नही है | डॉ० प्रो० ही रा- 
छाल्णीने छितीव पर्मभूषणकों निपद्याके निर्मोणका समथ शक सत्रप्‌ १०५ 
बतणाया है | डॉ० दरघारीलाल कोण्बिने छिखा है कि 'केशववबर्णीकों अपनी 
मोम्मट्सा रको जीवतत्वध्रदोपिका चामक टीक) लिखनकी प्रेरणा एवं आदिर। 
जि धर्मभूपणसे आप्त हुआ, वे घर्मभूषण ही द्वित्तीव वर्भभूषण होगे । इनके प८्‌८- 
वंध सभथ यदि २५ नप भी हो, वो पट्टारूढ होनेका समय शक संबतु १२७० 
पहुंच जाए है। कंयवर्षर्णीने अपनी उक्त टीका शक सवत्‌ १२८१मे पूर्ण को । 
इतनी विशाल टीकाको लिखनेम ११ वर्षका समय मना सम्मेच है | अतएच 
अ्म और तृतीब घरसूषण केशवर्षर्णीके प्रेरक नही हो सकते हैं। तृप्ती५ 
घमभूषण जीवतस्वध्रदीषिकाके समाप्तिकालसे छूमभग १० वर्ष परचातु 'ुरु 
पट्टके अधिकारी हुए ज।च पडते हैं। अतएव टीकाको थेरणाक समय उच्वग 
अस्तित्व ही न रहा होगा | प्रथम घमभूषण मी टीकाके प्रेरक नही हो सकते, 
वंथीकि इंचका पट्टका७: सम्मर्वतत शक्क संव॑ध १२२०-१२४५ होच। चाहिये। 
अतएव हितीय धर्मभूषणको ही केशवर्षर्णीका प्रेरक भाना जा सकता" है ।' 


पृप्तीय धमभू५ ० शक सवंतु १२९५-१३ ०७के भध्यमे किसी भी समय अपने 
गुर वद्धमाव भव्टारकीके पदपर आसीच हुए है। यदि पट्‌ट५९ आखीच होपेके 
सभय इनको मव॑स्या २० वर्ष भी मानी जाये, तो जन्मत्तिथि शक सबत्‌ १२८० 
(ई० सच १श५८)के लगभग आती है। इसको पुष्टि पिजयचंभरूस! अाज्यके 
अभिरलोसे भी होती है। इस सा भ्राज्यके स्वासी अथम देवराय और उनको 
परनी भीसा।दवी वद्धमान गुरुक॑ शिण्4 घर्मंमूषणके ५रम भकक्‍त थे तथा उच्हे 
अपना भुर भानते थे | पनच्मावत्तो बच्चीके एक असभिलेखसे अवगत होता है कि 
राजापिराज परमेश्वर देव राय अयस बढ भाप सुनिके शिण्य धर्मेभूषण गुरुके 


१ न्‍यायदीपिका, अच्तावना, पृ० ९२-९७ । 


३५६ * तीर्थंकर महावीर गौर उचकी आचार्य-परम्पर। 


जरणोीमे चमस्कार किया करेते थे। इस कथनको पुष्टि दशभवत्यादिमहाशास्वसे 
भी होपी ्े 
_ राजघधिराजपरमेश्वरदेवरायमूषाणमौलिलसर्द घ़िसरोजयुप्ण | 
श्रीव&छ मानमुनिबस्लभमीढ्यमुर्य' श्रीपर्मभूषणसु सखी जयति क्षतठय १ ॥। 


उप॑थुक्त पयसे स्पष्ट होता है कि विंजवनभरचरेश श्रथम देवराय ही 
“जाविराजपरमेश्व ₹को उपाधिसे विभूषित्त थे | इनक। राज्यकछ सम्भषतः 
ई० सन्‌ १४१८ तक रहा है और द्वित्तीय देवरावका समय ई० सप्‌ १४१९से 
१४४६ त्तक भाना जाता है। अतः इन उस्छलोके आधारसे यह ध्वन्तित होत। 
है कि बढ मानके शिष्य घर्मभूषण ही प्रथम देवरायक द्वारा सम्मानित थे। अतएुव 
अभिचवे घमभूषण प्रथम देवरायके समकादीन हैं । इस अ्रवा र इनका ऑच्तिम 
सभय ई० सत्‌ १४१८ जात। है | 


उपथुक्त चिंवतचके आधारपर अभिनय घर्मशूषणका समय ई० संत १३५८- 
१४१८ है। श्री डाँ० दरनारीलाल कोडियाने बताया है कि न्यायदीपिका पु० 
र१्में 'बालिशा ” शब्दोके साथ साथणके संबंदशनसभ्रहसे एक परक्ति उछध त्त को 
है । साथणका समय केक सवत्‌ १३वीं शत्तान्दिका उर्तराद्ध है वयोकि शक सं० 
१३१२का एक दानपत्र मिल है, जिससे वें इसी समयके वि&/न सिद्ध होते हैं । 
न्यायदीपिकामे जाया हुआ बालिशा” पद अभिनव धमभूषणकों साथणका 
समवंगलीन सिद्ध करता है। दोनो ही विद्वान विजयत्भरके रहनेवाल थे । 
अंतएव उनका समकालीन होना भी सिर है ।' 


सच्चा एँ 


अभिनव घमंभूषण राजाओ द्वारा मान्य एन लव्धप्रतिष्ठ थशरवी विध्ठान 
थे | इनके द्वार। रचित न्यीयदीपिकानामक एक न्यायश्रच्य उपलब्ध होता है। 
इस ग्रन्थमे तीन प्रकाश या परिण्छेद है। अथम अ्रकोशम अ्र्भीणका सामान्य 
लक्षण, उसको श्रभाणता, बौद्ध, भादट, भाभाकर और च॑यायिको दर सात्त्य 
प्रमाणरक्षणोको समीक्षा की गयी है । &ित्ीय अरकाशमें अ्धाणके भेद जोर अप्यक्ष- 
पर लक्षण वणित है। बौद्धो द्वारा अभिमत्त भत्यक्षलक्षणका निराकरण करनेके 
पश्चात्‌ योगाभिमत सन्िक्षका निराकरण किया बया है। अत्यक्षके सा- 
न्यवहा रिंक अत्यक्ष और पारसाथिक प्रत्यक्षके स्वरूप और भेरोका कर्यच किया 
है। इस प्रकाशके अच्तमे सर्वज्ञसिंद्धि एव अरह॒च्तकों स्वेज्ञ सिद्ध किया गया है | 


१. भशल्तिसग्रहु, जन सिद्धान्त भवन, आरा, पु० १२५। 


भ्वुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३५७ 


तृतीय प्रकाशमे परोक्षप्रभाणक। विस्तारसे वर्णन किया है। १रीक्षके भेद 
ओर उनमे जानाच्तरसापेक्षत्ताका कथन कर स्मृति, प्रत्यभिज्ञाच, तक, अचुभानिक। 
चिरूपण किया है। साधन जोर साध्यके लक्षणकथनके अन्तर स्वार्बाचुभान 
और परार्थानुमानोका प्रतिपादन किया गया है | वौद्धाभिमत तेरूप्य और 
भंयाविकामिसत पाजरुच्यरूप्यका निराकरण कर विजिनीपुकथा और बीत राग- 
कयाका समभालोचर्न कियी है । अन्ययाचुपपत्तिरूप हेपुके स्मर्थनफें पर्चापु 
हेप्वाभास, उदाह रणाभास, उपनयाभास और निममनीभासके लक्षण बतणाये 
गये हैं । आप्त, तय, अनेकान्त और सप्तभगीके भेदोका प्रत्तिपादर्न किया है। 
इस अकं।र इस छोटेसे अच्यमे च्यायशास्तसम्बन्धी सिद्धान्तोका अच्छा समोव्े। 
कि4। गया है । 


भट्टारक प<भीर्च अथम 


वद्धमान भट्ट रकने वरांगचरित्की रचना को है | ये मूछसघवणप्कारगण 
और भारतीगच्छके आचार्य हैं। परवादिपचानन! इसकी उपाधि थी। 
कहा जाता है कि बलात्कारगणमे सरस्वत्तीम०छ और उसके पर्याय भारती, 
वागेरव री, शरद। आदि नाभोक। श्रयोग वि० स० १४वी शत्तोसे ॥॥*म*भे हुआ 
है | सरस्वती या भारतीभण्छके सम्बन्ध यह मान्यता श्रचणित है कि. दि/+१र 
संघके आचाय॑ पद्मनन्दिने श्वेताम्वरोसे विवाद कर पाषाणकी सरस्वतीभूपफिसे 
मच्यशक्ति& । निर्णय कराया था | यह विधाद गिरिचार पर्वतपर हुआ 
कह। जाता है। इसी कारण कुन्पकुत्दान्वय अचलित हुआ) | 


बणात्कारगणक सबसे ॥।चीच उल्झेख आचार्य श्रीचच्द्रने किया है। इचफे 
दीक्षगुरु आचार्य श्रीनन्‍्दी और विद्यागुरुआचार्य साभरसेन थे। ये महीराण 
भोजके समयमे घाराचगरीमे निवास करते थे। उस गणमे दूसरे आचाय 
केशवन्दि हुए । अनन्त पक्षोपवासी पद्मभ्रम हुएु। इचकों शिष्यपर+परामे 
चथननदो, श्रीधर, चच्द्रको ति, श्रीधर, व।सुपुण्य, नेमिचर्च्ध, प॥५भ, कुभुदपेच्छ, 
देशचन्दि, शपणसेच, नंनवासि वसच्तकोति प्रभूति आच।र्य हुए हैं। इस ५२+५रा- 
व रेधवी पीछोमे वद्धमाच भट्टा रकका उल्लेख मिछता हैं। कविन इस कान्यकी 
अशस्पिमे ७छिस। है 
स्वस्तिश्वीमूछसंघे भुवि विदितगरणण श्रीबणात्कारसन्षे 
श्रीभारत्यास्यग -> सकलभुणनिधिवद्धूभ। ना भिघान | 


१. भद्टार्क सम्भदाब, विदयाचर जोहरापुरकर, सो७।पुर १९५८ ई०, पु० ४४-४५ । 


॥| छ रो है! गै रः 
इ५पट तीयकर महानीर जोर उनकी जाचार्य-परम्पर। 


मासी-छद्टा रकोञ्सी सुचर्तिमक रोच्छीवराजुस्थ राज्ञो 


भव्यश्रेयासि तन्‍्वदु भुवि चरितमिद वर्ततामाकत्तारस्‌ ॥| 
बराम० १३॥८७ 


व्थित्तिकाल 

आचाथ बढ मानने अपने गुरुका निदश नहीं किया है। जेच साहित्य 
प९म्प्रामे नन्दिसघके एक चढछध मान भद्टारक है, जिनका दशभक्‍्त्यादि- 
महाशास्व है ओर जो दबवेन्द्रकीतिक शि०५ हैं। इनका सभ4 ई० सन्‌ १५४९के 
छगेमग है । वलाखेगरगणम दो १७ भान प्रसि& हैं | प्रथम वद्ध मान वह है, 
जी च्याथदीपिकाके कर्चा धर्मभूषणके १९ हैं और हितीय हुम्म०५ शिलालेखके 
रपयिता हैं | विजयनगरके शिणालेखसे अवगत्त होता है कि वद्ध भानके शिष्य 
धर्ंभूषण हुए । इसके समयमे शक संबंत्‌ १३०७ (ई० सच १३८५) को फागुन 
#०्णा ह्वितीयाकों राजी हरिहरके मच्यी चनदण्डनाथकके पुत्र इसुपप्पने 
विजयचग रमे वुष्यचाथका मन्दिर बचवाया था" | 

न्ययवाचाय पण्डित दरनारीकाल कोव्याने न्‍्यायदीपिकाकी प्रस्तावनामे 
लिखी है “विजयचभरनरे॥ प्रथम पेवराय ही राजाधिराज परमभेश्नरको 
उपाधिसे विसूषित थे । इचका राज्य सम्भवत- १४१८ ई० तक रहा है और 
ह&ती4 देबराय सच १४१९-१४४६ ई० त्तक माने जाते है। भत्त इन उर्लेखो- 
से स्पष्ट है कि व& मानके शिष्य धर्मभूषण तृत्तीय (ग्रत्थक।र) ही देव राय अथम- 
के द्वारा सम्म।नित थे। भ्रथम अथवा छिप्रोय धर्मभूषण भही, क्योकि वे व - 
मार्भफे शिष्य नही थे। प्रथम घमभूषण शुभकीतिके भर &ितीय धर्मभूषण 
अमरकोणिके शिष्य थे । भत्तएव यह निशचयपुर्वक कही जा सकता है कि अभि- 
चंव धरममूषण देवराय अथमके समफालोन हैं। |” 

इस सन्दर्भ मे श्रीकोण्यिणीने धर्मभूषणको सायणका समकालीन सिद्ध कर 
उनके समयकों पूर्व सीमा शक सबत्‌ १२८० (ई० सच १३५८) मानी है? | 

इस अध्ययनके प्रकाशमें वद्धभान भेट्टार॒ुकका समय घर्ममूषणके भु९ होने- 
के क। रण ई० सचुकी १४वी शप्तीका उत्त राछू है। 
१ स्वस्ति शकतप १३०७ प्रवर्तमाने क्रोचलवर्सर फारगुनमासे कृष्णपक्ष हित्ीयाथा तिथौ 

शुक्रप॥स ९... जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग १, किरण ४, पु० ९० । 
२ च्यायदीपिका, वीर सेवा मन्दिर, सरसावा, नतसाच दिल्‍ली, सर्च १९४५ ई०, अच्ता- 

बना पृ० ९६९ । 
३ च्यायदीपिकाक। वाछिशा पद उन्हें सायेणके समकालीन होचकी मोर सकेत करत। 

है। बही पृ० ९९ | 


अ्वुद्धाचार्य एन परम्परापोषकाचार्थ + ३५९ 


विन्‍्ध्वधिरिके एक गमिल्खसे चरद्धमाच भट्टारकका! समये शक संपत्‌ 
१२८५ (ई० संच्‌ १३६३) सिछ होता? है। श्री डॉ० ए० एन० उपध्येने जटा- 
सिह॒पच्दी द्वारा विरत्तितत बराज् चरितको अश्रजी अस्तीषचमि सट्टारक व्ू- 
सानिका समय १३वी शतीके पश्चाव्‌ ही अचुमानिर्त कियी है| अतएबव पर।्ु- 
चरित महाकावन्यके रचयिता वद्धभान भट्टरकर्का संभव ई० सपुको शैथवी 
णती है। 
रचना 


भट्टारक नद्धमाचने संस्कृत भाषाम वरागचरिता नामके महूुकाण्य 
जिखा है। इसमे १३ सर्ग हैं। स्भोका नामकरण कथावस्युके आघारपर किंयों 
गया हैं। वराग, २रवे तीर्थंकर नेभमिनाथ और श्रीकृष्णके सर्मकालीन भी रो- 
देय चायक हैं। इनको कथावस्तु कवियोकों बहुत थ्रिय रही है। यही करण 
है कि छवी गपतीसे ही उक्त चायेकपर भहाकान्य लिखे जाते रहे हैं। संस्छतके 
अतिरिक कच्नडमे घरणि पृ० का वराज्जुपरित एवं हिन्दीम लालचनदढ और 
कमणछर्॑वनकत वराज्जुपरित भी उपलब्ध है । अस्पुत फान्यकां भ्रभोणे १३८३ 
रण्गोक है । 

इस काव्यभ कथकी अच्निति, सर्भविभाजन और छत्दोगे अभिन्‍यण्गन 
ये तीची भि७क* प्रबन्धके ब।ह्ये रूपकी विर्भाण करते हैं । विचारप्रधान होने- 
से इस कान्यमें प्रक्ोत्ि-चितर्णकोी अल्पता है। फिर भी भावात्मक चिनोकी 
कमी नही है। कथावच्तु भी ख्खलाबछ है। दर्शन या धर्मतत्थ घटचाओके 
क्रमने बाधक नहीं हैं। धटवाओ, प्रसगो और वणनोको इस श्रकार अस्तुर 
किया गया हैं, जिससे भामिक स्थछ स्वर्थ उपस्यित्त होते गये है। राजकुमार 
न२।१ जन्म लेता है। उसका १० सुन्दरियोर्के साथ विवाह हो जाता है और 
उसकी थोग्यत्तासे प्रभावित होनेके कारण बडे पुतरके रहते हुए भी राजा धमसेन 
उसे थुवराज बसा देता है। विभाषाको यह बात खटकतो है | उसका सौतेछा 
भाई सुषेण भी राजकुमार वराभसे ईर्ष्या करता है। विभाता ओर भाई दोनो 
भच्चीसे मिलकर पड्यथच्व र॑चते हैं और एक दुष्ट घोडे द्वारा कुमारका अप- 
ह्‌*थ करा दंते हैं। घोड़ा एक अन्धकूपमें कुमारकी| लेकर कूद जाता है| 
उस अच्यकूपसे विकलनेमें असभर्थे रहनेसे उस दुष्ट षोडको मृत्यु हो जाती है 
और कुमार किसी अकार वंचकर निक७ भंता है। इस घोर अरण्थमे उसे 
व्य9, अजभ२, भिल्‍ल आादिक। सामना करनी पडता है। वह किसी अकार 
इन सकटोसे सुवित भाप्त करता है। कविचते इच घटनाओको सश्राण बचानेके 


१ जनथिखालेखसभ्रह, अथम भाग, मभिलेख सं० १११, पृ० २२४। 


गे 5 री १! गे श्ः 
३६० प्रीयकर महावीर मोर उनकी जाचाय॑-पर+पर] 


लिये चाटको4 तरवोंकी योजना भी को है। फछतः आन्तरिक इन्द्र सहंजहपमे 
उपल्यित हुए हैं। किसी भी काण्यका प्रबन्न त्मी आणवंत होता है, जन 
उसमे जीवतके सम।नविरोधी स्वरोकों योजना की जाये | कविने आत्मत्तिष 
अंपुमूतिको पस्चुपरक विभ्नों द्वारा पाठकों तक प्रेषित करपेक। अवा्स 


कि4। हैं। 


खजूर, पीर, करण और शान्त रसोका परिपाक सुन्परूपमे हुआ है। 
फंविने कुम।र पराजऊु को विंधारथ।राका अकर्न करते हुए छिस। है 


वियोगवन्ती भवभोगयोगा चायु स्थिर नो चवयौवतं च॑। 
राज्य महावरणसहलसाध्य पतो न नित्य भुवि #ितचिईर्ति ॥ १३।४ 
लर्दमी रिं4 बार्ितिरज्ुलोला, क्षण क्षणे चाशसुपेतति चाथु, | 
तारण्यमेत्ारिष्म्वुपुरोप्भ नुणा. कोभ्व सुलाभिलप: ॥१३५ 


कबिने इंस कांब्यमे सम्पूण जीवचमूल्योंका। उल्लेख किया है। कवि 
आव्यात्मिक जीवतके साथ छोकजीननको भी महत्त्व ऐेत। हैं । वह पेभ॑बुदि, 
भुरवित्तू4, भित-वच्बुस्नेहू, दीच-अचा्थकरुणाभाव, शबुओके भध्य अतपि- 
अ्रदर्णनकों जीव॑नके छिए आवब्यक मानता है। जीवनका अन्तिम रुक्ष्य भले ही 
भुक्तिाम है, ५९ सस।रके मध्य रहते हुए कठोर श्रम 6९ सयभित आच।र- 
न्यवहारको जीवनमें उत्तीरता हो वास्तविक उपलब्धि है। कविने जीवत- 
शोघनके उपकरणोका विशरंषण करते हुए छिखा है 


स+यशान सुचरणयुत्त श्राष्तसम्यक्त्वभु ०व॑ 
५ दाने जिनपत्तिविभों पूजन भाष॑नं च। 
घमध्या।न तपसि च॒ सत्ति साथुर्सज्ञ॑विदन्‍्वचु 
श्रेयोभागेप्रकर्टनपर: श्रीबराज्ञी| राज ॥ ३।४२ 


सम्यदर्णशन, सम्धभशान और संभ्यववा रिवपुर्वक पॉनिदान देनी, जिनेच्दढकी 
पूणा-भवित्त करना, घमध्यान-शुभव्यान करता, तपरचरण करना, साधु. सज्जन 
और सदा री व्यवित्ियोकों समत्ि करता एवं कल्याणकारी भागका अंचु- 
सरण करता जीवन लवर्थ है] 


कविने राविभोजचत्याथ, शोधित अच्च-जलका भ्रहण, भौत्तपुनक भोजन, 
नवनीए॑त्था।, कंच्र-भेक्षण-स्थाग, पचोदम्वरभक्षणफल-त्थग ओआदिको भी 
जीवनके छिए मावर्यथक बचीया है। यह काव्य चर्म, रएशन, सरक्रति और डोक- 
जीवनके सिद्धान्योसे स+्पृषत है | 


अनुद्धाजाय एन परभ्परापोषकाचार्थ ३६१ 
२४ 


भट्टरक (विजयदनेति 


भद्टारक सकलको तिने अपने त्याग एवं विहत्ताएुर्ण जीवचसे गुजरात और 
राजस्यानम भट्‌ट।रकंसस्थाकों लोकश्रिय बचा दिया था | इनके परचात्‌ भुवघ- 
कीति और स्ानभूषणने भी जेनपरम्पराके प्रचार और श्रसारमे पूर्ण योगदा्च 
दिया | विजयकाति भट्टारक ज्ञाचभूषणके शिष्य थे और सकछकोपि द्वारा 
₹4।पित भट््‌टारकभद्दी५२ आसीन हुए थे। विजयकीतिके ५भुख शिष्य भद्दारक 
शुभवच्छ थे, जिन्होंने अपने गुरुको पर्वाप्त अ्रशसा की है। बच्पि भटटारक 
विजयनगोपिके प्रारम्भिक जीवनके सम्बन्धी चिश्चित जानकारी प्राप्त नही 
होती । ५९ शुभचच्द्रके गीतोमे पाये जानेबारे उलल्‍्लेखोसे यह शांत होता है कि 
इसके पिछाक। चौम ३॥॥हगग और मात्ताका नाम कुअरि ७। | इनका शरीर 
कीमदेवके सभाष सुन्दर था। बाल्यकालम इच्होने विशेष अध्ययन नही फिया 
था, पर भद्‌द। र₹क श।नभूषणके सम्पकमे आते ही ४च्होपे भोम्मटसार, लब्धिसार 
और विरोकसा र जैसे सेद्धान्तिक अ्रच्थोके साथ न्या4, कान्थ, प्याफरण आईएि 
नविषयोका भी अध्ययन किय। था | युवावस्यामे ही इन्होने साधुजीवन ग्रह" 
क९ ७4। था और पूर्णत सयमक। पालन +९+क०९ साधना स्वीकार को थी | 

विजथकीतिको साधनावत वर्णन आचाय शुभचन्द्रपे-हूपक कान्यके रूपमे 
किया है। बताया है कि जन कामदेवकी आचाय विजयकोतिको सुन्दरता एव 
सबभका शान हुआ त्तो वह ईष्यसि जरुभुत गया और क्रोधित होकर उसने 
उन्हे सथभसे विचरणछित करनेका चिश्च५ किया | उसने देवा जु नाओको बुलाया 
और उन्हे विजयवो तिके सबको संग करनेक। आदेश दिथ। | विजयकोतिको 
स।घताके समक्ष देनाज्ुनाएँ अपने क्रियाकलापमे निष्फछ हो गयी । इसफे 
पण्चातु वंाभदेवने क्रोध, भाच, भद एव सिथ्थात्वकों सेना एकत्र की [७।रो और 
नसन्‍्त नह्तु व्याप्त हो भथयी और अमराइयोमे कोषलकों मधुर कूण सुपायी 
५७पे लगी | सुणभेरी बज उठो और अआाचाय विजयवकोपिको काोमदेवकी सेनाने 
आवेधित कर लिया । क्रोध, मान आई विका रोने अपने-अपने प्रहार आरम्भ 
किये, ५९५ विजयकोत्तिके सबभके समक्ष कामर्वका एक भी सैनिक हर न 
सकी । मोहसेचामे भगदड़ मच गयी | विजयवर्गाप ध्यानमें तलछीन हो थये । 
उनके सभा, दम भीर बमके समक्ष मदचराण पराजित हो गया तया विजवको ति- 
के ज।स्विकी नि्मलता स्वत व्याप्त हो गयी । श्रेणिकच रित्तमे विजयकीपिको 
यप्तिरज, प्रण्यभृत्ति आदि विंशेषणों 6 0 उल्लिखित किया है 

जयति विजवकोति, पुण्यभूति सुकोति-, 
जयतु च थतिश्णोी भूमिष॑ स्पृष्टपादः। 


३६२९ तोथकर मद्रावीर ओऔ* उनकी आचार्य-परभ्पतत 


नयनलिनहिभांशुरानभूषस्य पट्ठ - 
विविधपर-विवाईदि क्षमावरे वजपात:१ ॥ 


विजयवरेपिने अनेक सोस्कृतिक और सामोजिक कार्योका सम्पदंन किया 
है । वि० स० १००७, १५६०, १५६१, १५६४, १५६८ एव १५७० आदि वर्षोमे 
सम्पन्न होनेवाली श्रतिण्ठामीसे इच्होने भाभ लिया है। वि० स० १५६१ से 
शष्होने सम्य+दरशन, सम्थकज्ञान एवं सम्यवचा रित्रिकी भहंताको व्यवध करनेके 
लिए रत्तवथको मृत्ति प्रतिष्णपित की* थी। 


ध्यि तिफाल 


भट्टा रक॑ विजथकी ति सानभूषषणके पट्ट५९ जोखीन हुए थे। शानभूषण वि० 
सं० १५०७ तक गद्दीपर आसीन रहे है। अंत्एन वि० स० १५५७ १५७० 
एक इसके भट्टारकंपदं५पर आसीन रहुनेका उल्लेख भिछतों है। श्री डॉ० 
कस्पू रुपरए कासलीव।०ने विजयकोपिके जीवर्चका स्व्णंकाल वि० स० १५५२- 
१५७० भाना है | उन्होने छिसा है. “इन १८ बर्षोमे इच्होने ऐेशकों एक 
पथी सार््छतिक चेतना दी तथा अपने त्याय एवं तपर्षों जीवचसे ऐेशको आगे 
बढ्ाय। | सर्व] १५५७ से इन्हे भटूटारकपद अवश्य मिछ गया था |” अत्तएव 
विजयकोतिका संभव विक्रमको १६वीं गतानरी है। डॉ० जोहरापुरकरते 
जिला है. भिट्टरिक सानसूषणके पट्टशिष्य भट्‌टरक विजयकीत हुए। 
आपने सबत्‌ १५५७ को माच #ष्णा पच्रभीकों त्तथा सवत्‌ १५६० को वै॥।ख 
शुर्व७। छित्तीयाकी शाच्तिचाथमूतियाँ तथा सबत्‌ १५६१ को बेशास शुचरा 
दशमीकी रत्वनवर्भात स्थापित को | स्वत १५५८ की फाल्गुन शुवा ८१भीको 
श्रीक्षणने अपनी भभित्ती आयिका देवश्रीके लिए पद्मनन्दन्‍पर्चावशत्िकों अरत्ति 
ल्खिवायो थी | पट्टापलोके अचुसार भल्लिराय, भैरवराय और देवेन्द्ररायने 
विजयकोपिका सम्मान किया था [” 


विजयकोति शास्तार्थी विद्धाच थे | इच्होचे अपने विह।र और प्रवचन हारा 
जेनधर्मका अचार एवं प्रसार किया था | इसके &र। लिखित कोई भी अन्य 
अभी तक उप७०५ भही हुआ है। 


१ राजस्थातक जन संत, न्यव्तित्व एव कंतित्व, जथ५२, पु० ६६ पर उद्धंत । 
२ भट्टारक सम्भदाय, सोछापुर, छेखाडू: ३६४ | 

३. राजस्थानक जन सतत, व्यवित्तत्व एवं कतित्न, जयपुर, पृ० ६७। 

डे भदटारक संम्प्रदा4, सो७ापुर, पु० १५४-१५५ | 
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0 
आचार्थ शुभच- ८६ 


भट्‌ट।रक गुभचच्द्र विजयकीतिके शिष्य थे | इच्होचे भट्टारक शानभूषण 
ओर विजयकोति $च दोचोके शार्सतकाछकाी दर्शन किया 4(| इंचका जर्च्म 
वि० स० १५३०-१५४० के मध्यमे कभी हुआ होगा | शेशवसे इन्होने संस्कृत, 
प्रकत एवं देशी भाषाका अध्ययन आर+भ्भ किया या | ०4क रण, ७-५, ५०५, 
न्याय आदि विषयोक। पाण्डित्य सहजमे ही भ्राप्त कर छिया था। विविध- 
विद्याधर और पट्भापाकविचक्रवर्ती ये इसकी उपाधियाँ थी। इन्होने अनेक 
दगीम विह।र किया था | भौड, कछिग, कंपीटक पचीछव, पूव॑, भुजर, मालव॑ 
आदि देगोके वादियोको पराजित किया था | इनका घर्मपिदेश छुपपेके लिए 
जनता टू८ पडती थी | इच्होने अच्य भट्‌टरकोक समान कितने ही अतिण्ठा-सभा- 
रीह।म भी सम्मिलित होकर धर्भकी प्रभावचा को थीं। उदथपुर, शागवाड़ा, 
डू॥९५२९, ज4पु२ आदि स्थाचोके मन्दिरोमें इचके &।रा अतिष्छित अनेक भूतियां 
उपछन्‍ध होती हैं । 

आचाय शुभचच्द्रकी शिष्यपरम्पराम सकलभूषण, वर्णी क्षेमरचच्द, चुमति- 
को पति, श्रीभूषण आदिके चाभोल्छेख मिलते है। इनको मुत्युके पश्चातु सुभति- 
की इनके पट्ट५९ भासीन हुए थे । 


स्थितिकाल 


डॉ० जोहरापुरक रे शुभचच्द्का भट्‌टारकंक।७ वि० स० १५७३-१६१३ 
मचा है | शुभचच्द्रकी भृत्युके परचातु चुमप्िकोति उनके पदं१९ आसीोन हुए 
हैं ओर धुमतिकोपिका समय वि० स० १६२२ है। अत भद्‌टारक शुभचच्छका 
जीवनका७> वि० स० १५३५-१६२० होना चाहिएु। ४० वर्षों तक भट्लारक 
पदपर भासीन रहकर गुभचच्द्रणे साहित्व और सस्कृृतिको सेव। को है | इन्होने 
विसुवतको धिके आश्रहसे वि० स॒० १५छ३ को आरिनी शुक्श ५०चमीको 
अभृतचच्पक्षण समवसारि कंजशापर अध्यत्मितरनिणी नामक टीका छिखी है। 
संचध्‌ १५९० में इंडर चमरके हुषंडणातोय श्रावकोने क्रक्मत्रारी तेजपोलके 
8₹ पृण्याश्रवकंबाकोशको श्रति छिखवाकर इच्ह भेंट की थी। सबंत्‌ १५८१ 
में इच्हीक उपदेणसे हुर्वडजातीय श्रावक चाह, हो, राजू आदिच प्रत्रिण्ठा- 
महोत्सव सम्पत किये थे | 

“संबत्‌ रैप८१ वष पोष वदी १३ शुक्र श्रोभूलसघे सरस्वत्ीभण्छे 4७।- 
पंगरगंण ओवुच्देकुन्दाचायीच्चर्थ भ० श्री गाचभुषण पत्पटटे श्री भ० विजय- 
कीत पत्वटूटे भ० शी गुभचच्रभुरुपदंशातु हुवड़ुजाति साह हीस भा० राजू 


३६४ * तीदकर महाबौर और उनकी जाचार्य-परम्परा 


सुत्त स० त्तारा द्वि० भार्या पो३ धुत स० माका भार्या हीरा दे 
दे अआ्रा० रत्नपाल भा० पविराणा दे सुत रखभदास नित्य ध्रणमति |” 


सवबत्‌ १५००समे डूं१२५२के जादिनाथच॑त्यालयमे इच्हीके उपदेशसे अगप्रज्ञप्ति 
की प्रतिलिपि करपेीकर विराजमभोौन को गयी थी | सवत्‌ १६०७की वेशाख #ष्णा 
तृत्तीयाको एक पचपरमेण्ठोको भू स्थापित की थी। सबत्‌ १६०८ की भाद्वपद 
ट्वितीयाकों सागवाडामे पाण्डवपुर।ण' को रचंचा ५० की थी। सबत १६११ मे 
कर्कण्डुचारित भौर सवंत १६१३ में कापफिकेयाचुश्रेक्ञाकी टीका लिखी | इस 
प्रकार आचाय शुभचन्‍्द्रक। जीवनवंगल १५३२५-१६२० तक गाता है। 
रचनाएँ 

शुभचन्‍्द्र शापके साभर एवं विद्याओम पारभत थे। ग्रन्थ-परिभाण और 
भूल्यकी दुष्टिते इनको रचनाएँ. उल्लेखनीय हैं। संघ व्यवस्था, धर्भोपदेश एव 
आत्मसांधनाके बतिरिक्त जो भी समय इच्ठे मिझता था, उसफ। सदुंपथोभ 
घ्होने ग्रन्थ ₹चामे किया है। वि० सं० १६०८ में इन्होने ५ण०्डव-५ राणकी 
रचना की है। ईस अच्यको अशल्पतिसे अवगत होता है कि इस रुचपभाके पुर्त 
इसकी २१ करपततियाँ प्रसिद्ध हो चुकी थी । सस्कृत ओर हिन्दी दोनो ही भाषाओम 
इचकी रुपचाएँ उपजष्ध हैं। 


भा० नारग 


संस्कु.त-<चचनाएँ 


१ चच्द्रशभच रित १३. जष्टा छू तिक कथा 

२. करवाण्डुचरित १४, कमंपहुच(ुणा 

३ वंगेतिकेयाचुश्रेक्षाटीका १५. चच्दनपण्छोन्नतपुज। 

४ अपना भ॑श्ति १६ मणघरनलथपू्णा 

५ जीवन्धरचरितत १७ चारिनशुर्द्धिविधान 

६ पाण्डवपुराण १८ त्तीसचोबीसोपुज। 

७. श्रेंणिकच रित १९ परुचकण्याणकपुजा 

८. सण्जरनेच्ित्तनण्छभ २० पसलीक्पोद्योपन 

९ पारव॑न्ताथकान्थपज्जिका २१ तेरहद्वीपपुजा 

१० ॥॥७पलक्षण रर२ प्रष्पा>णजलिकब्रतपुणा 

११ अध्यात्मतगिणी र३े सा«छथद्टी५५णा 

१२. अभ्निकाकल्प २४ सिद्धचन्पुण। 
हिन्दी रचनाएं 

१, भहं।वी <ू्द ३ गुरुछत्द 

२. विजथकों तिछत्द ४ भेमिनाथछत्द 
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५ तत्थसार्दूह। ७ क्षवपाणपीत 

६ अथ्टद्वनिकाभीतत 

इन. रचनाओमे. कारफ्केयाचुप्रेक्षाटीका, सण्जनन्ित्तनजणसे, अस्विका- 
वाए५, भणवरवल्यपुण।, पत्एपफण्ठीत्रतपुण।, पेरहद्ीपण।, पचकाएयाणवा- 
पूज।, पुष्पा>्यलिक्रतपुणा, सार हृयह्वीप३ुण। एवं सिद्धपत्ापणा आदि सब 
१६०८ के परच।प्‌ अर्थात्‌ पाण्डबपुराणके बादकी कृंपियां हैं। 


१, बएरफण्डुचरित फरकाण्डका जीवन इंच पंगन्यकों सुरुष फंथीवस्तु 
है और यह १५ सर्भोम विभकत है। वि० स० १६११ में जवा०छपु रुके अदिाथ- 
चेस्वाणयम इस श्रच्यकों रचना पूर्ण हुई है। इस अरच्थके सहायक शुभचनच्दतपे 
प्रसुल शिष्य सकलमृूषण भट्टारक थे। अच्चको अच्चिस अशक्ति निभुष 
थक ९ है' 


श्रीमृछसघे कृति चष्चिघे ५४७ बलात्कार इंद चरित्र । 
पूजाफाजुछ फरकाण्डुरारोी, भटटरकश्रीशुभनच्प्रश्ुरि || 
नया. विश्लाभप- शत. समहंत चपंकंदश।न्दाधिके | 
भाद्र भासि समुज्वं थुगत्तिथों खज्न जावाउपुरे। 
श्रीमच्छीवृषभेरवरच्य. सपने चेतन. चरिव जिद | 
संस. शीशुभचच्प्रशु स्थितिपरचपाधि५स्थाद. पश्नूत्र॥ 
श्रीमत्वकलभूपेण पुराण पाण्डवे छए | 
साहाथ... यंत्र... पेचाश्न उंदाक। रन सिद्ये ।। 

२ अब्यात्मतरंचिणी इस ग्रन्थक। आधचा।र अचाय गेमृतचत्द्रके समयसार- 
के कछश है | इस आध्यात्मिक कृतिम पिरचव मोर न्यपह्ार चयकी अपेक्षा 
मत्मतरपका वर्णन किया गया है। वह रपचा एक अव। रसे समयलारपर आधुत 
टीका है | इचका रुपचाकाल वि० स० १५छ३े है। 


३ पर्मातकेयाचुभरक्षादीका प्रोकृत भाषामे लिखित स्वामी कापिकेवान 
चुथेक्षाकों यह टीका है | इस अ्च्यको आचाये शुभचच्दरकी सस्कंतटीकाने विशेष 
खोचाथ्रिय बचाया है। इस अच्यको रुचचा वि० स० १६०० भाष शुक्छाके 
एकंदशीक दिन हि भभरमे हुईं है। अ्रन्धकी अशल्तिम नत।था है-- 


श्रीमत्‌ विक्रमभूषते परमिते वर्ष शते पोड्शे, 

भाघे मासिद्शाश्रव ह्विमहिते स्वाते दथम्था तिथो | 
श्रीमद्भोमहीसार-खा ९ भगरे चेत्याणये श्रीपुरो.। 
श्रीमद्रोगुभचच्द्ररेवविहिता टीकोी सदा चच्दंपु ॥ 


|| छ कल १ 
३६६ * तीबकर महाब।र और उचकों आाचार्यन्परम्प्रा 


यह टीका शुभचच्छके शिष्य वर्णी खोमचच्छके मंभ्रहसे छिखी थयी है। 
टीक। सर७ भीर भअ्च्यके हादंको स्पष्ट करती है। 


जीवन्धरचरित कुमार जीपच्चरका जीवनवृत्त संस्कृतके कवियोको 
विशेष प्रिय रहा है। शुभचच्दरने पृण्यपुएुष जीवच्घरके आर्यानको ग्रहण कर 
१३ सभप्रमाण यह रचना लिखों है। इसको समाप्चि वि० स० १६०३ मे 
हुई है । 

चब्प्रप्रभनरित अष्टम तीथंकर चहब्द्रअमके पावन चरितकों १२ सगमि 
निबछू किया भय है। ग्रच्थके अन्तमे आचायने अपनी लघुता अदर्शित करते 
हुए खा है कि न त्तो छन्‍्द-अलकारका परिज्ञाच हैं, न वंधव्यशास्वक।, ने 
जुनेच्द्रग्य।क रणका, ने केा५क। और न शाकटावनचका | विदोकसार एन 
भोस्मटसा २ जेसे महांच अन्योका भी अध्यवन नही किथा है। यह रचना मै 
भक्तिवश ७छिख रहा हूँ। 

चन्दनात्रित थह एक कथाका।न्य है। इसमे सत्ती चच्दनाके पावन एन 
उज्जब७ जीवत्तक। जिवण किया गया है | काव्यको कथावस्तु पाँच सभनि विभषत 
है। इसको रचना वाभड अदेशक डू॥२५९ च५र९मे हुई है। 

शास्याष्यनेकाच्यवभाह्य कंप्व। पुराणसस्लक्षणकाति भूय । 
सब्वपभोचारुतरिवमेतयू चक।र च शीशुभचनदऋदेव ।। 

पाण्डनपुराण. जैन साहित्वम कोरव और पाण्डवोकी कयाका आार+भ्भ 
जिनप्तेन भरयसके हरिवशपुराणसे होगा है। स्वतत्वरूपभे इस चरित्तका श्रणय 
देवशम सूरिपे वि० सं० १२७० से किया है। पश्चात्‌ अचाये शुभचन्‍्द्वने वि० स० 
१६०८ में इस चरित्को रुचचा की है। कयाके प्रारम्ममे भोभभूमिकालमे 
होपेबाल १४ कुंछक रोके उत्पतिक्रमके कथनके ५९चापु बताया है कि ऋषमस- 
देवने इक्ष्याकु, को रव, हरि गौर चाथ नामक चार क्षत्रि4यभोनव स्यापित किये | 
तुएनशको परम्पराम सोमश्रम, जयकुमार, अनन्तवीय, कुरुचच्छ। शुभकर और 
य्यूत्िकर आदि राजाओोंके परचाप्‌ विश्वसेन राजाके पुत्र शान्तिनाथ त्ीथ॑डू,र 
हुए। इसी परम्पराम भगवान्‌ कुंच्ध ओर अहँचाथ त्तीथंकर उत्पन हुए। 
इसके ५९२णापु इस ५२+परामे द्ान्तपु राज। उत्पन्न हुमा | इसको पत्नीक। नाम 
सबकी थ।। इंच दोचोके परासर चमक पुत्र उत्पन हुआ | परास्षरका विवाह 

त्वंपुरचिवासी जल्लेचाभक विद्यचिरको पुत्री भज्ज।के साथ हुआ | इसके पुन॒का 

नाम १।ज्भुय भीष्म पित्ताभह था । परासर राजाने योग्य समझकर भाज्जुथको 
युवराजपद५९ प्रतिष्ठित किय। | एक दिच परासर यमुनाक पाव्पर भये और 
| पहां वे चीवरको कृच्य।कों देखकर भोहित हो गये | कालाच्त से भाहुंबको 
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भीष्मप्रतिशाके अनच्तर भुणवतती या योजनगणाके साथ परासरका विधाह 
सम्पत हुआ | इस पत्पीसे परासरकों व्योसभीमक पुत्र उत्पन्न हुला | व्यासको 
पत्वीका नाम सुभद्री था और इससे घृतराष्ट्र, पाण्ड और विदुर ये तीन ५५ 
उत्पत हुए। इसमें घृत्तराष्ट्रक। विषाह मथुरानिषीसी राजा भोजकरृष्टिको 
कच्या भाष्वारीक साथ सम्प्न हुआ। इससे धृपराष्ट्रक।। छुर्धाधनादि १०० पुत्र 
उत्पन हुए। विद्धुरबंध विवाह पंचक राजाकों पुत्री कुमुषकतीके साथ 
स+पत हुंग। | 
चुतराधट्रपे पाण्डकें छिए राणा अच्चकपृद्टिसे उर्घकी पनरी कुप्तीकों याचना 

को | परच्छु पाण्डुके ५।०्डु रोभसे पीडित होनेके कारण अच्बकवृट्टिने उसे स्वीकार 
चही किया । पाण्डु कामरूपणी मुद्रिक। द्वारा अपना रूप बरछकर कुच्पीक 
महलमे जाने-आने छगा | फरुप, वुष्ती गभवती हुई और इस प्रतका नाम कर्ण 
रखा गया | विधिवत विवाह ने होनेक कारण, कणको एक पेटीमे रखकर 
यमुनामे प्रवहित कर दिया गया और वह पेटी चम्पापुरीके राणा भापुकी ५६ 
हुई । उसने उस तेजस्नी वारुकपंे अपनी परनी राषाको दे दि4। और राधाने 
उसक। विधिवत पाठ्य किया | कालान्तरम अच्नकवृट्टिते कुल्ती और माद्री 
इच दोनो कच्याओका विवाह पाण्डुके साथ कर दिया। दुष्पीसे थुतिष्छिर, भीम 
गौर जजुन ये त्तीत पुन तथा माद्वीसे चकुछ और सहदेन ये दो प+ हुए | ये 
पॉचो ही ५/०्डव कहंण।ये | कोौरव और पाण्डबोको द्रोणाचायने घनुनढकी शिक्षा 
दो । एक दिन पाण्डु भाद्रीके साथ क्रीड़ार्थ चचम गये भौर वहाँ आकाशवाणी 
छुपकर विरवत हो भये | उन्होने अपनी १३ दिच आायु शेष जानकर दीक्षा 
अहथ को और पाँचो पुत्रोकों बुछाकर, उच्छे राज्य देकर धृतराष्ट्रके अधीच कर 
दिया | काछाच्तरस कौरनो और पाण्डवोको इर्ष्या अ्ज्वछित हुई। दुर्योधन 

खाक्षभुहुम १०्डवोकों ए*व करनेक। अथास कि4।, पर वे सुरभके राष्तेसे बच 

कर चिंके० गये और ग्राभाचुआ्राम ऐेशाटर्च करे छगे | ह॒स्तिषापुर छौट अनिके 
परच।त अजुनका विवाह द्रौपदी और सुभद्राके साथ सम्पन्न हुआ | पंद्चच्तर 
युविष्छिर चूततड़ाम समस्य राज्य हार भये और १२ वर्षो तक उन्हे वनवीस- 
में रहना पड़ा। अच्तम राज्यकें लिए कौरवों और पाण्डओका भयंकर 
थु&ध हुआ । 

यह कथा ५०वीस पव्रमि विभवत है। २-वें पर्वसे युद्धके पश्चात्‌ पाण्डव 

दोक्षा अहण करते हैं और दुर्घर त५९चरुणके अवसरप१९ उच्हे उपसर्थाएि संहंभ 

करने पड़ते है। वे अचित्य, भशरण, ससार, एकरन आदि १२ भावनामोका 

लिच्त॑न कर कर्मोकी निर्णर करते हैं। फछत युधिष्छिर, भीम और कर्जुनको 

भुक्तिणाम होता है एवं चकुछ और सहुदेवकों सर्वायस्रिद्ध७।भ होता है। 


३६८ . तीयकर महावीर और उत्तकी माचार्य-्परम्परा 


॥।चायने घर्मका भह व बतणाते हुए छि७। है 


धर्माह रिजरेय.. भेषनमही.. धर्मील्छुभ सजभम 
धमाएवच्चुलमागमस सुमहिमालाभ सुधर्भात्तुखय । 
धर्मात्कीम>क अ्रकायसुकणा चर्मात्युता ,.. समता: 
घर्माच्छी. करियता सपा बुधजना सीएेति धम) श्वियें, ॥ 


पूजाभ्रच्थोमे तततु विषयोकी पुजाएँ नि हैं । हिच्दो रवनाओमे महावी र- 
उत्दमे भगवान महावी रुके सम्नन्धभ रे७छ पद्योम स्तवन हैं | [विजवकोतिछत्द 
एक ऐतिहासिक कृत्ति है। यह कबिके गुरु विजयकोपिको श्रशसामे छिखा 
गया है। इसमे २९ पद है। यह एक रूपककण्य है| इसफे नायक विजय- 
वंति है और प्रतिनायक कामदेव | इस रूपककाण्यमे अध्य।त्मथविंपको विजय 
दिखणायी गयी है २९छत्दमे ११ पच हैं और भद्दारक विजयकीतिका गुणाचु- 
नोद किया गया है। नेमिनायछत्दमे तोर्थंकर नेमिनाथके पावन जीवचको 
चितण र५ पद्योम किया है। पप्वसारंद्हाम ९१ दोहे एवं चौपाइथीं हैं । 
सात तत्वोका वर्णन है | इस ग्रच्थको रचना दुलहा चामक श्वावकके अचु रोचसे 
के भथी है। 


भद्टारक विश्वार्नानद 


आचाय॑ विद्यानन्दि बलात्करगणकी श्ुरत-शाखाके भव्टारकथे। इस 
श।लाका भार+भ भद्टारक पवेच्द्रकोत्तिसे हुआ है । ये भद्टारक पदुमनन्दिफे 
शिष्य थे | पदुभपत्दिफे तीन शिष्योने त्तीन भटूट/रक-पर+पराएँ आरभ्स को है। 
बुभचन्‍्द्रन पिल्‍टी-जयपुरशाला, सकलकोत्तिने ईडर-श।खा ओर देवेच्द्रकोतिने 
(ूरपते-दालाको सभुद्ध किया है| षणात्कारगण उत्तर शाखामे वि०ग्स० १२९६४ 
में बसच्चकीति, वि० सं० १२६६ में विश।रुकीति, पत्पश्णातु शुभकोतति, वि० 
सबत्‌ १२७१-१२०६ में घमचन्द्र, घि० स० १२५६-१३१० में रत्नकीत्ति, वि० 
स० १३१०-१३८४ मे प्र४।चच्छ्र भर वि० स० १३८५-१४५० में पद्म 
भट्‌ट*क हुए | इत पदुम॑नन्दिके शिष्य देवेच्द्रकोति वि० स० १४०३ में पद८ 
पर नेसीच हुए | ऐेवेच्द्रकों तिके शिष्य विद्यर्नन्द हुए । इन्होने वि० स० १४९९ 
की वेशाख शुक्ला हितीयाको एक चौषीसी मूतति, विग्स १५१३ को वेशास 
शुक्क्ा पशभीको एक मेरू चथा चीषीसी म॒ति, विं०स १५१८ की माघ शुद्ध 
५चमीको दो भूपिर्या, वि० स० १५२१ की गेशाख #ए८्णा। छतीयाको एक 
पीवीसी मूत्ति एवं वि० स० १५३७ को वशाख शुका द्वादशीको एक अच्य- 


१ पाण्डवपुरा०ण, १८२०१ । 
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भूति स्वीपित को है। वि० सं० १५१३ को चौवीसी मूर्ति आविका सबभश्नीके 
लिये घोषाम अतिष्ठित को गयी थी। विद्याचन्दिफे सम्बन्मम चिन्‍्भलिखित 
मभिरझख उपृलन्ष है 


“स॒० १५३७ वर्ष वशाख क्षुदर १० गुरो श्रोभूलसंघे भ० जिनचन्‍्कम्पाये 
भडल्ाचाय विद्याचन्दि पदुपरेश चोर सानन्‍्वये पिंयू पु" ॥7 
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“सब १५४४ वर्ष वसाख थ्रुदि ३ सोमे श्रीमूछसने भ० श्रीविद्यानन्दि 
भट्टा पक श्रीभुवनकोति भण० श्रीस्ाचभूषण युरूपदेणात्‌ हुनड साहू चादा, भार्या 
भाई आआआ। 


इच मभिलेखोस सप५४ है कि विद्यानन्दिन मन्दिर-अरति०छा और सूत्ति-अपिण्णम 
पुणे योगदान दिया था | साहू ७०खराजने प>च।स्तिबंगवकों एक प्रति खरीद 
क९ इच्ठे अधित वगे थी। पच॒स्तिवंधयको पुष्पिकार्म बचाया थया है 


“स्वस्ति श्रीमूछर्सपे हुनड जातीय सा० काच्हा भार्षा रामति * एपेषा 
भच्ये ० छखराजेन मोचयित्वा पत्ता रितकायपुस्तक श्रीविद्याच दिपे शा।च।वर्णी- 
कर्मकषवर्य दत शुभ भषतुओ? | 


इनके शिष्य ब्रह्माजितने भडोंचम हंचुभपर्रितकी रचना को है। इपफे 
आर्य शिष्य छाहुडन वि० सं० १५०१ से भडोचमे घन्यकुभारचरिएको एक 
भ्रत्ति लिखी है। इसके तृष्रीय शिष्य ब्रह्मचर्भपालने स० १५०५ में एक मूततिको 
स्थापना को है। 


जिद्यानन्स्नि सुदशनच रितको रचना को है। इस अच्यवं अशष्तिसे पुर्षा- 
चाथोका स्मरण करते हुए अपनी भुर्वानणि अकित को है। छिस। है 


श्रीभूललड्घे परभारतीये.. गन्छ बलात्का रमणेतिरथ्ये | 
श्रीवुत्रकुन्दाल्यभुचीच्दवरी... जात प्रभावन्द्रभह। मुत्तीच्छ: ।। 
पटर्ट त्दीबे. भुन्रिपक्षचत्दी भट्दारको. भन्‍्यसरोजभानु | 
जातो जगत्वबहितों भुणरप्वेसिच्जु कुर्यात्‌ सत्ता सारसुख यत्तीश || 
१. भद्ठारक सम्भदाय, जीवराज जन अच्यमाला, अबाक ८, सोलापुर, वि० स० २०१४ 
लेखाक ४२७-४३३ । 
२, बही, छेलाक २५७,३५६। 
३ बही, छेखाक डे३े५। 
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तत्पटूटपत्माकरभास्क रोउत्र.. ऐवेन्द्रको तिमुंनिषत्रावर्ती | 
पत्पोदपदूं जसुभकतियुक्तो वि्ादिषत्दी चरित चजकीर॥) 
एरपाएपट्टेडजरनि भस्लिमूषणभुरुरुचा रिवियूलामणि 
ससारभ्नुधिता रणेक्चतुरर्चिन्तामणि प्राणिता4 । 
सूरिश्रीभुतवाभ रो गुणनिधि श्रीसिह॑नन्दी शुरु 
सर्व ते यत्तिसत्तमा शुभत्तरा कुर्चन्तु वो मज्जुलम ॥ 
इस अ्रशस्पिसे स्पष्ट है कि सृर्त-शाखाफे बणाएकरभणके जी चायमि देवेच्द्र- 
कोतिके शिष्य विद्यानन्दि हैं। अ्च्यके आर+म्भमें भी गुरुपरम्पराका स्मरण 
किया भेथा है| 
विद्यानन्दिके भृहस्य-्णीवन सम्बन्धी कोई भी वृत्तात्त अन्यश्रशस्तियोमे 
उपलब्ध भही होता है। केबल एके पट्टावलोमे अष्टशाखाप्रागूनाटर्वशावतस! 
तथा हरिराजकुलोद्योत्तकर'* कहा गया है, जिससे सात होता है कि ये ५५८ 
पौरव।ड़) जातिके थे तथा इचके पित्ताका चाभ हस्रिज था| पौरवाड जापिभे 
अथवा उसके किसी एक वर्गमे आ० शाखाओको माच्यता प्रचलित रही होगी | 
इस जातिका अचार अआचीनकाठमे गुजरात प्रदेश रहा है। इस अदेशकों 
चीन रजघाती श्रीभछ थी | इश भ्राभूवाट जातिमे विद्योचन्दिक गुरुभट्‌ूट। २क 
ऐवेन्द्रको तक। विशेष सम्मान रहा है। इन्होने पौरपाटाच्चथको अध्रशाख।वाले 
एक श्रावक हरा वि० स॒० १४९३ में एक जिनभूतिको स्थापना करायी थी । 
“धबतु १४०३ शाके १३५८ वर्ष वेशाल्ष परदि५ ग्रौ दिने मूलनक्षत श्री 
मृ>सघे जलोस्कारभण्णे सरस्वत्तीगच्छ पुन्पकुष्प।जार्यीष्षरय भ० श्रोप्रभानन्द्रदेषा 
पत्पटूट वादियादीन्द भ० पदर्चददेजा तत्पट्ट श्रीएेवेच्द्रकोतिदेवा पौरपादान्वये 
अष्टशखे जआाह।२दानदानेरनर सिघई-लक्ष्मण तर्य भार्या अखयसिरी क्षुक्षि- 
समुत्पर्भ अर्णगुत*'. |! 
अत्तएव स्पष्ट है कि भाभूषाट, पौरपाट गौर पौरवाड एक ही जातिके चेक 
हैं। डॉ० हीराछाछजी जेनका अचुमान है कि भट्टारक देवेच्द्रकोति भी इसी 
जातिमे उत्पस हुए होगे और उन्हींके प्रभावसे विद्यार्नन्द भी दोक्षिय हुए होगे । 
वि० स० १४९९ के भूपतिजेखमें उन्हे ऐेवेच्अकेीपिका शिप्य कहा भया है, ५९ वि० 
१ डा० हीरालाल जैन, सुदर्शनन रिस, सचू १९७०, ४छोक १२॥४७-५० | 
२ भद्दारफ सम्भ्दाय, सोछ।५९, छेखाक ४३९। 
हे. भद्ठारक सम्भदाय, सोलापुर, छेखाक ४२५ । 
४. सुदेशनच रित्त, सम्पादक हीरालाल जन, भारतीय ग्रानपी०, दिल्‍ली, सन्‌ १९७० 
अच्णाबचा, पु० १६। 
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सवत्‌ १५१३ के मृत्तिरखम उनका श्रीदेवेन्द्रकोति दीक्षित जाचाय॑ श्रीविद्या- 


नन्दिके रूपमे उल्लेख आया है। सबतु १५३७ के मूत्तिवखम देवेच्छवंतिपपे 
प्रतिष्ठित विद्यनन्दिकों 4७4। हैं | इससे स्पष्ट है कि वे सबप्‌ १५१३ के प०चापु 
भौर सबर्त्‌ १५३७ के पू्ष भद्टारक गद्दीपर जासीन हो चुके थे। श्रीजोहरा- 
५रकरने वि० सं० १४०९-१५३७ उत्तकी भट्टारककाल माना है| 


विद्यानन्दिने पर्याप्त अभण किया था | पट्टावलीके अचुसार उत्होने सम्मेद- 
शिखर, +१॥, पाव।, उर्जयच्तगिरि आदि समर तीयक्षेत्रोको 4ना की थी | 
इसका स]च राजोधिराज महाभण्डलेग्वर नज। जु-गजु -ययसिह-व्थाध्र-चरेन 
आदिके हारा किया भव। था | इनके द्वारा प्रतिष्ठित कराबी भथी भूपिवोस 
हुबडणापि श्रावकी के उल्झख अधिक गाये हैं | अच्यजत्ति गौर वर्ग सम्वच्षी 
निर्दभोम व्यण्ठा सच, हुबड़बंश, शिह॒५९ जाति, र३कवा०जीति, भो००४१।९- 
बश, पलल्‍छी।बारणा ति, एवं अश्रोत्ृकाच्च4 (अश्रवा७) के नम प्राप्त होते है । 

पट्‌टाबलियोी, भूपिलेखों एन. स्च्यत्रणस्तियोके आाधारपर विद्यानन्दिका 
सभथ वि० स० १४९९-१५३८ पाया जाता हैं। इस फायकाणछफे भीतर उन्हे 
जर्भप्रचारके लिये धर्मोषरेशके साथ मांतति एवं भमन्छ्दिको भ्रत्िष७। करायी । 
रचनाएं 

भट्टारक विद्यानन्दिके 8₹॥ सुदर्शनचरितनामक चरितिकान्यको रुचचा 
गच्चार चधर या गन्ने रपुरीम को थयी है। इस भच्थार चभ१रकाी उस्छख अन्य 
आचायोकि अच्योम भी मिछया है। स+म्भवत यह चुरुत चर्भरका ही चामात्तर 
है । उस विकों रुचचा वि० स० १३५५ के ७भभग स+पन् हुई है । 

इस प्च्यम पुण्यपुरुष चुदशचका आच्यान वणित है| कयावच्तु १२ अधि- 
कं मं विभकत है | अथम जी२ छितीय अधिका सम तीर्थंकर सह।वी रका विपुरा- 
चरपर समवशरण अस्पुत होता है गीर उसमे गौतम गणबर उनसे घर्मानिषयक 
अभय पूृछत हैं। रस्तर्वनश्रकरुणमे गणचवरोक चंभर्कीरफे परचातु *तुच्पवुत्प, 
उमास्वामी, समच्तमद्र, पावकेसरी, अकछक; जिनसेन, रुप्पकोंति, भुणभ५, 
प्रभानच्छ, पवेच्द्रकोंति ओर मागावरका संस्मरण किया है | श्रेणिक जिनेच्द्रको 
पुजा-स्युतिक अचच्चर भीत्तम भेणधरसे परपम अन्त कपुकेबली धुदशनभुनिके 
जरित-वर्णचकों आयना करत हैं। गौतम गणघर उस चरित्तका वर्णन करते 
हैँ | विद्याचन्दिच उस अकार तृत्रीय मेधिकारमे ध्षुदर्शनके जन्मसहोत्सवका वर्णन 

कथ। है | चंपु4य अधिकारम चुरशीच-मचोरभा विवाह, पचममे सुर्दर्शनको श्रेष्ठि 

पद श्राप, पष्छर्म कषिझक। प्रदोभन तया रानी अभवसत्तीका न्याभोह, सप्तमभे 
अभवाकृत उपसधथ चिचारण गौर शीलत्रभाव वर्णन, अष्टमम सुदर्शन और 
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भनो रमाके पूर्वेचर्व, चवभभे छापश। चुश्रक्षा, बशममे सुदशैचक। दीक्षाभ्रहूण और 
तप, एकाइशमे फेवलश।नोत्पत्ति और &दशमे सुष्शैनसुन्िकों मोक्षप्राप्तिक। 
नर्णन आया है। समस्त अन्य अचुधुप छत्दोगे पिमित है। स्याच्तमे ७्परि- 
नर्तन हुआ है। कविने अखंगवर्श सुभाषिंतोका भी श्रयोग किया है। पुष्यक। 
भाहा।प्म्थ बतणाते हुए छिख। है 


पुण्येन दू रतरवस्तुसम।भभी5स्ति 

पृष्य विची त्दपि हच्तपणातयति | 
पस्मात्शुनिमलपिय कुरुत अभोदात्‌ 

५०५ जिनेच्द्रकथित शिवशभंबीजम् ॥ 


उस प्रकार सुदर्शनचरितके 60९ कविने पुराण, घर्मशास्त और दरशेत्क। 
प्रभयत किथ। है | इस ग्रन्थको गुल श्छोकसरूया १३६२ है। 


भद्दारक मील्लभूषण 


जिद्यानन्दिके पद्‌ट शिष्योगे मल्लिभूषणको भणना की जाती है। इन्होने 
वि० सबत्‌ १५४४ को वेशाख शुक्ला तृपीबाकों खम्भातभे एक सिषोदिकी 
बनवायी थी। इस निपीदिकापर णो अभिलेख प्राप्त हुआ है, उससे भर्थिका 
रत्नश्री, कल्वाणश्री और जिनमततीका ५रिचय प्राप्त होता है। यह अभिरुख 
आधिकाकी मुृतिपर उत्कोण है 


पस० १५४४ बर्षे वेशाख सुदी हे सोभे श्रीभूछसीे स र₹सन॑ती॥०७ बजलात्कार- 
भणे भ० श्रीविद्यानन्दिदेष। पत्पदूटे भ० श्रीमल्लीभूषण श्रीस्तभत्तीर्थे हुनड 
जातेय श्रेष्ठी चाप भाषा रूपिणी तत्युती श्रीभजिका रप्नतिरी क्षुल्लिका 
जिनमंची श्रीविद्यानदीदीक्षिता आजिका कल्यांणसिरी तस्वल्छों अश्रीत्क। शाती 
साहदेवा भार्था ना र्पिदे पुती जिनभत्ती चस्सही कारापिता प्रणमत्ति श्रथार्थथर” | 

मज्लिसूषणने गोपाचछकी यात्रा को थी और गया सुद्दीनके द्वारा सम्भान 
प्राप्त किया था | मल्लिभूषण पञ्मार्वप्तीके उपासक थे | पट्टावोमे इसके चादो 
होपेका भी निरंश मिलता है। मल्लिभूषणने धर्मपिदेश, शाध्वार्थ आदिके &२ 
घर्मवी प्रभाषना की थी | वयाथी हैं 


१ सुदर्शनचरित, डा० हीराणाल जेन, भारतीय ज्ञानपी०, सन्‌ १९७०, श्लोक 
४१०६ । 
२. भट्टारक सम्भदाय, शोलापुर, रेखाक ४५८ । 


प्रवुद्धाचारय एव परमभ्परापीषकाच।र्थ . रे७३ 


प्तट्टोबयाचलबाजभास्कर श्रवस्परवचीदिषणयुथकेसीरि मंडपणिरिमित- 
नादसमस्यप्तिचच्द्पूर्ण वकटवादि पोपार्चणदुर्भेधाकर्षकर्मसानकजच--सस्याभृत्त- 
वाणिव्षणसुरद्रता गेंद्रभुगेंदा दिस वित्तनर॑णा। रविदाता प्वासदीन सभामध्यश्राप्त 
सत्मानपन्मावत्युपासकाना श्रीमज्लिसूषणभट्ठा रकथीणाभ) 

स्पष्ट है कि मण्लिभूषण अपने सनवके असिदध जोचाय और चमंत्रचारक 
थे | उनके पट्‌टशिण्य लक्ष्मीचच्ध हुए। इसी भद्‌टरकश।खाम एक अच्य विंधी- 
भन्दि भी हुए हैं | इच्होने वि० स० १८०पसे सू रतभ एक आधदिभाथभूति स्थापित 
वे थी। 


अ्‌ हक 
आचा4 चीरचरन्ढ 


भटद्टा रकोय वलात्कारगण सूरत-श।खाक भद्टारक दवेच्द्रको तिकी १६- 
+पराम लक्ष्मीचच्द्रके शिण्य आचीय नीरचन्षइ हुए हैं। पीरचच्द अत्वच्त अ्रततिभा 
संभ्पसविद्धाच थे। व्याकरण एन च्यायणार्वके अकॉण्डवेरा। था | ७५, 
अलकार एवं सभीत शास्वकों मर्मजताके साथ वादवियामें भी वे निपुण थे | 
साधुजीवनका चित्रीह करते हुए वे भृहस्योकों भी सबयमित जीवन यापिन 
करनेको शिक्षा देते थे। भट्‌टरकपट्‌ट।वलोमे उनका पर्रिचय निम्न श्रकोर 
५|प होत। है 


सूस्श्ीमल्लिसूषण जथी जयोी. श्रीरक्ष्मीचऋ ॥ 
पास नशे विद्यानचिण छ।ड चाति »गार। 
श्रीवोरचद्र सूरी भणी चित्तनिरोध विचार 


7 4 ५८ ८ 


“तह्चरामडचकार्दपर्दछचविर्वछोकहुदथ जन. महानति१ुरद्राण। भनवसहसल- 
प्रसुखदथाधिपतिराजापिराज-श्रीगजु नजी वराजसमामध्यत्राप्तसन्‍्माच।. पोडश- 
नर्षपथन्तथाकपाकपक्‍्थाल्नशास्योदचा दि प्रभूतिसरत्षाह।रपरिवर्णिताना 
सकणमूलोचरभुणगणमणिमडितविनुषवस्श्रीचो रचद्रभद्टा रकाणास्‌! | 


उपयुक्त अराध्तिस यह €प१४ है कि भाचार्य वीरचन्‍्द्रने चबसारीके श॥र्सक 
अजुन जीवराजस सम्मान प्राप्त किया था तथा १६ वर्षों चक नीरस आहारफका 
सर्वे किया था | वीरुचच्दको विदवणाके सम्बन्पमे अन्य विह्ठाचोने भी प्रकाश 


२१ भद्धारक सम्भदीव, शोलापुर, ऊेनाक डेपट | 
२ चही, छेख।क, डेट, ४७९ । 


३७४ . तीचकर महावीर और उनकी आचार्य-परूमपरा 


डाऊी है। भद्टारक गुभचनद्रने अपती कोतिकेयानुपेक्षाको सस्कृपटीकामे 
इंचकी भशसा को है ु 


भद्टास्कपदाघीणा. मूलसघे.... विद्ावरा- | 
स्मानोरेन्दुनचिद्रंपा. भुर्यों हि. भरणणेशिन ॥ 
भट्दारक सुभतकोतिने भी इन्हे वादियोंके लिये अजेय बतल।या है। ॥छप- 
पत्रसभ्रहकी टीकाम इच्हे यशस्वी, अश्रतिम विह्धान बतलाथा है 


दुर्वारिदुर्वार्किपवेताना वजजायमानों वरपीरचच्छ | 
पंपत्वथे सुरिवरप्रधातों शोचादिभूषो गणिभल्छराज.॥ 
लक्ष्मीचन्द्रके शिष्य होनेके कारण वीरचच्छका सभथ वि०स० १५५६- 
१५८२ के भध्य है | इसके द्वारा रचित तपियोमे जो सभथ प्राप्त होता है, उससे 
भी इनका कार्यकाछ वि० की १७वी शपतानदी सिर होता है | 


रचभए 


आचार्य वी रचन्ई सरक्षत, आ्राकृत, हिल़्दी भर गुण रात्तीके निष्णात विन 
थये। इनके &रा लिखित अ।० <चन।एँ आप्त हैं । 


१. नी रविलासफाग 

२. जभ्वृस्व।मोवेलि 

हे जिनान्तर 

४. सीमन्चरस्वामीगीत 
५ सम्नीषसताणु 

६. नेमिनाथरास 

७ जचिरानिरोधकथा 
८ ५।हुबलिवेलि 


१ बीरविलासफाम उसे वं/न्धमे २२वें त्तीथंकर नेमिनायके जीवनकेो 
एक घटता वर्णित है। इस फाभमें १३७ पद्म हैं। रचभाके प्रारम्भभे नेमिनाथके 
सौन्दर्थ एव शवितका वर्णन है, तत्परचातु राजुलको सुन्दरताका चित्रण किया 
गया है। विवाहके अवसर पर नगरको शोभा दर्शंभीय होती है | बारात बडी 
साज-सज्जाके साथ पहुंचती है, १५ पोरणद्वारके निकट पहुतननेके एवं ही पशु- 
चीत्कारको सुत्तकर नेमिनाथ विरक्त हो जाते हैं। जन राजुछुफो उन्तके वे रा- 
स्थवंगे धंटना सात होती है, तो वह घोर विद्ञाप करने छगती है। बहू रुवय 
गआभूषणोका त्याग कर तपल्विनी बन जाती है। आच।वंने नेमिनाथके त५९पी 


अवुद्धाचार्थ एवं परम्परापोपकाचार्थ रे७५ 


जीवनका अच्छा जिलण किया है| नेमिनाथकों सुन्दरतताका चित्रण करते हुए 
७ है 
वेलि कमलंद७ण फोम, साभऊल वरण शरीर | 
विभुवत्तपति विभुवन्त निछो, भीलो गृण गभीर ॥ 
माननी मोहन जिनत्तवर, दिन दिच पेह दिपत | 
प्रल्ब प्रता५ प्रभाकर, भवहर श्री भगवत ॥ 
राजुलकी सुन्दरता चिवण करते हुए णिसा है 
कठिन सुपीन परयोधर, मनोहर भेति उत्तग | 
जपक पर्णी चंद्रननी, मानती सोहि सुरंग ॥ 
हरणी हरुखी निज नयणोंउ वथणीउ साह सुन्‍्ग। 
दत सुपत्ती दोप॑त्ती, सोहंती चिलेणी बध। 
कंचक केरी जसी पूती, पाती पदभन्ती चारि। 
सत्तीय शिरोमणि सुन्द्री, भवततरी अवनि भशरि || 
कनिका राजुल-विलाप वर्णन भी बहुत ही भमस्पर्शी है | इस फाभके रचना 
कक) निए० भही है, १९ यह वि० स० १६०० के पृव॑की रचना है। 
जम्वुस्जाभी नेलि अन्तिम केवडी जम्बृस्थोभीक। जोबच जैन कवियोको 
बहुत भ्रिथ रह। है। यही कारण है कि सस्$त, अप>»१, हिन्दी एवं राजस-थ।ची 
आदि विभिन्न भाषाओम रचनाएँ लिखी गयी हैं | इस वेलिको भाष। गुजरापी 
मिश्चषित राजस्थानों है। कंबिने आरम्भमे अपने पट्टका परिचय अस्पुत्त 
किया है 
श्री मूलसघे महिमा चिणो, अने देवेन्द्र कीरति क्षुरि राय | 
श्री विद्यालदि वचुधां चिछो, नरपत्ति सेने पाय ॥ 
तेह १९ उदयी भत्ति, लक्ष्मीचन्द्र जेणभ आण। 
श्री मल्छिभूषण महिमा घणो, चभे ग्यासुदीन सुरुताच 
पेह रुतरुणकंमणछनमी, अर्च वेजल्छि रची छे रसाल | 
श्री वीरचन्द्र सूरीवर कहे, भोता प्रृष्य अपार॥ 


जिनमस्‍त्तरा इस कृतिम चतुविशत्ति त्तीशकरोके भष्यमे होनेवाले मच्तर- 
वकं।णछक इसमे वर्णन किया गया है। कान्यसोष्ठछयको पुष्टिसे यहू *पना सामान्य 
है। उच्यह्‌ रण नि+न प्रकार है 
श्री लक्ष्मीचन्द्र गुरु भण्छपती, तिस पार्टे सार शगार। 
श्री वीरचच्छक भोर कह्या, जिन आत्तरा उद्धार ॥ 


छ । त्त 
३७६ . तीवकर भहावीर गौर उनकी माचार्यन्परम्परा 


सबन्‍्नोधसत्ताणु भवना यह एक उपदेशात्मक कृति है, इसमे ५७ पद्य हैं। 
सभी दोहे भावधूर्ण है । यहाँ उद्यहरणार्थ कुछ दोहे भस्थुतत है 
घमं धरम चर उन्‍्परे, न घरे घर्मनों भ्म | 
घम कारन प्राणि हणे, नगण निष्छुर कम ॥३॥। 
>्र्‌ 7८ 2५ >८ 
घर्म धर्म सहु को कही, गहे धर्म चूंताम | 
रास राम पोषट पढे, बृझ चते नभिण राम ॥९॥ 
ऐ भर | 9८ 
दया बीज विणजे क्रिया, ते सपली अप्रमाण | 
भीत्७ सजल जल भर्‌या, जेम जण्डाल न गाण ॥१५९॥ 
ओर 9८ ओर >< 
नीचनी सभरत्ति परिहरों, घ।रो उत्तम आर | 
ढुस्‍लभ भव मानव त्तणो, जीव तू आलिम हार ॥४०॥ 
भंभिकुंभार रास इस कृतिमे नेमिनायको वेबाहिक घटनाका वर्णन है। 
डा० कस्तू रचच्द काजलीवारको सूचनाके अचुलर इसको पाण्डुलिपि उदयपु रके 
अग्रवाल दिगमभ्बर जेन मन्द्रके शास्तव भण्डारमे सुरक्षित है। इम ग्रन्थको 
रुपनी वि० स॒० १६७ में समाप्त हुई है| €व५ आच।थने लि है 
सवत सोछ्ताहीत्तरि, श्रावण सुदि गुरूवार | 
दशभी को दिच सपडो, रास रच्चो भभोह।९ ॥ 
चित निरोधक्रथी, बाहुबलि गौर सीमन्‍वर स्वाभीगीत छोटी रचनाएँ हैं । 
इनमे नामानुसार विषयोका अकन है। नित्तविरोध कयामे चित्तको वश 
करनेक्रा उपदेश दिया भय है। इस कृतिमे फेण७ १५ पद्च है । 
थी रचन्द्रकों उप७०्ध रुपनाओमगे सभी रचनाएँ गुजराती भिश्रित राज- 
स्‍्थानीमे है। विषयसे अधिक महप्व भषिवर्ण है। १६वी शतान्दीको हिन्दी 
भांपाका रूप अवगत करेक लिये ये सभी रचनाएँ उपादेय हैं। 


खुमतिकीति 
सुमतिकोति नामके दो भट्टा र्कोका उलल्‍्झख मिलता है। एक मट्ठ/रक शुभ- 
चच्द्रके शिष्य और दूसरे भट्टारक शाचभूषणके शिष्य है। उपदेश रत्तमाछ।'मे 
भट्टारक शुमचच्द्रके शिष्यके रूपमे सुमत्तिकोतिक। चिषंश आया है 
भट्ट।रकश्रीशुभचन्‍्द्रसू रिस्तत्पट्टपंकेस्हुतिज्म रश्मि. | 
जअेविद्यनय सकलभ्रसिद्धों वादीमसिहो जयताप्‌ घरिण्यां ॥ 


भ्रवृद्धानाय एवं परम्परापोषकाचाय ३७७ 
२५ 


पदटे उच्च श्रीणित्आणिवर्भ गांतो व्ांतः गीरणाटों भुवीमेष्‌ | 
जीवात्पू5- श्रीधुमत्वाद्कोतपि १च्छाघीश- करमुकोच्तिकर्णावाच 
सकाणसूपणण वि० सं० १६२७ में उपद्गरत्तमाणाक। समात्त विया था | 
इन्होंने जेपने जापकों शुभपिकोंपिया यूठभाई होना स्वीकार किया है। श्रहं। 
काम चजने अपने 'जिवकुमाइपुराण' में भी सुमतिकापिकों भद्दारक शुभवच्सका 
शिण्प णिच्त। हैं 
त+्4. शीशुभचच्त- शीसुभतिकोतिसंधमी । 
॥णकीर््बाद्ु4। जासच्‌ बलात्क स्पर्णेग्व ९: ॥ 
वि० सं० १७२२ में भट्‌८।२क देवच्द्रकोंति छारा छिखिएत अिदुम्पश्रव॑ंव मे 
भी धुमपिकीतिकों शुमचच्यक शिष्य कही भव है | 


दूर चुमपिकोपिका उजलऊख भेटूटरक गाभसृषणक शिष्यक रूणम॑ आता 


| इच शानिभूषणने कर्मकाण्डकी टीवन छुमफिवोीपिकों श्रह्बत्तास लिखी 


/7/ /0॥7 


पदच्वय स्थांमीधि जोचभूषो थुणांकर: | 
टीका हि कर्मेवर्मडस्च चक्र चुमतिकोतियुकर्‌ ॥ 


ये थुमपिकातपि चन्दिष बलात्कारमण एव सचस्वत्तीमष्छके भेट्टरिक 
वीचचच्सके लिष्य ये| इचक पुत्र उस पन्‍न्‍पदाम संदर्मीभूषण, भष्किभूषण 
एव विद्यानन्दि हो चुके हैं। ध्रुमप्िकोतिये आश्म्पर्षचसअ्रहकी टीकाक। वि० 
ही हि कि 22] है» 
सं० १६२० भाष्र4८ गूतदा रशमीके दिच इंडरक ऋटपमभेरव जिनासवम लिखा 
हैं। | इस टीकावत चशगिच गचि६भूषण भद्टारकने किय। है । 


हाँ जिच चुभपित्नेतिक। निल्‍ूपण किया जा रहा है, वे मटटासक एपन्‍्ऋ- 
वोषिकों पस्न्‍पराम होनेचार भददारक आाषभूषणके शिष्य हैं। सब्सवत्त- ये 
3मपिकोति किसी भद्टारक पद्दों प६५ जानीच नहीं हुए हैं | अपितु विरुछ 
सावुक सपने विचरण क्त रहे हैं। मटूटास्करनिरुरावणीमें वताव। गया हैं 


अपकष्थच रचायचरपतितु रुतपतियजपत्तिववचाधो गसभामच्यसश्राप्तसत्मान 
री 5 (+ तब | व ) बे -च 
वधाभनचावत्तीयवारप सवा णिकपनिय स्रीकृजवत्णनुणवन-्युपीगिरि-चूछ सिर्वा दि 
लिद्दीनथ[नाप्रियाकृतण रणाव। 77 *+ *+. सकलसिछांपनेदिनिर्शरयाचार्य 


[.. ख्ामट्िक्रममूपते- परिमित्त वर्ष बते पोढशे । विश््वत्रचते (१६२०) सिते भममपर 
७० हि कक जाकर ब् ' शिक ष्र न 

भाद्ध पशन्या प्रियो व इंसव वृषमाल्य वृषकर चुललाबक घामिके । भुस्खियुत- 

पीछा पधिविहिता टीका सदा नदपु ॥.. आक्षत्पंचनत्रहवी टीकादव अन्तिम पच । 


>> 


ढ़ 2 हे ह् 
स््ष्ट + चाथव रन +6|०| 4 धवन ठ्चंफो ।न।यन्पर+्परा] 


नर्यशिष्य.. श्रीुमतिकोति-स्वदेशनिस्यातशुभर्मु श्री रेत्नभूषणरभुखसू रिपत०क- 
साधुससेनिततचरणसरोजाना* भद्टारकश्रीज्ञानभूषण]ु रुणाम्‌?” ॥ 


स्पष्ट है कि सुमपिकोत्ति सिद्धाच्तवेदि एवं चिर््रच्याचार्य थे। इचका समय 
१६वी गतन्दीका अन्तिम भींग भर १७छवी शते।ब्दीक। मध्यभाभ है। 
रचनाएं 

भट्टारक सुमतिकोतिने 'कर्मकाण्ड' और ५क्त्तप०चसभ्रह' जेसे सिद्धान्त- 
अ्च्थोकी टीक। छिखी है। इच टोकाओसे इनके सिद्धाच्तविषथक पाण्डित्यका 
परियान होता है। ये आचार, दर्शन, कर्मसिद्धान्त, अध्यात्म एवं काव्यके 
निष्णर्त विद्धान थे | 
रेप रुपनाएँ 

१ कमकण्डटीक। २. पर>तसभ्रहटीका 


हिष्पी रचन्ीए 


१ धमपरीक्षारास ४ जिनव रचनामीविनत्ती 
२ वसन्‍्तवियाविलास ५ शीतलनाथभीत 
३ जिद्धादच्तसवाद ६ फुव्करपंथय 


१ कलकण्डेन्टीका आचाय नेमिचच्धने आक्षत्तम कमंकाण्डकों रचना को 
है। इस अ्रच्थको सरक्षपटीका भट८।रक ज्ञानभूषणकों सहायतासे चुमपिकोंति- 
ने को है। टीका आर्म्भमं जिस है 


महावीर प्रणामभ्वादों विश्वत्तप्वन्श्रकाशक | 
भाण्य. हि कंभकंण्डस्य बकये मेन्यहितकर ॥ 
विद्यानदितन्युमस्ल्था दिभूष-लक्ष्मीच्दुन्ल ९१ ७चु । 
वीरेन्द सानभूष हि वदे सुमतिकोतियुकू ॥ 


टीका &रा विषथका स्पण्टीकरण त्तो होता ही है, साथ हो कई स्थानों 
पर चये विषयोका समावेश भी पाथ। जाता है| 


२ प्राकृतपंचसंभ्रहटोका जाचयें अभित्रभत्ति द्वारा वि० स॒० १०७३ में 
प्राकृत-पंचसअ्रहका सशोधन कर सस्क्ृत-पचसभ्रह भ्रच्थका गठन किया गया है | 


१, भट्टारकसम्पदाय, शोलापुर, छेखाक ४८६ | 
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यो यह अच्य पर्याष्त श्राचीच है, इसमे पाँच प्रकरण है और इस पर भाष्य एव 
सस्कृपंटीक।एं छिखी भयी है । इस पचरसग्रहके सरकृतन्टीकाकार भट्टारक 
सुमतिकोति है। टीकाके आरभ्भमे भदभाग है जोर अन्तमें पद्मोम प्रशस्ति दी 
गयी है । ५श५र्तिके पद्य चि*+न4क। ₹ हैं हि 


श्रीमूलसचे&जनि चन्दिसेषो बरो बलात्कारगणअसिद्ध- | 
श्रीकुषकुदो बरसूरिवर्धा बभो बुधों भारतिभच्छकारे ॥ 
तदन्वये देवभुनीष्धनद्या श्रीपदुमपत्दी जिनध/॥नदी | 
ततो हि जातो दिविजेच्द्रको तिविद्यादि[नदो बरधम्मंभूति ॥ 
तंदीयपद्टे नु५भाचतीयों मल्लथाएिभूषी सुनिवर्नोय । 
ततो हि जापो वरघधम्मंघर्ता लक्ष्य दिनन्द्रो पहुशिष्यकर्ता ॥ 
पंचाचररपो निप्य सूरिसदभुणधरक* | 
लक्ष्मी-चद्रभू रप।भी भद्टारकरशिरोभणि ॥ 
ठुल रदुवीदिकपवंताचा वच्ञायभानो. परवीरच्द । 
तर्दन्नये सुर्निर्प्रधानों शानाए्सूषो गणिंगल्छराण ॥ 


३ घर्मंपरीक्षारास यह हिन्दी रुतना है। इंसका उल्लेख पण्डित ५रमा- 
नन्‍्दजी शास्नीने भी अपने भ्रशच्ति सश्रहकोी भूसिकामे किया है | इस रासका 
रचनाकार वि० स० १६२५ है । बताया है 


सवत्‌ सोठ पत्रवीसमे, भार्थसिर सुदि बीज १२। 
रास रडो रजलियामभणो, पएूण॑ किषो छे सार ॥ 


इंर घमपरीक्ष।रासमे असधिरू अर्थ घमंपरीक्षाका सारभाग निबदछ्ध किया 
भथ। है! 

४. चसच्तविदीस तीथकर नेमिचाथका विवाह-सन्‍्दम् अत्यन्तमर्मा स्पर्शी 
घन्‍्ना है। इस मटचाकों आधार मानकर अनेक जैनकवियोने काव्योकी 
रुचनी की है। अच्युत वसन्चविज्ञासभे रे२ छत्द हैं और उक्त सन्‍्दर्सको लेकर 
रसरूपमें इंसको रपनी की भयी है। भाषा गुजराती प्रभावित साजस्यानी है। 


५ जिद्धापच्ततनाद. इस छघुका4 रचचामे ११ पद हैं! जिद्धा और 
दातींके बीच होनेवाले विवादका काव्यात्मक वर्णच किया है। भाषा सरल 
ओर गुजराती प्रभावित राजस्थानी है। 


दे जितपरस्नाभीविनती इस स्पवेचमे र३ पद्य हैं। और जिमेन्द्र भग- 
बाचुकों स्पुति, वरणित है। कविते बताथा है कि इन्द्रिय एँ उसीको सफए हैं, 


री छ री ५ 
र२े८० * पघोचकर मढानीर मौर उनको जाचाय॑-प्रम्परा 


जी प्रभु स्तुति, पुणन, वन्‍्दच और नामस्मरण आदि करता है। इच्द्ियोकी 
सायकपा प्रभुभक्तिमे ही है। कविने छिल। है 

घच्य हाथ ते चर तण।, जे जिन पृजन्त | 

नेत सफण स्वाभी हुव।, जे तुम निरखन्त || 


शीत्णनाव भीतमे शीतरूनाथ तीर्यकरकी स्छुतिको भयी है। ५८क< पदोमे 
संध।९, शरीर और भोगोके चित अकिफ किये गये हैं। इपकी एक अन्य भणित्त 
विषथक रचनाको सूचना पण्डित परमानन्दणीने दी है। यह रचना उच्चर- 
छत्तीसी नाभको है। डॉ० कल्तू रुचन्द काशलीवाछकों शुप्रनाके आधार ५९ इस 
कंविको हिन्दी और सर्कृतकी अन्य रचनाएँ भी होनी चाहिये | सुमतिकोपिने 
भम और नगरोगे विह।रकर धर्मविमुख जनताको घमंकी ओर अश्रतर किया 
है और मिथ्य।डम्ब रमें फसे हुए व्यवितियोक। उछार किया है। आात्मसाधामे 
सलभ्च होनेके हेपु इन्होने जनजाभरणका गदुभुत कार्य किया है| अतएन धर्मे- 
अचार भी र साहिप्यसेवाको दुष्टिसे इनका भहरवपूण स्थान है । 


मेट्टारक जिनचनन्‍छ 

दिल्‍्लीकी मट्‌ट(रकद्दीके आचार्योमे जिनचन्द्रक: मह्व६० स्थान है| 
यो तो जिचचन्द् चाभके तीन आचार्य हुए हैं। अथम भुणचत्ढफे शिष्य जिन- 
पन्‍्द्र, हितीव भेरुपच्छके शिण्य जिचचच्ध्र और तृत्तीय शुभचच्छ्के शिष्य जिपचनद- 
पटूटाबलीमे बताव। भर्था है 

“स० १५०७ जे०छ नदि ५ भ० जिनचच्द्रणी भृहस्थवर्ष १२ दिक्षावष १५ 
पट्टनर्ष ६४ मास ८ दिवस १७ अतर दिवस १० से वष ९१ मास ८ दिवस 
२७ बये २१७ जात्ति पट्ट दिल्‍ली | 

॥इस अशल्तिसे स्पष्ट है कि वि० सब॒त्‌ १५०७ ज्येष्ठ कृष्णा पत्रभीको 
इनक पद्टाभिषेक बडी धूम-घामके साथ हुआ था। १२ वर्षकी अवस्थामे 
ईप्होने घर छोडकर दीक्षा अहण की और १५ वर्षों त्तक शास्तोका अध्ययत्त 
किया । ६४ वर्ष तक ये भट्टारक पद५र९ आश्ीन रहे। इसको आयु ९१ वष 
आ० भाहू, सत्ताईस दिर्भ थी। ये बचेरनाल जातिके थे | जिननष्द्दने राज- 
स्थान, उत्तरअ्देश, पजाब एवं दिल्‍लीके विभिन्‍न श्रद्ेेशोमे पर्याप्त विह।र 
किथ। और जनताकों घर्मोषदेश दिया | प्राचोच अ्च्योको चयी-चयी प्रिया 
लिखवाकर मन्द्रिमे विरजमान करायी तथा चये-नये अच्धीका स्वय 
निर्माण भी किया। पररात्तनमन्दिरोक। जीणदिर एव चये मन्दिरोकी अति- 


१ भद्ठारक सम्श्रदाव, शोखापुर, छेखाक रे४८। 


भवुद्धाचार्थय एवं परम्परापोपषकाचार्य * ३८१ 


०७एँ कराकर जेनसस्कृपि और घम्ंका पर्योष्त अचार किय। | वि० स० १५४८ 
में जीनराज पापडीवालने जो श्रत्िष्ठा कराथी यी, उसका आाचाय्व आपके 
तसवावानमे ही सम्पर्श हुआ। पिंडमचरिय को प्रशस्ति एव. एशेतयच्त पर 
उली्थित अभिलेखसे यह अमाणित होता है कि जिनचन्द्रने १६वीं घतान्दोम 
जैनधर्मके जागरणके लिये अनेक कार्य किये हैं | अन्यछेखच, अतिजलिपिसपाएंन 
घर्भोपदेश, मर्तिप्रतिष्णापर्च आदि कार्थों द्वारा इन्होंने धर्म और सस्छ्िकों 
उत्थान किया है| सबर्त १५१२को आयाढक्ृण्ण। &दशीको नेभिचीथजरित्तकों 
एक प्रत्तिछिपि करायो थयी थी, जिसे इच्हे त्वभन्दिमुनिने घोष। बच्दरगाहुम 
समपित की थी । 
वि० स० १५१७क्रों मार्भशीष॑ छुक्ला पचभीमें शुजणप रमे 'तिलोयपण्णत्ति' 
को एक भ्रत्त छिखायी* गयी। इसी प्रकार वि० स० १५२१को ज्येष्ठशुर्षल्ष 
एकदिशीको ग्वालियरमे पठमचरि4'की एक प्रति छलिखाथी गयी, जी नेत्रि- 
नन्दिर्भुनिको अप॑ण को बवी३ थी । वि० स० १५३६७ वेशाख शुवा दशमीको 
जिंचचन्द्को अधभ्तावमे विद्यानन्दिने एक महावीरस्वाभीको मूर्ति स्थापित को 
थी | सबप्‌ १५४३का मभार्भशाष॑ कृष्णा वयोदथीकों जिनचरन्द्षने सम्वस्दर्शनवत्ने 
स्थापित किया तथा वि० स॒० १ए४५को वेशाखशुक्ला दशभीको ऋषभदेवकी 
एकमूति स्थापित को | निर्चयत जिचचन्द्र अपने समयके अ्सिछे वि&/र्प 
भद्दारवत थे। 
रचनाएँ. आचोाये जिनेचच्द्रपे भौछिकभ्रन्धथलेखनके साथ चीन अच्थों 

की पाण्डुलिपियाँ तैयार करायी | उन्होने इंच लिपियोका उपयोग स्वर्थ किंथ। 
तया अन्य सुनियों और त्यागियोकों पठचार्थ अतिलिपियाँ अपित की | इचके 
महप्पके सम्बन्धमे पण्डित मेधावीने वि० स० १५०४१से लिखित धर्मसश्रह- 
क्षानकाच। रमे इसको पर्थाष्त प्रशसी की है। छिखा हैं 

त€माच्ची रनिधेरिवेन्दु रभव <्द्धीभज्जिनेन्दुर्ग णी 

स्याह्ार+न रमण्डल कृतभतिद्गवाससा सण्डन ) 

यो व्याध्यानमरीचिभि कुबलये प्रल्हा्दन चक्रिवां 

न्सदुबृष्त सकल, कल डु निकल पटुकमनिष्ण/त्धी ४ ॥॥ 
भट्टारक सम्भदाय, शोलापुर, ऊेलाक २५१ | 
नही, छेखाक रे५४। 
बही, छलांक २े५५। 
घर्मसभ्रहक्षावकंच।९, प्रकाशक बाबू सूरणमानु वदी७, देववंद (सहारनपुर) श्षप्‌ 
१९१०, अच्निम अश्षष्ति, पथ १२ | 


७८ ५ >> ४० 


३८२ : तीयकर महावीर और उचकी जानचार्यन्‍परम्परा 


मर्थाप्‌ जिसभ्रकार जलूदसे चनन्‍्द्मी सभुद्भूत होता हैं उसी भप॑।९ शुभ- 
चच्द्रसुचिराणसे जितचच्द्र उत्पन्न हुए | ये स्थाह/ब७ूपी ॥गभ॑नमडलमभे विहार 
करनेवाले भुनिराजोके अरूकारस्वरूप, सदाचास्युक्, भव्यजपीफें बाध॑न 
रूप एवं समस्त कला और शास्नोंके विद्ध हुए | इचको निःपणछिखिर्त रचनाएँ 
उप०*्व हैं 
१ चिद्धान्तसार 
२. जिनचतुविशतिस्तोत्र 
१ सिद्धान्ततार सिद्धान्तसा रमे ७० गायाएं हैं। इस अन्य १९ शान- 
भूषणको सस्कृतटीका भी है। श्री पण्डित साथूराम प्रेमीने सिद्धनन्‍्तसीरादिको 
भूमिकानें शुभचच्द्राचार्यके शिष्य और पण्डित भेघावोके 4७ जिनचच्द्रको ही 
इस कुतिका ऊुखक माना है। यो तो उन्होने भास्करनन्दिके गुरु जिचचच्छके भी 
लेखक होगेकी सम्भावना व्यक्त को है, ५९ उनका अभिमत मेधाबीके भुरु जिच- 
चन्द्र मेटल रकको ही इसका रचयिता माननेकों ओर अधिक है। सिद्ध।च्तश। सके 
सस्क्ृतटीकाकार जापभूषणका समथ विं० स० १५३४-१५६१ है । इस अफंर 
टीकाकार और मूल्य रपथिता समसामयिक सिर होपे हैं।.. 
सिद्धान्तसा रमे वथित विषयोका अकन अ्रथरमभाथामे ही कर दिया भय 
है। 4७॥4। है 
जीवभुणस्थानसत्तापर्था प्रिप्राणम।गंणानवो ना | 
सि&न्तसारमिदानी भणामि सिद्धाच्‌ चम*कुप्य ॥| 


अर्थात्‌ जीवसमास, गुणस्थान, सज्ञा, पर्थाप्ति, आण और मार्गणामोका 
इसमे वर्णन किया 4व। है। १४ गुणस्थानोमे चतुदंश भार्गणामोका सुच्बर 
विवेष॑य आया है। इस प्रकार भा्भणाओमे जीवसमासोकी सरूया भी दिखलायी 
5थी है। ७८वीं गाथामे ऊुखकक। नाम बेकिंत है 


परवणपमोणरकलणछद्ारएकाररहियहियएण | 
जिणइदेण.. पठत_. इंणमागमर्मत्तिजुत्तंण ॥ 


२ जिनचतुनिशतिस्तोन सरेकृष भाष।मे २४ ती्यक रोकी स्पुतियाँ चिनद्ध 
को गयी हैं। यह सपीव जबपुरफें विजयराम पाण्ड्याके जास्वभण्ड।रके एक 
भुठकमें सभ्रहीत है | 

जिनदेवके शिष्योमे रत्वकोति, सिहकोति, अमाचच्द्र, जगतकीधि, चार 
पी पि, जयकीति, भीमस्तेन और पण्जित भेघाबीके नाम उल्लेखनीय हैं। <त्त- 
कीोतिने वि० स० १५७रमे न।भौरमे भट्‌ट।रक १ द्वीकी स्वापनी को | सिहकी पिन 


अवुद्धाचाव एवं परम्परापोपकाचार्थ . ३८३ 


नटेरमे भट्टारक गद्दी स्थापित को | इस प्रकार भद्टारक जिनचनदने अपने 
समय चाहित्व, ५रापरव एंव धर्मकों सेवा को | 


भट्टारक प्रभाचनद्र 


प्रभाचन्‍्छ नामके चार भट्टारकीका उल्लेख मिलता है | प्रथम प्रभाषर्त 
वणचच्द्रके शिष्य थे, जो सेचमणके भद्टारक थे तथा जिचका समय १शवीं 
शतान्री है। छ&िती4 प्रभात भट्टारक रत्तकोतिक शिष्य थे, जो गुज रसातको 
बलात्का रगण उत्तर शाखिके भर्ट८रक थे | चमत्कारी कार्ये करनेके रूपम इसको 
यश व्याप्त था | एक बार इन्होने असावस्याको पूणिमा बचाकर अदशित किया 
था | पेहलीम राघव चेतनमे जो विवाद हुआ ५।, उसमे इन्होने विजय प्राप्त 
को थी। अपनी अच्तशक्तिके कारण ये पालकों सहित आकाशम उड़ गये थे | 
इंचकी मनथक्पिके प्रभावसे बादशाह फिरोजशाहकी सामथ्राशी इपनी प्रभावित्त 
हुए कि उन्हे उसकी राजमहलमे एशन दंनेके लिये आनी पड़ा। तृत्ती4 प्रभा- 
चच्द्र भटूटरक जिचचच्छके शिष्य थे गौर चतुर्थ प्रभाचन्‍छ& भट्टारक ज्ञानभूषणके 
शिष्य थे |यहाँ जिर्ननच्द्रके शिष्य प्रभाचच्द्रके व्यवित्तित्वपर अ्रकाश डाला जाता 
है | इनके संम्बच्चमे पद2चजीम वततणथा है 


“संबत्‌ १५७१ फाल्युनबद्दी २ भ० प्रभाचद्रणी गृहस्यवर्ष १५ दिल्लावर्ष 
३५ पट्ुवर्ष ९ सास ४ दिवस २५ अंतरदिवस ८ संवेबर्ध ५९ भास ५ दिवस 
२ एक वार गछ दोय हुआ। चीतोड अर चागोरका स० १५७रक। अष्याल) |” 


प्रशाचन्द्र सण्डेडबारझ जातिके श्रावक थे। ये १५ वर्षों तक गृह॑स्थ रहे । 
एक बा< भट्टा रक जिचपर्छ विद्वार कर रहे थे कि उचको दृष्टि प्रभाच््ई प९ 
पड़ो | प्रभाषच्छवो प्रतिभास जिचचन्च्र प्रभावित हुए और उन्हे अपना शिण्य 
बी लिया । यह घट्चा वि० स० १५५१ को होगी | २० वर्ष तक अपने पास 
रखकर विद्यान्ययन फराथ। और वाद-विवादमे पु बना दिया। वि० स० १५७१ 
की फाल्गुचऋण्णा हित्ीयाकी दिल्‍लीमे घृम-धामसे इनेक। पट्टाभिषेक हुआ। | 
पटटावलीके अचुक्षीर ये १५ वर्ष तक भट्टारकपदपर रहे | भट्टारक बचनेके 
जभन्‍्त इच्हंने अपनी बद्दीको दिल्‍्लीसे जित्तीडमे स्थानाच्तरित कर लिया । 
स्वाचिन्‍्तरणका संभव वि० स॒० १५७२ है । इच्दोने अपने समवमे मण्डछाचार्थो- 
प्ो निथुक्ति की | ध्मचन्द्र पहुझे मण्डलाचाय हैं | वि० स० १५०३ में धर्मंनच्द 
मण्डलानार्थ द्वारा किपची ही सूर्तियाँ प्रतिण्ण्ति हुई हैँ । इष्होने भाँवा नभर्मे 


१ - भद्दार्क सम्भडीव4, सांछापुर, >ेखाक २६५ । 


गे का री हे ट ग्रे ढ 
इंटड : दीवकर महानीर जोर उनको मानाय-पर्म्पर। 


अपने त्तीन गुरुओको तिषधिकाएँ स्थापित को, जिससे यह ज्ञात होता है कि 
प्रभाननद्रक। इसके पूर्व ही स्वभवास हो चुका थ।। एक लेखअशश्पिमे प्रभा- 
चन्द्रके' पुवच०दिनिमणि, पद्तकताफिकापूंऊ।/भरण्णि, वाष्मिदकु दल, अनुधप्रति- 
बोघक भादि विशेषण पाये जाते हैं, जिससे इनको विदा, तकशकितका 
परिच4 मिलता है। प्रभाचन्द्रते अपने जीवनवंगलमे अच्यसरक्षणका सबसे बड। 
कार्य किया है | इच्होने अमुख ग्रन्थीको प्रत्तिछपियाँ करायी और अच्यभण्डा रभे 
विराजमान की) वि० सं० १५७५ माभशीष शुक्दा चतुर्थीकों पावंत्तीवाईपे 
पुष्पदन्तकण जसहू रुवरिउ' की प्रतिलिपि कराथी और भट्टारक प्रभाननद्रको 
भंट दी | ० स॒० १५८९ में टोकतभरम विह।र हुआ और वहाँ पण्डित चरसेच 
कुप सिछुचकरकथा' को प्रत्तिछिपि करायी और उसे बाई पद्मश्रीको स्वाध्याय- 
के छिये भट किया | स० १५८२ में पट्यालीपुरमे श्रीचनच्द्रकृत रप्मकेरण्डकी 
अतिलिपि करायी भयी और उसे अच्यगारसे विराजमान किया भया ] सब 
१५८३ को आसाढ शुक््ा तृतीबके दिन इनके अभुख शिष्य भण्डलचार्य 
घम॑चच्द्के उपदेशसे यश कोपि विरज्ित चिन्‍्दष्पह चरिड' की प्रतिलिपि की 
भयी, जो जयथपरके जआभेर-शास्वभण्ड।<भ सभ्रहीत है। वि० स० १५८४ मे 
महाकान घतपालक्ृत बाहुर्वलि-नरित! को बचेरवॉछु॑जातिम उत्पन्न शीह्‌ 
माधों ढ₹। प्रत्तिछिषि करायी गयी ओऔ २ प्रभाचच्द्रके शिष्य ५ह।चारी रत्तकोतति- 
को स्वाध्याथके छिये भव्मे दी भवयी। निरुसपेह आच।य प्रभाचच्द्रने विभिन्न 
स्थाभीमे विहार कर अनेक जीर्थग्रच्धीका उद्धार किया और उत्तको अंतियाँ 
विभिन्न शेशस्तभण्ड। रोम सभ्रह्दीत को गयी । 


प्रभाचनच्द्रने अच्य-जी णोद्धा सके साथ नवीन मन्दिरोको प्रतिष्ठा करानेगे भी 
भी अधूर्व सहथो॥ अद्धन किया | वि० स० १५७१ को ज्येष्ठ शुषल। हितीयाको 
पोडशकंरणयच्न एवं वि० स० १५७३ की फाल्भुन इष०्णा तृत्तीयाकों दश- 
लक्षणयन्त्र भ्रतिष्ठित किय। | स० १५७८ की फा्भुन शुषा नर्षभीके दिन 
त्तीन चौनीसीकी मृत्ति अतिष्छित फरायी और इस परह संवप १५८३ से भी 
चोनीसीकी श्रतिभा अतिष्ठित कराथी। 


बवि० सं० १५०३ से सण्डछानाय धर्मचच्द्ने आँवा नगर होनेच।ले बड़े 
प्रतिष्छामहो त्तवका नेतृत्व किया गौर उसमे श॥ौ्तिचायरुव।भीको एक विशाल 
एव भपोश भूत्ति प्रतिष्ठित को | इस श्रकार प्रभाचनद्रने साहिए्व, पुराप्तत्व, 
ग्रन्थोद्धार एंव जनसाथारुणमे घमंके श्रत्ति अभि उत्पन्त करनेके कार्य 
संम्पस किये | 


प्रवुदाचार्य एवं परभ्परापोपकाचार्थ बेट५ 


भटक जिनसेन धपीय 
जिनसेननामके दो भट्टारकोका निदंग मिलता है। एक सोमसेनके 
पट्‌टपर आसीन होनेवाले जिनसेन है। इच्होने शक सबंत्‌ १५७७ को भारगशी 
जुब्या दइशसीको पाश्वताथकों मति प्रतिष्ठित की थी और शकरसतवर्त्‌ १५८० 
में ५॥॥बतीकों मूत्ति। यह भ्रत्तिष्छ। कारण्याम सम्पन्न हुई थी। जक संब्त्‌ 
१५८१ की फाल्यूत शुक्ला नथोदशीको चबरिया भाणिकने रत्वाकर विरचित्त 
चमबशरणपाठको एक प्रति आपको समर्पित्त को थी। कहा जाता है कि 
अचलपु समे आपको एकबार सर्पदण हुआ और दूसरी वार बोखसे भोजनमे 
वननाभ खिला दिया गेथा, १९ दोचो ही 4२ विषापहार स्पोनफे पा८0 आप 
तीरोम हो गये | जिनसेच हुमण जातिके रायमंजशाहके पुत्र थे । इचफों जर्मन 
भूमि ख+्भात थी। इन्होने विद्याभ्वास पत्चनदिके पास किया था । और कारज्णा 
में पटट।मिषेक हुआ या | गिरनार, सम्मेदशिखर, माणिववस्वामी आर्दिकों 
यवाएँ इच्हाने को थी। इनके द्वारा सोबराशाहू, त्तिम्नोशहिं, भांघचशीह, 
गनवाणाह और कान्हाशाह इत पाँच व्यक्षिथीको' सघपततििको उपाधि आप 
हुई थी | ये म4रपिण्छ धारण करते थे | पुरतम्न इनको स्युति को है 
भूलसघ कुरीतिणक गरछ पुष्कर में सोह | 
नारित गणमे भुरुर्ष सेनभण महिमा मोहे ॥ 
भद्वारक जिनसेन गुरु भोरपीछ हष्ते धरे। 
पूरचनभणछ यो कहे भन्यलोक तारण तरुण ॥ 
द्विती4थ जिनसच भट्ट।रक यश की तिके शिष्य हैं | इनको एक कृति नेसिनाथ- 
र।स उपछन्‍्घ हुई है, जिसको रचना वि० स० १५५८ माध गण कला प्चमी 
गुरुव।९ सिद्धयोगमे जवाजछ चभरमे सम्पन्न हुई है। अच्यके अच्तमे अपने गुरु 
एन रुप॑चारफारुकों निएंण कि है 
श्री 4शकिसर्त्ति सूरीनि सूरीश्वर कही३, महीपलि महिमा पार न लही रे | 
पाप रूपवर वबरसि नित्न जाणी, सरस सकोम७ असीय सयाणी रे॥ 
पास चरण चित छाइड रे, गाइंठ राइ अपुरुव रास रे। 
जिनसेन 4ुभत्ति करी दे, तेह ना वयण तणाज बी वास रे॥९१॥ 
2८ ९ 4 
प्र याण सवच्छर पंोजि,. पचाणु.. पुण्य पासि दीजि। 
भाध सुदि पत्मी भणीजि, भुरुवारि सिद्धयोग.. >वीजिरे ॥ 
जान& चंयर जगि जाणोइ रे, त्तीथंकर बडी कही३ सार रे। 
शोपिनाथ तिन्‍्हा सोझभु रे। क्यु राम पेहू भषण भजश्ार रे ॥९३॥ 


३८६ * त्ीय॑कर महावीर गौर उत्तकीं जानार्य-परम्पर। 


स्पष्ट है कि इस जिनसेनका समय वि० स० को १६वीं शताब्दी है| इसका 
एक भात्र कृति तेसिचाथरास उपरब्ध है । इसमे तीर्थकरनेमिनाथके जीवनका 
निर्णण कियी गया है। जन्म, बरात, विवाहक॑कंणकों तोडकर वेराग्य भ्रहण 
करना, तपरजरण, कवल्यत्प्ति एवं निर्वाणषकाभ इस सभी घटचाओका 
सक्षेपमें वर्णन है। यह रास श्बच्चकान्य है गौर जीवचको समस्त प्रभुख 
घटनाएँ इसमे चिनित हैं । समस्त रचनामे ९३ पथ हैं। इसको श्रत्ि जय॑पु रे 
दिगभ्नर जेन बढ़ा मन्दिर पेरह पथी शास्वभण्डारमे सश्रहोत है। प्रतिक। 
झेखनक।ल वि० सं० १५१६ पौषश्‌ कला पूृणिभ। है। रासको भाषा राजस्थानी 
है जिश्५९ भुज रातीक। प्रभाव है। 


ब्रह्म जीपन्धर 


भट्ट रक श्रह्म जीवच्चर भट्टारक भोमकीतिके प्रशिष्य एव यश कीतिके 
शिष्य थे। भट्टी)रक सोमकीति काष्ठासणको नच्दित८-श।ल।के १९ थे तथा ये 
१०वीं शत्ताव्दीके ५८।रक रामसेनकोी १२+पराम हुए हैं। सोभकोत्तिके अनेक 
शिष्योमे यश को्चि, वीरसेन और बशोधर असिद्ध हुए है। इन्ही यश को पिके 
शि८्५ ब्रह्म जोचन्चर हैं। इच्होने वि० सं० १५९०० वेशा।ल शुषा नथोदशी 
सोभव(रके दिन भट्टारक विधयचत्ढ स्वोपशचूत्तडीटीक। को श्रत्तलिपि अपने 
सोचानरणीयकर्मके क्षवार्थ की थी। अतः इनका समय वि० स० फो १६वीं 
रेतानरी है। इचको निम्नणिखित रचनाएँ आप्त हैं 


रचनाएं 


गुणस्थानवेलि 

- खटोलारास 

छ|बुकभीत 

श्ुतजयमाला 

« नेमिच्नरितत 

सत्तीगीतत पु 
पीनचौनीसीस्तुतति ६ 
दर्शनस्तीन 

९, शानविराभविनत्ती 

१० आलोचना 

११५ बीसत्तीर्थकरणज॑यमार। 

१२. चीषोस॑तरीर्थंकरणबमार। 


७ & 26 % ० ० :७ 


भनुद्धाचार्य एवं परम्परापीपका्चार्य ई८७ 


गुगल्थानवेलछि आत्मविकासके १४ सोपान बतलाये गये हैं | ये गुणस्थान 
मोह और योगके निमितसे उत्पन होते है। सिथ्यालव॑१ुणस्थानमे दर्शनमोहके 
उद्यसे जीवको दुष्टि विपरीत होपो है। और स्वाद कर्दुक होता हैं। वस्युतर्ष 
उसे रचिक९ प्रतीत चही होता है। जीव मिच्यात्वभुणस्याचमभे अवच्त कॉल्तक 
चिवास करता है। मिश्यात्वक पांच भेद है १. विपरीत, २. एंपनन्‍्त, हे. 
विनय, ४ संशय और ५ अज्ञान। मिय्यात्वके ईच भेदीके कारण जीवके 
परिणामोम अस्थिरता बची रही है। उसे हितेकर मार्ग नही सून्नता है। 
इसी पं।रण वह ससारमे अनेक पर्यावोम पर्चिमण करता रहता है। करविने 
आ।दितीर्थंकरफे समवशरणभे भरतच्रपर्ती द्वारा भुणस्वानोके सम्बन्ध किये 
गये अश्पके उर्चारस्वरूप, गुणरुवचोर्का स्वरूप प्रतिपादित किया है | उत्वानिका- 
में बताया है 

भरत चपरेसर आविया भाविया सर्ष पर्रिवारे णी 

स्सिहेबर पाथ. बीए, पूणीए मट्ठपथारे जो 

अह्ुपब।रीय. रचीय पूजा भरत राजा पूछ५। 

गुणछाण चौद विचार सारा भ्णहि जिथ सुणि वच्छए 

मिथ्वात चामे भृूणहंठण वर्साह काएु मेचप७ | 

मिथ्थात पच्रहु नित्य पुरे भर्माह सिहुग्रति जँंतुए॥ 

दर्रानभोहचीयकर्मके उपशम, क्षय या क्षयोपशमसे णो तप्वर्शचि उत्पन 

होपी हैं, उसे सम्4*्दर्शन कहते हैं। सम्यस्दशनके उत्पय होते ही भत्मिर्म 
निर्मलता उत्पन होती है और कपाबोका कायुण्य उचरोपच क्षीण होने लूगंता 
है। आत्मनिरीक्षण करनेसे चारिव भौर सार्चकी भी वृद्धि होती है। इस 
प्रका २ तु, परचम, ५००, स॑प्पम भादि गुणस्थानोक। क्रमश गारोहण करत! 
हुआ जीव अपचपेको निर्मल बचाता है | इंस अकार इस कृतिमे स्वात्मोपर्दन्ध- 
की चिंवण किया गया है। 

२ खोला रास. इस रासमे १२पच्य है और खटोलका रूपक देकर गोत्म- 
परवका। विश्छषण किया है। यह जात्मसम्बोधक रूपककान्य है | खटोझुमे चार 
पाये होते हैं, दो पाटी और दो सेरवे। आत्मतत्वरूपी खटोला रत्नववरूपी 
नचिसे बुभा हुआ है। उसपर सुद्धभावरूपी सेजको सबमश्नीने विछाया है। 
उसपर नठ। हुआ जात्मायाम परसाचनदको चीद रुता है। भुक्तिजाच्चा पा 
झलती है ओर शुरूचरका समूह सेवा करता है। वहाँ मात्मप्रभुकी मचच्त- 
नपुष्टथरूप सवाए्मसस्पत्ि या सम्पदाक। उपभोग करता है | 


पेसित्ररितिरास इस राखकान्यभे ११५ पद है। वसन्‍्पन&पुक पणणनके 


३८८ . तीथकर महावीर और उत्तको जाचार्य-परम्पर। 


व्याजसे फरविने २२ वें त्तीथॉंकर नेमिजिनका चरित्त अकित किया है। वबसच्त- 
बंणत्तमें कषिने पुराची रूढिके जयुसार अचेक वृक्षों, फलो,'पृष्पोके नाभोको भणना 
को है। छिखा है 

वसंत ऋतु प्रभु आइयड, फूछी फली बचरी३ | 

फूली करुणी केत्कों फूछी, भडल सिरि ज॥६ ॥१३॥ 

फूछो पाडलिने वाली, फूली छाछ गुणा७ | 

राय वेलि फूछी भरी, जाको वासु रसाल ॥२७॥ 

पूणिड मरुतों सोभरो, अरु फूंछ मचकुंद | 

फूली कणियर सेवती, फूछ सरि अरविद ॥र८॥ 

फूले कदनक चपकों, अरु फूली कचनार | 

जुही चभेदों फूछसी, फूली वन करहा।र ॥२९॥ 


नसन्‍्तोत्सव मनानेके लिये &रावतीके सभी नर-नारी-जच उल्णोससे भर 
रहे हैं ओर वे टोलियोके रूपभे बचको जोर ज। रहे है | धुन्दर गीतोको «वरनिसे 
मार्भ वाचाल बचा हुआ है। बचके पशु-पक्षी भी क७रव क< रहे हैं| राजकुणमे 
बडो चहर-पहुल है। श्रीक्ष्णको रुविमणी, सत्यभाभा आदि पट्टमहिषियाँ 
सज-धंजकर केश, कपूंर, मिश्चित बावनचच्दनके घोछको तेयारकर साथमे ले 
ज। रही है। नेमिजिन भी भाभियोको प्रेरणासे वसन्तोत्सवके लिये ते4 हो रहे 
हैं। वनमभें पहुंचकर सभीने वसन्तोत्सर्च सम्पन्न किया | वरसन्तोत्सवसे १ापस॑ 
छोटनेघर कविने अशिद्ध घवनाकी ओर ध्यान आक्‌ष्ट किय। है | एक दिच राज- 
सभामे नेमिजिनके बलका कथन हो रहा था। बनलदेवने कहा कि नेमिजिनसे 
बढ़कर कोई शक्तिशाली नही है। इस कथनको सुनकर श्रीकृष्णको अभिभानत 
उत्पल हो भया और उन्होने नेमिजिनसे कहा कि थाद आप अधिक बलछ्शालो 
हैं, तो भल्लयुछ कर देख लिजिये | त्तव नेमिजितने उत्तर दिया. “योद्धा मल्‍ल- 
युद्ध करते हैं, सत्य है, ५९ राजकुमा रोके बीच गक्तिपरीक्षके लिये भल्‍्लथुदध- 
वं॥ होना उचित नही है। थब्ि तुम्हे भेरे बलकी परीक्ष। करनी है, तो भेरे 
हाथ या पैरको उगलीको शुकाओ | किन्तु श्रीकृष्ण हाथ या ५रको उगरलीको 
शुका नही सके । नेमिजिनने अपनी उम्रदीसे ही श्रीकृष्णको झुला दिया, जिससे 
उच्हे उन्तको शक्तिका परिश्ञान हुआ | जब न्तेमिजितके विवाहुक। उपक्रम किय। 
गया, तो श्रीकृष्णने पड़्थत्तकर पशुओको एक बाडेम एकन कर दिया | जब॑ 
वारात जूनामछ पहुंची, तो नेमिजिन पशुमोका करण कन्‍्दन सुन विस्‍्क्‍त हो 
भथे | उन्होने दिभभ्बरी दीक्ष। धारण को और उजयच्तभिरिपर तपस्या करने 
(०७ भयथे । 

जब राजुरुको नेमिजिनको विरक्‍्तका समाचार मिछा, तो वह मूच्छित 


अनुद्धानाय एवं परन्‍परापोषकानचार्थ ३८९ 


होक< गिर पडी | नह सखियोंके साथ गिरनारपर जापेके छिय॑ त4। हो गधा | 
माता-पित्ता और परिजनोने बहुत्त समझाया; ५९ वह ने भानी और दोक्षा रुक 
तंपरच रण करेगे सऊप्च हो भथी | करषिने छिखा है 


परम महोज्छाव आइए, नेमिजिन त्तीरण ६९ | 
जिन सवुर्दिहि ब्यावणें, पशुवहि किंयछ पुकार ॥१०४॥ 
दीन वयणु सुणेवि करि, सारथि पू छिउ ता । 
तिसु कहणी भेड जाणियी, अवर्धिहि चेमि जियु ताभ॥१००॥ 
तेभीसरु इस बोलए घिंभू घिगू यहु संसार | 
राज्य विवाहे कारणेको कर8 जीउ ससार ॥१०६॥ 
धरि विर।] रथु फेरियउ, पिहा तें करणीवार | 
५०६ वधन छोडाविकरि, नेमि चढे गिरचार ॥१०७॥ 
भर ञ र भर 


राजमती सयभघरी समफित रेयण सहा4। 
अच्युत्त स्वृर्भहि सुर भयौ नारी रथ विहाथ4 || 


इसअ्रकार नेमिचरित उन्चकोटिका काज्य है। इसमे खण्डकान्थके सभी 
गुण १५५ जाते हैं । 


४. झुपिकगीत इस ऊंतिभे नवदेषोका कथन किया है। बताया है कि 
जी व्यक्ति भवित-भावसे चवदेवोको आराघना करता है, नह इच्च कलिकाणमे 
सभी प्रकारकों खुल-समृद्धियोको ॥प्त करता है। इस र₹चनाके उदाहुरुणरूप 
दो पद अस्चुण हैं 


चंबसऊछ शुबुक शासनहि, पूर्जाहू छुरुचर भणन्‍्प | 
अकिकटिटस किदिटस पिया, पेहड बरउ सण्न ॥॥ 
जिन भारुत। चवदेषता, माने नह जो लोइ। 
पं।७ अनतई परिभभ३, सुपखु ने पावर सोई ॥। 


५ श्रुतजय्राका यहू रचना सस्क्ृत-पयबछ है। इसमे आचाराभादि 
छादश अथोक। परिचय दिया गया है। आागमके विषय परिचयके साथ कविय।- 
में अलकारिकता भी पायी जाती है। 


६. चछुविशतिजिनस्तवन यह सस्छृतमें रित स्पुतिकानथ है। रे४ 
तीर्थक रोकी सर्कप-भाषामे स्तुति लिखी गयी है| कविता रसोत्मक और सरल 
है | कषिने उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक जंसे अछकारोका भी प्रयोग किया है। 


३९० तीयंकर महानीर जौर उनको आाचार्य-परम्परा 


७ सतीभीत इसमे र७ पद हैं। शोलकों भहंत्त। गैकित की भयी है। 
प्रत्येक गीतमे सत्तीमाहात्म्य वर्णित है | 


८ बोसदीयंकरजयसतादी बीस त्तीरथंकरोको भहर्वसुचक स्पुतियाँ अकित 
हैं । 

९. तीनचोबीसीस्युति इस रुपभाम २८-२९ पद हैं और त्रिकारवर्षी 
पीवी त्तीथकरीको स्पुतियाँ गुम्फिप है । 


श्रुतताभरक्षरि 


श्रूतताभरसूरि केवल ५रम्परा परिपोषक ही नही हैं, अपितु भौछिक 
सत्यापक भी हैं। इनको त्तरवार्यक्ुत पर एक क्षुतस/भ री नामको बूत्ति उपलब्ध 
है, जिससे इनकी मौलिकतका परिचय प्राप्त होता है। श्रुत््त।५रने अपनी 
रचंनगिके अन्तमे अपने गुरु आदिका नाम अकित किया है। ये मूलसप 
(रस्नपीमण्छ और बलात्क।रभणके ओचाय हैं। इसके गुरुका नाम विद्यानन्दि 
था | विद्यानन्दिके गुरुक। चाम देवेच्द्रकोति और देवेच्द्रकोणिके गुरुका नाम 
पद्मतच्दि था | ये पद्मवन्दि सम्भवत्तः वही हैं, जिनको गिरभार पव॑त्५९ सर- 
स्प॑तीदेषीने दि॥+ब९ पथके सच्चे होनेको सूचना दी थी। इन्हीको एक शिष्य- 
जाखाम सकलको ति, विजवकोति और श्‌ भचन्द भट्टारक हुए हैं। ये बछा- 
त्कारभणकी सुरत-थाखाके भदूदारक हैं। विद्यानन्दिके पश्चात्‌ भल्छिभूषण- 
भट्‌ट२क हुए, जो श्रुतसाग रके (९भाई थे | मल्लिषेणके अनुरोधसे श्ुत्रताभ रे 
बशोघरुचरित, भुकुंट्सप्तमीकथा और पल्लिविधानकथा आदईिको रचना की है । 


शुत्तताभरके अनेक शिष्य हुए हैं, जिनमे एक शिष्य श्रीचच्दर थे, जिनके 
8रा रचित बेराप्यभणिमाला उपलब्ध है। आराधताकथाकोश, नेमि५राण 
आदिश्रच्थीफे रचयिता ब्रह्मनेमिदतने भी क्ुत्तारको गुरुभावसे रमरुण किया 
है। ये क्रह्मनेभिषत्त मल्छिभूषणके शिष्य थे | 


कषुतलाभरने अपनेको देशक्षत्ती, त्रह्वाज।री या वर्णी लिखा है तया 'नकतवति- 
महावादिविजेता, चक-व्याकरण-छद-अ७क।र-सिद्धान्त-साहिप्यादि-श|स्वनिपुण, 
भाकंपण्याक रणादिवनेकश।स्वज>चु, उमयभाषपाकविचन्रार्वर्षी, ताकिकंशि रो- 
मणि, परसागमञ्ननीण आदि विशेषणोे अलक्ृप किया? है। तस्वार्थवृत्तिके 


१“ इत्यनव्यगयपद्यविद्या विचोदितश्रमोदपीयूष रसपीनपविचमतिसभाण रत्तराजमहंपित्ता- 
गरयतिराजराजितार्यनसमर्येन. तकव्याकरणछन्‍्दो$७ चु।९स। हिंप्यादिशास्वनिशितम- 
तिना श्री मद्टवच्द्रकी तिभट्ट।<कश्र शिष्येण शिष्येण सकलविह&ज्यणनविहितचरणसेवस्य श्री 


भ्रयुद्धाचीर्य एवं परम्परापरोषकाचार्य ३९१ 


अच्तिम सच्निवा।व्यसे गति होता है कि इच्हीन पप्चायश्छोकवातिक, सर्वाव- 
सिद्धि, च्वायकुमुष्चच्छ, श्रभेषकमणम।ततण्ड) तं "वार्थवातिक और मष्टसहुली आदि 
अंथोका 4भ्भी रतापृषेक अध्यवन् किया है। इससे स्पष्ट है कि शुततताभर मपने 
समयके अच्छे विद्धाच और ग्रच्यका थे | 


लुपलाग रचूरि 8 रचित पल्थिविवानकथामे इंडरफे सजा भाषु जेथप। 
रापभाणजीके राज्यकालका निदण है। इस अन्यको अरशस्पिर्भे बताया है कि 
भाषुभूषतिकी भुजारूपो तरवारके जणुअपाहमे शन्‌ कुंछका विस्पृत प्रभोष 
चिमग्ने हो भया था और उत्तक। मंत्री हुम्मड कुलभूषण भोजराज था | उत्तकी 
पत्वीका चाम विन्यदेवी था, जो अतीव पतिन्नता, साप्वी कौर जिर्चचरण- 
कमणझोकी उपाधिका थी | उत्तके चार पुत्र उत्पन हुए थे, जिनमे अथम पुन 
कम सिह, जिसका शरीर भूरि रनगुणोसे विभूषित या बोर दूसरा पुने फुछ- 
भूषण था, जो गनुकुलक लिये काणस्वरूप था । तीसर। पुत्र पुण्यशालो श्री 
भाप था, जो सपवपापरूपी भिरीच्छके लिये बजके संम।च था और चोया गगा- 
जछके समाच निर्मल मच वाणा गगा था | इच जार पुवोके परच।पु इसको एक 
नहन भी थी, जो जिनवरके मुखसे पिकणी हुई सरस्षतरीके खभाष थी। शुर्प- 
।१रने स्वथ उच्चके साथ सच सहित *जपन्‍्य जोर तुंगीगिरि मादिको थाना) 
पंगे थी | 


श्रुता। ९क। व्यविंधर््व एक ज्ञानाराचक तपरनीका न्यविष्त्व है, जिन्क। 
एक-एक क्षण शुत्रतताको उपासचामे न्यतोत्त हुआ है। श्रुतताधर निररानदेह 
अत्वच्त भरतिमाथादी विद्याच हैं। ये कलिकाजसबंज कहे जाते थे। पाकिक 
होपेक कारण अनहिप्णु भी अतीत होते हैं| मन्‍्ध मपकि। खण्डन भौर विरोध 
करनेमे अत्यन्त च॑तक हे हैँ | 


विद्यानन्दिर्देत_थ सहदितमिव्यामप्रदुर्गरेण: शुतश्नागरण सूरिणा विरजितावा ए्लोक- 
बातिक-रसाजवापिकनमवबिसिड्धिनत्यायकुमुपचन्दीदय-प्रमेयकमलमर्तण्ड-प्रचण०्ड।ण्टस ह- 
लीजअमुपब्रन्वनन्दमोवछाकतनपु छधिवियणितावा अतसागरीतत्त्वाथवृत्ति, भारतीय 
सानपी० सम्कत्ण, पृ० इेरे६ पर उद्घृत । तथा. “तका-व्याकरणाईप-अ्रविल- 
नत्निद्धांचनानतमलछदो लेक दिपूर्वनन्यक तवीनश्रव्यकान्योज्चये” जैनग्रन्य प्रशस्ति 
चशभ्रह, अवम भाग, यनोघर चरितश्रभम्ति पृ० ३१ । 
ध्ख 
कु _् म्प 3 रन््त मे थ्र भा | ३] 

अन प्रन्व अनन्ति अभ्रह प्रथम भाग, वीरसेवामन्दि२, दिल्‍ली, सभ्‌ १९५४, 
अध्तावना, पृ० १६५ । 


न अं 


इश्र धवायकर मह्ापी हे और उसको आानचार्य-प-म्परा 


ल्थितिकाल 


श्ुतसाग रे अपने किसी भी अस्थभे पर्षीकार अकित चही किया हैं, 
किन्‍्तु अन्य आधा रोसे उत्तके समवका चिर्णय किया जा सकता है । 


१ प्नन्दिके शिष्य देवेच्द्रवीपिका एक अभिरेल देवगढ़मे हैं, जिसपर 
स॒० १४९०३ अकित है। ये देवेन्द्रकोति श्रुतसागरके दादागु९ ' थे। 


२. सुरुतके एक भूर्ति-अभिरेखर्भ सब ९४५५ और एके संबंतु १५१३ 
मकित है। ये दोनो भूर्ियाँ देवेच्दकी पिके शिष्य विद्यानन्दिफके उपदेशसें अरपिष्ठित 
हुई थी। विद्यानन्दिक उपदेशसे प्रतिष्ठित अप्य मूतियो५९ वि० स० १५१८, 
१५२१ और १५०३७ अकिपत है | 


३. सूरुपने पद्मावत्तीकी एक भूतिप९ वि० स० १५४४ अकित है। उस 
समय विदानन्दिके पटल १९ मल्छिभूषण विशजर्भीन ये। इ्ही भश्छिभूषणके 
उपदेशसे श्ुतसाभरने कुछ कथाएँ णिखी है और ये श्रुताग रके पुए्भाई थे । 


४ ब्रह्मनेमि्तने अपने था शराघनाकथाकोशकी * भशस्पिमे निद्यानन्दिके 
पट्टवर मल्छिभूषण और उच्तकें शिप्य सिहनन्दिका भुरुरूपमे स्मरण करके 
क्षुतसाभरक। जैयघो५ विग्य। हैं | इससे घ्वनित होता है कि वे उस समर्य जीवित 
थे। नही बह्नमपेमिदतने वि० सं० १५८८्मे श्रीपा७र्चरितकी रचना की है भोौर 
उसमे श्रुतसाभ रकूरि 8रा रवि श्रीष०चेरित का ! निर्देश करते हु५ इचको 
पूव॑सूरि त्तथा उपर्क &₹। ख्रीपछचर्रितको परारचिय कह। हैं । इससे शीत 
होपा है कि उर्स समय श्रुत्ताभ रुका देहापस्ताच हो चुका 4।। 


५. पल्छिविधानकयथाकी अशश्पिसे भी शुतसााभ रुका सभ्य वि० स० १५०२- 
१५२२ तक जाता है। विद्यार्नन्द मौर मल्लिभूषणके पट्टकालों ५९ विचार 
करनेसे भी शुत्ताभ रका समय वि० सं० रैप४४-१५५६ भात। है । इस प्रकार 
भट्‌ठा रक क्ुत्साभ रसू स्वर्ण समर्थ वि० को १६वी शत्ताण्दी है| 


१, भ्टारक सम्भपा4, सी७५९, लेखाक डरे५ । 

२ वहीं, झखाक ४ड२५॥ 

३ बही, छखाक ४५८ । 

ड.. वही, सुधाक ४९९) 

५. उन अन्य अशस्पि संभ्र्द, दिण्ली, प्रथर्म १, १० १७। 
६. भट्टारक सम्भदाव, सो०।३९, सेखीक परे । 


प्रचुद्धाचाय एव परम्परापोषकाच।र्थय ३९३ 
स्‍्ट 


चपंचपाए 


अ्रततारकुरिकी अवत्तक रेट रुपचाएँ प्रति हैं। इसमें आ० टीफभ्रच्य 
हैं, भौर चौबीस कायाश्रत्य है, शेष छह व्याकरण और ११०५ भ्रच्थ हैं । 


१ य4णच्पिणकेच च्द्धिकी 
२ त्तर्थपृत्ति 

३ तत्जनथप्रको शिवं। 
४. जिनसहुस्तचामटीका 
५. महू) भिषेकटीका। 

६ पट्पाहुडटीका 

७ ति&भंफितंदीका 

८ सिद्ध॑प॑प्ेशष्टिकटीको 
९, ज्यप्ठजिनव रकेथी। 
१० र॑विंश्वत॑कथ। 

११ सप्तपरमच्यनिवाया 
१२ भुवकुट्सप्तमीकथा 
१३ अक्षथनतिधिकंथ। 
१४- पोड़सकारणकंया 
१० मेघमालाब्रत्कथा 
१६, अंन्धर्नप०छ)फकथा 
१७, ७बव्विविषानकंथा 
१८ पुरूष रविधाचकंथा 
१९ दशदाक्षणीन्रतकंथ। 


२० पृ०्पा>जंर्लिक्रतक4। 

२१. आकाशपंचसीज़तफकय। 

२२. भुक्ावलीत्रतकथ। 

रहे निएु खसप्तमीकया 

र४ सुभन्‍्चररामीकंथा 

र५ए्‌ श्रानण४&दशीकंयी 

रद रप्तर्नयनश्नततकाथा 

२७, अन्त ्रएपिया 

२८ अशोक रोहिणीकथ। 

२९, तपोरक्षणपक्तिकया 

३०. भेरपक्तिकय। 

३१ विभानर्पाक्तिकेथा 

३२ पल्टिविधानकया 

३३ श्रीपाल्चरिव्‌ 

रे४, थशोणरुचरित्‌ 

रे५ औदायन्चिच्चामर्णि 
(प्रांत व्याकरण) 

३६, लुत्तस्कच्वपूणा 

३७. पाश्यत्ताथस्तवच 

रेट शान्तिनाथस्तबच 


थशह्तिरुकचन्द्रिके।. श्रुत॑साग रने थरशास्तिरकंश्रथपर चन्द्रिक। भामका- 


टीका लिली है। टीकाम बताया है 


/इतिखीपननत्दि देवेच्धवो ति-विद्याचत्दि -मल्छमूनणाम्नायेव भट्ट रक- 
शीमल्खिभूपणनुरुपस्माभीष्टपुरुाव। गृजररपेशसिहासचस्थमट्टा रकश्रीलक्मी- 
फरप्रषो सिमतेच भालबदेगमट्टारकशी सिहनन्दिश्राथनवा यतिश्रीसिदान्तसाभर 
न्वील्याकुनितिमित्त नपनवत्तिमहावा दि्याइ्ादरुूूनविजयेच ततवा-न्वाक रण छत्पो- 


लद॒।रनिद्धान्तसो हिष्या दिशास्वनिपुणमत्तिषा 


व्याकरण चेकशथास्वचें>-पुन। 


सून्नोश्ुत्तत्ञाय रण विरचिताबा वशस्पिणकंपबच्छिपिगभिधघान।बा वशोवर्महा- 


इए४ध * नीयकर महावीर और उनकी आचार्यनपर्म्परा 


राजचरितचम्पुभहाकाव्यटीका्यां यशोघरमहाराजराजलफ्ष्मी विभोरवर्णनं नाम 
पृप्तीया श्वासेचन्द्िके परिसभाप्ता।? | 


इस अ्रभस्पिसे स्पष्ट है कि शुत्सागरने अपने परिचयर्क सार्थ यशस्तिछुककी 
टीक। छिखतेका निर्दश किया है। शुत्तसागरने इस टीकामे विषयोफे स्पष्टी- 
करणके साथ कठिन शन्दोकरो व्याथ्या भी अच्तुत को है। यशल्तिछकर्भ जितने 
नये शब्दोका प्रयोग सोमदेवने किया है, उन सभीका व्यास्यान इस टीकाने 
किया गया है | यशस्तिलकको स्पष्ट करनेके लिये यहू टीका बहुत उपादेथ है । 

श्रुतिध्ावरी टीका इस पृचिमे तत्वाथंश्‌+५९ रचित समस्त बुततियोका 
निषोड़ जैंकित है। श्रुत्तताभरने तरवार्थसू +क(९ उमास्वामीके साथ पृण्यपाद, 
प्रभानन्द्र, विद्यानन्द और अकलकका भी स्मरण किया है। ये नारे ही आचाय 
त्त्वार्यक्ुतके टीकाकार हैं। वृष्तिका आरम्भ सर्वायसिद्धिकी आरस्मिक 
शब्दोकी शलीको अपत्ताकर किया है। सबर्थिसिद्धिमे अश्वकर्त्ता भष्यका नाम 
नही लिखा है, १९ श्रुतसागरने 'द्वेथाकनामा' छिखा है। १३ेवी शपताब्दोके 
५।०चन्द्र मुनि द्वारा त्तत्वाथंसुन॒की जो कृश्नडंटीक। णिली १थी है, उसमे उस 
प्रश्वकततीका नाम सिद्ध्य पाया जाता है। सर्वार्थ सिद्धिक प्रारभ्भमे निष« 
मगलदलोक 'मोक्षमार्भस्य नेत्तार! आदिका व्याख्यान भास्करनन्दिके सभात्त 
शुतसाभरने भी किया है। श्रुतलाभरसूरिका पूरा व्याख्यान एक (९हसे 
सर्वार्यसिद्धि चामक वृत्तिक। ही व्वाध्यान हैं, जो बातें सर्वा्थसिद्धिमें सक्षेपरूपमे 
कही ५थी हैं, उन्ही बात्तोको विस्तार औौर स्पष्टताके साथ इस वृत्तिम अकित 
किया गया है। यथास्थान अन्यात्त रोके प्रमाण देकर विशेष कथन भी किया 
गया है | ग्रन्थात्तरोके उद्धरण अचुर परिमाणमें प्राप्त हैं। पाणिनि मोर 
वात व्याकरंणके सूत्रोके उ&९ण भी प्राप्त हैं। 

लुतसाभरके व्याख्याचमे कपिपय विरोध भी आप्त होते हैं। न्‍्वाथाचार्य 
पष्डित महेच्द्रवुमारणीने श्रुतसाभ रके स्वलूनका निरदंश किये। है | सवोर्धसिदधि- 
में द्रन्यक्षवा निभुणा गुणा: (५४१) सूनकी व्याख्यामे निगुण' इस विशेषणको 
साथकता चलाते हुए लिखा है. “निभु ण इंति विशेषण हयणुक। दिनिवृष्यर्थम, 
पान्‍्यपि हि कारणभूतपरमारुद्रन्यश्रियाणि गुणवच्ति तु प्रस्मात्‌ु 'निभुणा ' 
इति विशेषणाततानि निर्वातितानि भवन्ति । 


मर्थात्‌ इयणुकादि स्कच्च नेयायिकोंकी दृष्िसे परमाणुरूप कारणब्रन्योमे 
माश्नित होनेसे ब्याश्रित हैं और रूपादि गुणवाले होनेसे गुणवाछ भी हैं। अप 
१. पत्वार्थवुत्ति, भारतीयणानपी०, कोशी, भ्रस्तावना, पृ० १००। 
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इचमें भी उक्त भुणका लक्ष्ण अतिन्याप्ष हो जायेगा। इस कारण इनको 
निवृत्तिके हेतु नि. णा ' यह विशेषण दिया भया है। इसको व्याख्या करते हुए 
शुतसाभ ससूरिपे छिसा है 

मनियुणा' इति विशेषण हयणुकत्थणुकादिस्कन्वनिषिधाथस, पेन स्कच्थी- 
श्रया गुणा भुणा नोच्चन्ते । कत्पातु ?ै कारणभूतपरसाणुब्रन्याश्रियत्वात्‌ पस्मीतु 
का रणातु नि] णा इति विशेषणापुस्कन्ध भुणा गुणा ते भवन्ति पवोयाश्रवल्वापु। 
मर्थात्‌ निगुण' यह विशेषण हयणुक, ल्थणुक आदि स्काच्चफे पिषेंघके लिए 
है। इससे स्कन्‍्धमे रहनेवा७ गृण गुण नही कहे जो सकते, वयोकि वे कारणभूत 
परभाणुद्र॑न्यमे रहते हैं। अपएव स्कन्‍्धके भुथ गुण नही हो सकते, वंथोकि वे 
पर्याथमे रहते हैं । थह हेपुवाद षडा विचिन है और है सिद्धाच्चके अ्रतिकूछ | 
सिद्धान्तमे रूपादि चाहे घटादि स्कन्धोमे रहनेषाले हो, या ५३माणुमे सभी 
भुण कहे जाते है। ये स्कत्पके गुणोकों भुण ही नही कहना चाहते, वथोकि 
ये पर्यायाश्रित हैं। अचएवं निगु ण' पदको सार्थकताक। मेछ नही बेठता है । 
इस मैंसतिके कारण आगेके शका-समाधानमे भी असगति अतीत होती है । 

कुततसाभरी वृतिके २८१वें पृष्ठपर भुणस्यानोका वर्णन करते समथ लिख। 
है कि भिथ्यादुष्टिपुणस्थानसे सम्यप्दृष्टिगुणस्थानसे पहुंचनेबाला जीव प्रथमो- 
पशमसम्यवतवभ ही परशनमोहचोकों त्तीच भौर अनन्‍्ताचुबन्धी च।९ इन सात 
प्रकत्तियीषण उपरे!म करता है। यह सिद्धान्तविरुद्ध है, क्योकि प्रथमोप॑शम- 
सम्धवष्वमें दंणनभोहनीयको केवल एक अंक्ृरति मिथ्यारव और अच्तन्‍्ताचुबन्धी 
चर इंद परह ५ प्रकृतियोके उपशभसे ही अयमोपशमसम्थक् बताया १4। 
है। खातका उपशम प्री, जिनके एकबार सम्यकत्व हो चुकता है, उन जीवोके 
द्वारा अयमोपशमके समय होता है। ९४७ सुनकों वृत्तिमे शुतरसाधरपे #&ण्य- 
ज्भिकों व्यारया करते हुए मसभथ्थ मुनियोकों अपथाद रूपसे वल्तांदि भ्रहण 
करने पर सह+ति ॥क८ की है 


“क्ेच्िदसलभथी महषयः शीत्रकाझादोौ कम्बलशब्दनाज्य फौशेयीदिक 
भुुन्ति, ने प्‌ प्रक्षाणयच्चि, न तप सीन्यन्ति, त् श्रवत्वादिक कुर्वन्ति, अ५९- 
काछे परिह<च्त | पर्ननण्छरीरे उत्पसदोषा रुज्जित्त्वात्‌ पंथ। छुव॑न्तीति 
प्याल्थानमाराधनामंगवर्तीश्रीक्ताभिश्रायेण अपवारलूप शात्तत्यस्‌ | उत्सभपषि- 
वादयो चप॑वादी विधिवंद्वाचु इप्युत्सभण तावद यथोकतमाचेलवथ श्रोषतर्भस्ति; 
भार्यातमर्यदोपकच्छरी राचपेक्षया अपवादन्याच्याने न दोष: ॥! अर्याप अससथ - 
मु शीत्रकांल मादिमे कम्बछ १गैरह श्रहण कर ते हैं, किच्छु न तो वे उसे 
घोते हैं, न सोते हैं ओर न कोई उसके छिये अयत्पारदि ही करते हैं। शीत्रका७ 


३९६ . तीयंकर माहुनीर और उनको जाचाय-परमपरा 


पीतने १९ उसे त्थाग देते हैं। कुछ मुनिशरीरमे दोष उत्पर्न होपेसे छज्णावर्श 
पस्त्रकी अहूण कर रते हैं। यह न्याए्या भगवतीआाराधनामे कहे हुए अभि- 
प्रायसे मेपनादरूप जाननी चाहिये। पर भगवतीजाराघनामे इस त्तरहका 
पी३ विधान नही है, उसके टीककार अपराजितसू रिने अपनी विजयोदया- 
टीकाम आचेलवय आदि दश कल्पोका निरूषण करनेवाडी ४२१वी थायाकी 
व्याल्या करते हुए. जीचारांगम आदि सूधोमे पाये जातेवबाले १.७ पीक्योके 
आधारपर यह माना है कि यदि भिक्षुका शरीरावयव सदोष हो, अथवा बह 
परीषह सहर्न करनेगे असमर्य हो, तो वह बल ग्रहण कर सकता है। अपरा- 
जिततसूरिने तो. समत्वयार्थ इस अ्रकारको प्याध्था की है, पर, श्रतसाग रथूरि 
(१+१२ होते हुए, वयो इस प्रकरकों भूल कर भये ? 


बद्भाभुतटीका आचाय श्रुतसागरक्षुरिपें पटुप्राभुतकों टीका प्रारस्भ 
करते हुए छिख। हैं 


“अथ श्रीविद्यानन्दिभिटृट रक-पट्ाभरणभृतश्रीमल्लिभूषणसट्टारका णा मा - 
देशाईध्येषणानश ।<६ बहुश थ्रार्यनावगात्त्‌ कलिकाजसपज्ञविरद।बणो नि राज- 
माना श्रीस&मपिदेशकुणला निजाप्मस्वरूपश्राप्ति पश्च५समेण्िच॑रणा प्‌ प्रार्थथनत्त: 
सेपंजभदुपकारिंण उत्तमक्षमात्रधानतपो रत्नतभूषित्तहृरवस्यदा भव्यजनत्तजनक- 
पुल्पा श्रीक्षुतसाभ रक्षू २4: श्रीकुच्दकुन्दाणायंविरतित्तपट्अीभृतश्रत्थ टीकथन्त 
ध्वएचितिरचितसद्दुष्टथ । अर्थात्‌ कलिकी०सर्वज्ञ आदि विरदावलिसे सुशोभित, 
ओीक्षस्पस, आहंद्धके उपदेशमे कुशछ, प>्चपरमेष्ठीके चरणोको प्राथंनास 
मात्मस्नरूपके ध्याता, सर्वजभतके उपकार फरपेषाल उत्तभक्षमादि तपपसे 
विमूषित, सम्4"दर्शनयुर्वत और भण्य जीवोके लिए पिंताके सभान सुखदा०्क 
श्ुतताभरसरि श्वीविद्यालन्दि भट्‌टारक सभ्बन्धी पद्टके, अछकारस्वरूप 
श्रीमल्लिमूषणभद्ठा रककी आशज्ञासे प्रेरणासे और अनेक जीवीकीो प्राथंनासे 
श्रीकुन्दकुल्दानार्थ द्वारा विरचित पिद्आभृत्त' अच्यकी टीका करेके लिये अवृत्त 
हुए हैँ ।- 

इस टीकामे भी 'तयाचोकत! कहकर अपेक स्थानीके उद्धरण सकणित फिंये 
हैं। कुष्रकुन्दरुप।भीके मूठछबचनोका न्यास्यान सरल और सक्षेपरूप॑मभ किया है । 
यद्यपि इस टीकामे श्रुतसाम रीवृत्ति जैसी ५+भीरता या प्रौढ्ता नही है, तो भी 
विषयकों स्पष्ट करनेकी क्षमता इस टीकामें है। दीकाकी शी बहुत ही ४९७, 
स्वच्छ और स्पष्ट है। दर्शन, चरिल, सूत्र, बोध, भाव और मौक्ष एन छह 
॥भृतोका व्याख्यान श्रुतसाय रसूर्रिये किया | टोका केवल भाषोफे स्पष्टोकरंण 
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लिये को गयी है। भोक्ष4मृत्तके अच्तम पूर्व अगस्ति भी दी गयी है। इस प्रकार 
संक्षपम पट्थाभृत्तकी टीका कुष्दकुन्दके अन्यको स्पष्ट करती हैं । 
तत्ननयभ्रकाशिक। यह गानतावण॑वर्क गर्यभागकी सस्छृत टीका है। थह 
टीका अभी तक अध्रकानित है।|शुभचन्द्राचायने योगविपयको लेकर साचाणवकों 
रचना को है। श्रुतसागरने केव७ इसके भद्याशपर ही सल्कंप टीका छिथी है| 
जिचसहंलनाभटीका यह प० नायावर कुंप सहसलचाभको विच्तृत्त टीका 
हैं| टोकाके अन्तम छिखा है 
क्षुतसाग रक्ुतिवरवननामृतपानमत्र थविहितस | 
जन्मजरामरणहर पिरच्चर ते शिव रन्‍पम | 
अल्पि स्वाति समस्यचच्ध पिछक श्रीमूजसच्भ।5नघ 
वृत्त थतर मुमुक्षुबभशिवद ससवित साधुमि-। 
विद्यानन्दिगु रस्पविह्रित भुणवद्पण्छ भिर सॉम्श्रत 
पच्छिष्यश्रुत्ाधरेण रचिता टीक। चिर नन्‍पंपु ॥ 


महभिषेकटीक। प० आशथाधरके नित्यमहोद्योत्तकों यह टीका है । ईश्षकं। 
प्रणषच उस समय हुआ या, जब श्रृतसागर दशन्षती या ब्रह्मचारी थे | 


ओऔदार्थचिच्चाश्णि प्राकृत भाषाका शब्दाबुशसन है। दो अध्यावो्भ 
पूर्ण हुला है। प्रथम अध्याय र४५ सूत गौर द्वितीय अध्याय २१३ चूत 
हैं । अयम अध्याय अन्तर्मे छिखा है 
श्रीपृज्यपादसू रिविद्यानत्दी समच्तमदभुरु, | 
श्रीभरकरुडू,देब। जिनदेवों भज्जञंछ दिशतु | 
/इत्युभथभाषाकविचक्रव त्तिव्याक रणकमणमाराण्डता किकबुषशि रीमणिप - 
रमागमश्रवीणसू स्थीदवेनच्द्रको पिश्रशिष्य - सुसुक्षुत्ी विद्यानन्दिधरिय शिष्यश्री भूल - 
सभपरमात्मविदुस्यु स्श्री लुततत।मर्राव रचिते औौदायनचिच्तारत्नचार्नि सपोप॑र्श- 
वृत्तिचि अआकृतण्याकरण वर्णादर्शानरूपणों नाम श्रथमोषध्य्याय समाप्त 


छित्तीय अन्यायके अच्तम भी इसी अकारकी प्रशच्ति है। इस अध्यायका 
नाम सथुक्त अन्यवनिरूपण है। इसमे संयुक्त नणविकार और अन्यवोके चिषात- 
का कंथन आया है । अ्रथम नध्यायम ६१९ और ज्य>जनोके विकारका विर- 
पण है। इंच अध्यायका अथम सूच 


दब्धषें>५ पहुलस्‌ ॥१॥ 
तत्पराक्षत्मृषिप्रणीत्रमभाप॑मचाषं>च वहुलमित्यधिकृत नब्तिव्यध | पते 


३९८ तोथकर महावीर मौर उनको आाचार्य-परम्परत 


#, &, लू, लू, ऐ, औ, ड, जे, श, ष प्छुत स्वर “बज्जन ह्विवचन चंपुर्थी 
पहुत॑पनानि च न स्यु | के अब | सौ अरिम | कौरवा। इंतति च दुश्यते 
सर्वविधिविकल्परुजापे || 

अर्थात्‌ श्राकुृतमे %, ६६, लू, लू, ऐ, औ, ड,, ञ, ष प्छुत ही होते हैं। 
हिविचने और चतुर्थी विभक्ति भी नहीं है। आप अवोगोमे सभो विधियाँ 
विकज्पसे अथुर्व॥ होती हैं । 


प्रथम अध्यायके छिपतीव सूचभे समासमे परस्पर छुस्त गोर दोध॑को व्यव- 
सवा बतायी गयी है । यथा. अन्त दि >अन्तावई | सर्त्तावशत्ति>सत्तावीक्षा । 
अंप्रवृत्ती जुर्बइअणों | विकलपे वारिसइ, १।स्मिई | भुजथच्य >>भुआयत्त, 
भुअयत्त । पति] >>१६ह र, ५३6ुर । भीरीभृह >भोरिह ९. गोरीह९ | 


पृप्तीयसूलरमे सन्धिन्यवस्थी, जपुर्य, ५>चम, पण्ठ एवं संप्तमम भी सन्घि- 
व्यवस्थापर प्रकाश डाला गया है। चवम, दरशेम और एकादश सूतरमे उपसर्भ- 
व्यवस्था नत७।थी गयी है| चपुषश शुतसे विशति सुत्र पर्यच्त शब्दोके आदेश- 
बंध कंथन आया है। इककोर्स और बाइसवेंसुनभ अनुस्वारूपवरु4का कंथन 
हैं। इसके पश्चात्‌ शन्दोके आादेशोका निरूपण किया भया है। अध्थोयके 
अन्तमे कत्तिपव विशेष शब्पोंकी व्यवस्था बतलथी गयी है| त्तथा दच्त्य चकार- 
के स्थानपर मुघ॑न्य णकारका कथन बाया है। इस प्रकार प्रथम अध्यावम 
स्वर और व्यजञ्यनोकी ज्यवस्था बतछाथी गयी है। 


छिपीय अध्यायके प्रारम्भमे मृदुत्व आदि पाँच शब्दोग सयु4५ वणके स्थान 
१९ फंके। रको व्यवस्या बतलायी गयी है । 


फो १। रहुत्व-९*ण-दुष्ट-मुक्तशप)७ | १ ॥ 
मुदुत्वादिषु प>थसु शब्देंषु य. सथुकतो व्णस्तस्य ककारोी भवत्ति वा। 
मृदुत्व भाउत्तण भाउवक, रुज्यतेस्म रण--भुरणपथीय (१) रोभाएिचा बक्री- 
भूते ठुग्भो दुषकों | ढ४ -पट्ढो डवको, मुक्त --मुणो-सुकको, शवकत, संचो सक्‍को | 
खः क्षस्थ झछो च कक्‍्वाचत्‌ ॥ २ ॥ 


क्षकारस्य सकरो भवर्ति। शछी च्‌ पर्नात॑इभषत लक्षण-णर्बलण, दाय 


ग्रीण॑-शीणं छीण॑ खो 


इसी प्रकार इस अच्यावमे रैक, ष्क, स्थ, €रफ, रुप अदिफे विकारपेश भी 
अनुशासन नथित है। सथुबत वर्णोकी व्यवस्था विस्तारके साथ बतलायी गयी 


प्रवुद्धाचीर्य एवं परमन्‍्परापोषक्चार्य * ३९९ 


है । अव्ययोके निषातदी व्यवस्था ७९वें शुतते २१३वें शूत्न तक “वर्णित हैं। 
इसंप्रका २ इस प्राकृतण्याक रणमें स्वर और न्यज्यन परिवर्तपके साथ शब्दरूप 
एंव अव्यथोका कर्यन॑ आया है । मातुजूप सदा क्षदन्पप्रत्थयोका _अपुश चिप 
इसमे बीषित नही है | इंच व्याकरणके दो ही अन्याथ उपलब्ध है, शै५ दो 
अध्याय अभी तक प्राप्त नही हुए हैं। ये दो अध्याय जे सिद्धात्त भवन भरी, 
एव व्यावरके अ्रन्या/ रम उपलब्ध हैं। 

श्रीपाल्नरित इस चरितकाष्यके आरन्ममे मगलाचरण पद्चवर्द्ध हैं 
पथा अच्चमे अशथत्ति भाग भी पद्मम दिया भी है। सब्यका कंचाभाभ 
सस्छप-गयम लिखा गया है | श्रीपालके पुण्य चरित्तका अकन इस कावब्यम है | 
सिदूपआविधानके महात्म्थकों दिखलानेके लिये यह कान्यभ्रन्च छिसा गया 
है। मच्तिम अशच्तिमे बताया है- 

सिद्ध॑पह्रान्पाप्सीज्यमीदुशा5म्युदबी.. बी | 
नि.श्रेयसमित्तोश्स्मभ्य ददातु स्वभर्ति प्रभु. ॥ 

यशोचरचरित पृण्यपुर्ष यशीधरको कया सच्छत, प्राकृुत भीर अपक्वर- 
के जेच कवियोको विशेष रुचिकर रही है। यही कारण है कि यशोधरके 
चरितिफों लेकर अनेक काण्य छिखे गये है | आरम्भम चमस्चग रात्मक पद्म छिखे 
गये हैं, जिनमे विद्यानन्द, अकरक, समन्पभद्र, उमास्वाभी, भंत्रवाहु, १प्तिभुप्त 
मादिक। स्मरण किया गया है | अच्तिस अशस्तिम श्रुत्तायरुप अपना परिचय 
लिखी है। इस परिचियमे भुरुपर+परा एवं अपना पाण्डित्य बतल्षाया गया है। 
अहिसान्रतका माहत्म्य बतदापेके लिये यशोघरकों कथा विशेष आाकर्पक है । 
थह्‌ कथा वहो है, जिसका अकन सोमदेवने अपने यरास्तिणकचस्पुमे फिंया है । 

श्रुतस्कन्षपुजा. लुतस्कर्थकाी पूजन चिषद्ध कियो भया है। शुपके 
भाहाए्म्यर्क साथ श्रुत्शाचके पदी भर अक्षरोको सब्या भी बतलाथी गयी है। 
यह छोथी-सी ति है, इसको पाण्डुलिपि 4+ब4४फके सरस्ततीभननभ है। 

नेतकबाकोश  श्रुताभरचे जीकाशपरचमी, भुकुर्टसप्तमो, चन्‍र्दभषण्टी, 
अष्टाहछविका, ज्येण्ठजिचन ९, रथिन्नतत, संप्तपरमस्यान, अक्षयनिधि षोंडशका रण, 
मेषभाएछ।, रूव्धिविधान, पुरच्परविधान, पगलाक्षणीज्त, पुण्पार्णणिन्नत, 
सुफ्नवदोत्नत, चिएु खस॑प्यभी, सुभन्‍्चरशमी, श्रावणह्धाएगी, रत्तवय, अनन्पत्रत, 
जशोकररोहिणी, तपोरुक्षणपवित, मेरपकित, विभाचपविंत और पल्लिविवान 
ज्षत्रीकों कथाएं छिखी हैं | इंच फथाओोको सख्या २४ है | पण्डित परभाननदंणी 
श।स्वीने इच कथाश्रच्योकों स्वपस्नरूपमे स्थान दिया है और एक कथाकोर। 
तू साचकार रेड कयाश्रन्थ साने हैं। उन्होने बताया है कि भिन्न-भिन्न कथाएं 


४०० : तीयकर महावीर मोर उनको बाचार्य-परम्परा 


भिन्न-भिन्त व्यवितियोंके लिये भिन्न-भित्ष महाचुभावोके अनुरोधसे लिखी भयी 
हैं। अतएव वे स्वप्न अच्थ हैं | 

जेनभ्रन्ध५र्शास्तसग्रह प्रथममागमें १४३ भ्रन्यसल्यासे १६६ अच्य संख्यातक 
२४ कयाश्रच्योको प्रशच्तियाँ सकलित की गयी है। ज्येष्ठजिनव रक्षत्केथ।के 
आई्मि सगछानरण करते हुए छिखा है 


ज्ये'्ट. जिन. प्रणम्यादावकलकपाण ध्वनि | 
श्रीविद्यादिनिंदिन ज्येष्टजिचब्रतमयीच्चत | १ | 


थ्राय अत्येक कथाअ्रच्यर्क अन्तर अकित अ्रशस्तिमे क्षुत्रसारकों गुरुपरभ्परा 
उपछ-न्‍पय होती है। इस कथाश्रच्योकों शलीसे भी इनका स्वततन्‍्न अल्‍्तित्न सिद्ध 
होता है। अत्यक कथाके गच्तमे, जो प्रशस्ति भाग दिया गया है, वही उसक। 
स्वपत्व अस्तित्व सिछ करता है। ये कथाएं यदि कथाकोशक रूपभे छिखी 
जाती, तो भप्रत्यंक कथाके अच्तमे अ्शच्ति देनेको आवश्यकता चही थी | रत्ननथ- 
कफ, अनच्तन्नतकंथा और अशोकरोहिणीकथाके अच्तमें दी भयी अश्रशल्तिको 
उद।ह *णाथे ध्रच्चुत्त करते हैं 
सपंशासा२भुण रत्तविभूषभोक्सौ विद्यादिनाद] ९र्यत प्रसिद्ध । 
शिष्पेण तत्व विदुपा श्रुतसागरेण रत्ननवस्य सुकथा कथितात्मसिंद्धये ॥ 
>< भर > 2८ 
सूरिप्वेन्द्रकोतिविवुषजनचुतस्तर्4थ. पट्टाब्धिचद्रो 
रुद्रो विद्यादिनदों गुरुर्मझतपा भूरिभव्याब्जभानु. | 
पत्पाद।भोजभुूग._ कमछएललसल्लोचनरुपद्रनपन 
का भुष्याओनन्तनतस्य क्षुतससुपप८ साथर शे क्रियाह ॥ 
>< >८ > >< 
गन्छे श्रीमतति मूछलसघतिछके सारस्वते निर्मल 
तस्वशीवनिषिवभूष धुकृपी विद्यादिभल्दी १९ | 
पब्लिष्यशुतसाभरेण रचिता सक्षेपत्त सत्कथा 
रोहिण्या श्रवणामृत भवतु वस्यापण्छिदे सततस्‌ ॥ 
उकंत तीनो प्रशस्तियोसे स्पष्ठ है कि ये ग्रन्थ सपपच्य हैं। 
श्रुतलापरको दैी और जेच संस्छतिको देच-श्रुतलाभध रुकी भाषा ओर 
शेडी सुवोध है | उनकी शेलीमे कही भी जटिणिता नही है । सवत्तत्नरूपसे छिसे 
गये चरित और कयाअन्धोमे भाषाको श्रौष्ता पायी जाती है | यथा 
श्रीभछ् रजिपेन्द्-शसंच-शिरोरत्वत सत्ता मडन 
साक्षादक्षयमोक्षकारि कंरणाइत्मूलसपेश्भवतु । 


प्रतुद्धानार्य एव परभ्परापोषकाचार्थ - ४०१ 


बरी. श्रीमत्कुदकुदनिदुषो. देवेन्द्को तिभु रु 
पट्टे तत्य मुमुक्षरक्षयभुणी विद्यादिचंदीश्वर ॥ 
तत्पादपावन्तपथो रहमपसुग श्रीमात्छभषणगरुग स्सश्रधान: | 
संत्ररित्तोहममुपाभवरुच्यभिव्ये भट्टाकरेण चरिते शुत्तताभ राख्य, || 
इन पद्योस् १४ है कि चरितअन्थोकी भाषा ओछ, पर्मिणित्त और कान्यो 
चित है। इसी प्रकार कथ।भ्रन्थोकी भाषा भी काव्योचित्त है। शुत्तसाभरक्ूरिने 
भ्रन्थरचन। द्वारा तो जैनबर्मक। अ्रकाश किया ही, ५९ शास्तार्थ 8 भी उन्होने 
जेनधर्सका पर्याप्त अ्रकाश किया है। श्रुतताभर अपने समथके बहुत ही असि& 
मान्य और प्रभावक विह्धान रहे है। इच्होंने अपने सभवके र।ण।ओ, स।भच्तो 
॥९ प्रभावक व्यवितयोकों भी प्रभावित्त किया था। श्रुतसाभरका व्यविषतत्व 
बहुमुखी है। उत्तके सम्बन्धमे अथुकर्त विगेषण ही यह सिंछ करते हैं कि 
कणछिका० गौतम थे। जिस प्रकार भौत्म भणवरने कुत्रकी बीजरूपभ अचार 
और शक्वार किया, उसी अकार, परमाभमश्नवीण; ताकिकशिरोमणि श्रुत््षाभ रपे 
अनेक वादियोको पराजित कर जनपमंत्रा उद्योत्त किया हैं। 


नत्यनेमिदतत 
ब्रह्म पेमिदय मूछसघ सरस्वती गल्‍छ बलात्कारभणके विद भट्‌८।रके 
मल्लिभूषणके शिण्य थे। इनके दीक्षायुरु भट्‌टारक दवेच्द्रकीतिके शिष्य वि्- 
चन्दि थे। इच्ही विद्या्न्दिके पट्टपर मल्लिभूषण अ्रतिष्ठित हुए, जी सम्प- 
दरशशन, शान, चास्विरूपी रु्तवयसे सुशोभित थे। आराधचाकथाकोशको 
प्रशस्तिम मल्छिमूषणको श्रशक्ष। फरते हुए छिखा है 
श्रीमज्णेनपदोग्यसा समथुक >द्रीम॒०सघाभ्रणी. | 
समभ्यभ्प्शभसाधुनोघविलसण्च। स्विपूडाभणि ॥ 
विद्यानन्दिभुरश्रपटूटकमजोल्लासप्रदो भारकर | 
श्रीभटूटरकमल्छिभूपषणगुरम्‌ यात्सत। शर्मणे ॥ 
बह्वपेमिएण संस्छेत, अपम्रश, हिन्दी और गुजराती भाषाक॑ विद्धाच थे । 
इन्होने सस्छपर्भ चर्ति, पुराण, कया जादि अच्थोको रचना को है। इन्होने 
माणा रोहिणी चामक एक अन्ििछ रपना लिखी है, जिसम मूछसथके जाचाय॑ 
श्रतसाग रको चमस्क।रकर फूछमाण कहंनेको अतपियों की गयी है। मोगरा 
पारिणात, पभ्पा, जूही, चमेषो, माणती, भुचवुत्द, केदमभन एव. र॒वतकमर७ 
मादि सुभन्वित ५०५ चभूहोंत भुम्फिप जिनेच्द्रभाऊको स्वर्भमीक्ष सुल्षक।रिणी 
बताया है भोर इसे सभस्त दूं ख-दा।रि्न टूर करनेवाडी कहा है। इस माला- 
रोहिणीसे अतीत होता है कि ब्रह्मजिनद्ासको सव।भाविक कबविप्रतिभा 


४०२ . दोथंकर महावीर जौर उत्तकी आचार्य-प२+प२। 


प्राप्त थी । वे सरस्वत्तीके बरद पुत्र थे। इसक। प्यव्तित्व बहुमुली था। प्रतिभा- 
निर्माण और मन्दिर-निर्माणके कार्योमि सहयोग भी देते थे। एक मूतिजखमे 
ब्रह्मनेमिदतके साथ ब्रह्ममहेष्द्रदत्तके चामक। भी उसलंख आया है, जिससे वें 
इपके सहपाठी प्रत्तोत्त होते हैं। ये अभ्रवालजातिके थे और इनका भोत गोयर्क 
था। भालव देशके अशानगरके निवासी थे। इन्होने अपने अ्न्थोकी रचचा 
अभुख व्यवितियोके अनुरोधसे की है, जिससे यह ध्वन्तित होता है कि अनेक 
व्यक्ति इसके सम्पकभे रहे हैं । 


प्यवितिकाल 


ब्रह्मपेमिदततकी रुपनाओमे उनके समयका निदश प्राप्त होता है, जिससे 

इनके स्थितिकाल५९ सभ्यक्‌ प्रकाश पडता है। इच्होने वि० स० १५८५ मे 
श्रीशान्तिदासके अनुरोचसे श्रीपालतरितिकों रतना को है। सं० १५७५ मे 
आराधघनाकयाकोश छिखा है। नेमिनाथपुराणकी रथना भी १५८५ में हुई 
है। अतएव इनका समय विक्रमकी १६वीं शत्तब्दों है। सुदर्शनचरितिकों 
अ्रशस्तिमे कविने पद्मनन्दि, प्रभाषन्द्, पेवेच्द्रकीधि, विद्यार्नन्दि, मॉल्लभूषण 
ओर श्ुत्ताग रकी भ्रशसा की है। इस अ्रशसाके अध्ययन्तते ₹५४ यात होता कि 
भस्लिभूषण वि० की १६ वी शतान्दीमे हुए हैं और उत्तके प्रसि&् शिष्य नह" 
नेभिदत भी इसी शताब्दौमे हुए हैं। अत्तएव ब्रह्मतेमिदत्तका र्थ वि० की 
१६ वी शतानदो है | सुदर्शनचरितके अच्तमे लिखा है 

श्रीभूलसधे वर॒भारतीये गच्छे बडात्कारंगर्णेतिरभ्ये 

श्रीवुन्दकुदाल्यमुनीदंवशे जाव- प्रभाचचमहामुनीदर ॥२॥ 

पट्टे तदीये मुनिपदुभननन्‍्दीमट्ठ/रकों भव्यसरोजमानु | 

जातो जभवयथहित्तो भुणरत्नसिचु कुर्षातु सता सारसुख यतीश ॥३॥ 

प्पट्टपदुमा।क रभास्करो>व देवेको पितुतिचक्वर्ती । 

तत्पादपकेजसुभक्तियुक्तो विद्धाष्चिदी चरित चकार ॥०४॥ 

तत्पटटेअ्जनि मल्छिभूषणगुरुषारिनपूडाभणि , 

सस रानुधितारणेकपतु रश्चित।भ णि श्राणिना | 
सूरि श्रीक्षुताभ रो गुणनिधि श्रीसिह॑भन्दी भर , 
सर्व ते यतिसप्मा शुभतरा कुर्वचु वो मगर ॥ण। 
गुरूणामुपदेशेन.. सबन्चर्विमिद शुभ | 
नेमिदतो क्रत्ती भक्‍तथा भाषयाभार्स शभ्भंद) ॥३६॥ 


१ भशस्तिसभ्रह, जयपुर, सभ्‌ १९५०, पृ० ६७-६८ पर उदूंत । 


गा 
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रचनाएं ल्‍ 
ब्रह्म पेमिदत की छपभग १२-१३ रचचाएँ प्राप्त हैं “ 

जआाराषनाकथाकोश 

. नेमिनाय५राण 

श्रीपालचरित हि 

सुदर्शन रिए 

रतजिन्‍-भोजनत्थागकथा 

श्रीपडु,स्महामुर्चित्ररित 

वेन्यकुमारचरित 

नेमिनिर्वाणकाण्4 इसको प्रत्ति ईडरम प्राप्त है। 

९ चांगकुमारपकाया 

१० घर्मपिदेशपीयूषवर्षश्वावकाचा र 

११५ माणिारोहिणी 

१२ जआादित्यवरक्षत्तरास 


आराधनाकयाकोदश आराधनाकथाकोश -प्रसिद्ध कथाग्रन्थ है। इसका 
प्रकाशच हो चुका है। इसको सभी कयाएं अहिसादि ब्रतोसे सम्नछ है | साम।त्य 
व्यथवित्त भी इस कयामोके अध्ययनसे अपने चरितकों उज्ज्ब७ कर संकप। है| 
संस रफे विपय-कषायोमे चिसम्न व्यवित्तकों ये कयाएँ आात्मीत्यानकों ओर 
प्रेरित करती हैं। व।७तव में श्रह्मणे मिद्तके आऑराजनाकथाकोशक। केंथीसा हिए्व- 
पे पृण्टिसे बहुत ही भहरवपुर्ण स्थान है। 

श्रीपालचरित इस अन्यमे ९ अधिकार हैं जौर श्रीप॥छको कथा वणित है। 
इसकी प्रशस्तिमे कविने अपना परिचय छिखा है। ९वें अधिक।रके णन्तमे दी हुई 
प्रशल्तिम बताया है 

#इंति श््तिद्धपक्रपुणा पिशव आपं श्रीपालमहा। राजचरिते भट्टा रकश्री भल्छ- 
भूषणशिष्याचायश्रीसिह॒चन्दिन्नह्यश्रीश।तिदासबुमो दिते. ब्रह्नतिमिदर्तावर॑चितें 
श्रीपार्महं।भुनीदरतिवीणगमची च।भ च्बमोधिकार, समाप्ति ।! 


७ 6 >ती >य ०८ (० [0 ८४० 


इस परितके रचनेका उद्दश्य कर्विते सिंद्धचक्रवग महत्म्व वत७।था है| सर्गे- 
न फंथ। चिवोजित है। श्रीपालके जन्मसे लेकर पनके निर्बाण॑पर्यन्त चरितकां 
अंकच किया थया है| भाव और रेडीको दुष्टिसे 4ह रचना अेध्यथन्तीय है। 

भसिवाथ५राण इस पुराणश्रन्थको रचना सोलह अधिकारोमे की गयी है 
मोर इसमें नेमिचायका चरित अंकित है। उनके गर्भे, जन्म, तप, शान भीर फेचल 
इंच पाँचों कस्याणकोका विच्ध।रपुबंक वर्णन आया है। नेमिना4की अपूर्व शक्पिसें 


४०४; तीयकर मदाबी र और उनको माचाय-परम्परा 


प्रभावित होकर राजनीपिश $ष्ण हारा प्रस्छुत की गयी कूट्चीतिका भी वितरण 
आया है। श्रीकृष्णकी कूट्वीतिके फलस्वरूप ही नेमिनाथ विस्वत होते हैं | ७- 
खत्ी हुई राजुलके ऑसुओक। प्रभ।व भी उत्त१९ नही पडता | कविने सभी भर्भ- 
स्पर्णी कथबाशोका। उद्घाटन किया है। अच्तमे उस चरित्तकों भोक्षश्रद बताया 
॥५। है। छिखा है 
यस्योपरदेशवशत्ती जिनपु |बसथ 
नेमिपुराणमतुल शिवसौरुयकारी, 
चलन भमयापि मतितुल्छतवाव भवप्य।, 
कुर्यादिद भुभभत मम मंग्रल्ानि || 


सुदशनचरित सुपर्शननरित्के रुवयिता यद्यपि आय विद्यानन्दि हैं। ५९ 
एकादश गधिका सके अच्तमे ब्रह्गानेमिदतका चा।म ॥ब। है, तथा 
भुरूण।मुपदेशे् सण्वस्थिभिष शुभव | 
नेमिदतो क्षत्री भवत्याभावयामार्स शर्मदस ॥ 
इस पयमें भावयामास! पद आया है, जिसक। अर्थ, भ्रकट किया, अर्पशित्त 
किया या पालन-पीपण किया अथवा सच हर4 पावर किया, किय। है। अप- 
एव यहाँ अकट किया या निर्मित किया यह अर्थ लनेसे विरोध आता है। 
जिसका समाधान कुछ विद्वान यह कह कर करते है कि सुदशंनजरिएके दश। 
अबिकार सुमुर्यु विद्याचच्दि 88९ विरशचत हैं और ११वें अधिकारके रपयिता 
ब्रह्चने भिषत हैं । हमारी इण्टिसे यहाँ 'भाषयामास का अथ रचना किया भथा न 
होकर संशोधन या सम्बर्द्धन किय। गया होना चाहिये। अत्तएव ब्रह्मपेभिदत्त 
सुदशनजरित्तके रुपयिता नही हैं, अपिएु उसके सशोचनकर्तता या सम्पादत- 
क्णा हैं। 


घर्सापदेशपीयूषनर्षो श्ञावकाचार इस अच्यम ख्ोवकाच।रका निरूपषण 
किया गया है। आरमभ्ममे छिखा गया है 
श्रीसर्वज्ञ अणम्थी “१ केवलश।नलोचननभ 
सब्ध+मभ देशयाम्येप भव्याना शर्महेत॒ने )| 
इंच सगऊ।जरुणसे स्पण्ट है कि बअह्मनेमिरय सबम्भके उपदेश भनन्‍्यजीबोंके 
कल्याणक लिये लिखते हैं। इस ग्रथमे श्ञावकोक भूछभुण और उत्तर भुणोक। 
विवेचन करनेक परंचातु क्षपोके अतिचारोक। निरूपण आया है। श्ावकंकी 
दचिक पट क्रियाओं, पुजा-भवित्त एुब आराधना आदिका भी उल्लेख किया भया। 
है। यह अ्रच्थ पाँच अधिकारोम विभकत है ओर पतच्र/ अधिकार सल्लेखना 
चामका है। अच्तका पृष्पिकावावथ नि*ुत अक।र है 


क 


प्रभुद्धाचार्य एवं परभपरापोपकाचार्य ४०५ 


“ उइत्ति धमपिदेगपीयूषवर्षनामश्रावकाच।र भट ८स्कश्ीमलिनभूपणशिण्य- 
बहने मिरुणविरनिते सल्‍णखन।क्रमन्यावर्णनों नाम पचरमोइधिकार | 
रात्रिभोजनत्यायकथा राजिभोजनत्याथ ब्रत्का महंप्व तदलानेके लिए 
गागशीकों कथा लिखी गयी है। आचायने कथाके मध्यम राजिभोजनके दोपोक। 
भी निरूपण किया हैं। अच्चम पुण्पिकावाक्य निम्नश्रकं]र अ।१। है 
“ इति भट्ट रकश्वी मल्लिभूषणशिष्याचायश्री सिहरनन्दि!ु रू पदेणेन. बह्वापेमि- 
दाविरतिता राजिभोजननपरित्वागफण०हण्टान्त-श्रीनागश्रीकया सम । 
भालारोहिणी इस फूष्मालोम आरम्मम २४ तीर्यकरोक। स्तवन किया 
भय। है। मध्यम बच, सम्पत्ति, यौवतत, पुन, कंझय आदिको क्षणविध्वशी 
कहकर दान देनेकों अवृत्तिकों ओत्साहित किया गया है। ससारफके समस्त 
एश्पयोको ध्राप्तकर जो व्यक्ति प्रभुभवित्त नही करता, तीर्यक रोके चरणोकी 
॥।रबना नही करता, पह अपने जन्मको निरथंक व्यतीत करता है। इस पचभ 
कार मे त्ीर्यकरभमवित ही आत्मोत्वाचका सावक है। भवत संरलता- 
पूनुक अपने ५, हेप, रभ, शोक, दारिद्र्य आदिको दूर कर देत। है। रुपना 
चि+न५क। ९ है 
वृषभ अजित सभव अभिनन्‍दन, 
सुमति जिणेसर पाप निकदन | 
पञ्न प्रभु जिन भाभ गज्जउं श्रीधुपास चदप्पह पुज्णज । 
पुष्कपपु सीयणु पुज्णिज्ज३, 
जि सेवसु भर्णाहू भावषिज्ज३ | 
नासुपुण्ण जिण पुण्ण करेप्पिणु, 
विभछ अणत धम+सुझाएप्पिणु ॥ 
है ( ् हर 
छु।;ुर किभर खे4र भूरि, 
जिणिद पथ <र्वाहू ण बह णारि | 
२रजण७र भावषहि सोवखह धाम, 
जिणिषह सोह३ भोजिय दाम || 
| अर >८ ओर 
भर ति झ्ञत्ति जाई काजु भोहू जाएु बट ८७ | 
सु होहि जाणु भव्न भाणु अन्यि जेम केडढए | 
जिणिद चंद पाथ पुझ्ण धम्मकण्जकिंण्ज ७, 
सुपतादाणु पृण्णठाणु चयणिहाणु छिज्जए ॥ 


४०६ ; तीर्बकर महावीर और उनकी माचार्यपरम्पर। 


मादित्यक्नतरास इसमे १०९ पंथ हैं। गुजराती मिश्रित हिन्दीमे यह रुपभा 
लिखी भयी है। रजिक्नतकी कथा वही अकित है, जो अच्यव पायी जाती है । 
आरभ्ममे ही कविने लिखा है 
पास जिनेसर पयकंमल प्रणमिवि परमानदर्तु | 
भव-साव रूतरण-्त।रुण भवीयंण सुहत एवादपु ॥ 
श्रीसारद। सहिभुरुमभीए पिर्मल सौख्यनिधानचु । 
आदित्यन्नतवखाणसु ए जि गीसनपरघ।नषु || 
इस अका ब्क्षपेमिदत पुराणकान्4 और अनार शोस्नके रुपयित। है। 
इक अच्योगम सौछिकताकोी कमी हो सकती है, पर पुराने कथात्कोको भ्रहण 
कर उसे अपनी शेदीमे नि करनेको अक्रियामे आचार्य परत है | 


थशःकोर्ति 


पंाष्ठ।संचके मायुराच्नर्य पुष्करूणके भट्ठारकोंमे भट्टारक यश कोचिका 
भीम आया है। यो तो यण कोति भाभके कई आचाय और भट्टारक हुए है। 
एक थण कोति पत्मनन्दिके शिष्य जेरहूट शाखाके भट्टारक हैं। इचका समय 
विन्‍्को १७वी जती है। दूसरे थथ कोति पेमिचच्छके शिष्य हुए है। ये नौ वर्ष 
भृहस्थी मे रह थे और ४० वर्ष तक इन्होने पट्ट पर निवास किया था। पीसरे 
बण कीति सायुरणण्छके प्मचन्दिके शिष्य हैं। इसका सभ4 वि०्कों १८वीं 
नदी है। चतुर्थ यथ कोति रत्तकोतिक शिष्य है। विग्स० १५३े५के पश्चात्‌ 
भीगाभमे इचका। पट्टामिषेक हुआ था और वि०्स० १६१३में इतक। स्वभंवास 
हु॥। । इन यण को पिके परचात्‌ सिंहचन्दि तथा उनके पश्चात्‌ भुणचत्द भंटूटा- 
रक हुए | छट्ठे यथ कोति रामकोतिके शिष्य हैं। सामकेपिका समय वि०को 
१०वी शत्ती है। ये वलात्कारगण इंडर शाखाके भट्‌टारक थे। इसके <र।द।भु* 
चन्‍्द्रकोतिन वि०ण्स० १८३२मे केसरियाजी त्तीयक्षेतरम रेड तीर्यकरोको चरण- 
पादुकाएँ स्थापित को थी। चच्द्रकोतिके परचातु रामकोति और उत्तके परचातु 
बग कोति भट्टासक हुए। इपके उपदेशसे सपत्‌ १८६३को. आाषाढ्शुक्ल। 
तृप्तीयाकी केसरियाणी मन्दिसके प१रकोर्टका। निर्माण पूरा हुआ था। श्रीज्नह।- 
बरी शीतलञ्रतादजीने इंडरके भट्टारकोक। जो वृतात्त लिखा है, उसमे 
यश को तिके पश्णातु क्रमश सुरेच्द्रकोति, रामकोति, कत्ककीर्ति और विजय- 
वी णिका उल्छझख किया है। सातवें यथ कोति विजयसेनके शिष्य हैं और ट८वें 
यश कीोति विभलकोतिके शिण्य वत्ताथ गये है। जगतसुन्दरीअयोगमालामे 


१ दानवीर माणिकचन्छ, पु० ३३ । 
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विभलकी पिकी अ्रगसा को गयी है और उत्तके शिष्य यश कोर्ति भी अ्रशसन्ती4 
भाने भर्य है । 
सजाउ तरर। सीसो विवुहों सिरिविभछझईतति विषर्वाओं | 
विमलपरत्ति सडिया चवलिया धूणिय प्थणायथ० | 
जसरति जाम पयडो. पथपथरुह॒जुअरुपडियसब्नथणो | 
संत्यविण... जणदुलह पेण हहिय. समुरूरि4 ॥ 
अच्यनीय बग कीर्ति काण्ठासप, भायुरणण्ठको पृण्करमण गाखाके सब बिक 
थणस्वी, उन्वकोटिके साहित्यकं।र, कठिन पक्‍स्वी, ॥चीच जीम॑-शीण अच्योंके 
उदध।२क, नयी पीढीके साहित्थका रोके प्रेरक, उपदेण्ट। एवं कछा-साहित्य सम्वच्ची 
विभिन्न अवृत्तियोके भर्मज् विह्वाच ये। इसको अपिभासे राजप्थवर्भ, ख्रषण्ठिव 
एवं सामान्य जननसमह प्रभावित या। भविष्यदतापर-चभीकवाकों अशस्पिमे 
इप्हे भुणकोपिका शिष्य कहे भ५। है 
“सब १४८६ नपे जपाबवदि छ गुरुदिने गोप।चलदुर्भ र।जा।डधरसिह रोज्व- 
अ्वरततमापे श्रोकाण्ठासवे भाथुरुवण्छ पुण्करुपण आचार्यश्रीसहुलकी ततिदेव। 
पत्पटूटे जाचार्यश्रीगुणकोत्तिदव। तल्छिष्य श्रीयथ की त्तिदेव। पत्पट्टे आचार्य 
श्रीभुणकोतिदव। पल्छिण्व श्रीयरा कोपिदिव। तेन चिजन्ानावरणीकर्मक्षय्य 
इंढ भविष्यदततप>्चमीकया लिखापितय) | 
महाकवि २इघूने घच्हे अपने गुरुक रूपभे रप१रण कि५। है | उन्होने ७स। है 
| क्षिदि भुणकित्तिधुरि ५4उजणि | 
पहुं क्षिहास५ सिंहरि परिदि०उ | सुत्तिस्मणि राएणे|व-कण्डि ॥ 
सुजनयद्वर व सिय दिव्य।सर्ड | सिरि जसकिति जाम दिव्व।स् || 
((+१३० १०।३०।११-१३ 
>८ > > 
पहु पुणु चुपवतावतवियभों | भव्वकमणछसबीहपथथो | 
जिव्चोन्मालियपत्रयणजगी | विवि लिरि जसकित्ति असभोी ॥ 
+मंप५१ण० १र६१-७ 
पुणु हु पदिट पवचर जसभावणु | सिरि जसकित्ति भवन युहृदययणु ॥ 
भहेसर० १३५ 
अप भुणकोतिके सिहासन पर स्थित, सुक्तिस्‍्पी स्मणीसे अनुराभ 
करनेके लिए. उप्कवित, आप कालीच सूर्यके समान तेजोन्सुख, यणस्वी, दिव्य 
जाम बारी जीर 0 पीधु्त यण कोति हुए । ये भव्यजनन-कंमलोौको संम्वोषित 


१ मेट्टाचक सम्भदाव, जोलापुर, छेखाक ५५७ । 
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करनेवा>, अभसाहि्वके अवचनकंता, निष्परिश्रही, थतीश्१२, सुन्दर, सौ+4, 
भुनिमणत्िछक और घर्माचुराभी थे | 
महाकावि रइघूने इनको भुणकोततिकं। भाई भी बतलाया है । छिखा है 
जी गुणरसुकित्ति णामसो ॥ 
सुतासु पदिट भावरो। वि जायत्यसाथरी ॥ 
स्सीसु भण्छणाथको | जयज्तलिवखदायक) | 
जसवखुकिति चुष्रे | अकएु णायमब्रि | 
५॥७०५।६० १|२॥८-११ 
इस कंथच पुष्टि अच्य अगस्खिसे भी होती है 
संर्यभभविवेक निर्यात विवुधकुंलतिणकानु भट्‌ट।रक-७घु-॥ ता यश कीर्ति- 
देणा ! | 
अर्यात्‌ भद्‌टारकथण कोति भट्टारकभु णकोपिके भाई, आगमभ्नच्योंके 
य4के लिए साभरफे समान, ऋषीश्वरोके भज्छनाथक, विजयको शिक्षा देनेवाल, 
पुष्प, गिर्भीक,, शातभन्बिर, भट्‌टा[रक गुणकोतिके शिष्य ताया क्षमाभुणसे 
सु"।भितत थे | 
भट्ट रकथंण कोतिको, गुणकोतिका झपुभा$ई भहाकविसिहने पज्जुण्ण- 
चरिछ को अन्त्य पुण्पिकामे बचाया है। भट्टारकयश कोतिने भी अपनेको 
भुणकोतिक। भाई छिख। है 
तह निवशायड भुणि भुणकित्तिण।सु । 
जब तेएु जासु सरीक्त साभु । 
पही णियवर्धड जल्कित्ति जाउ ॥ 
थण कोति पाषण्डवपुराण, अच्रर्थ श्रशच्ति | 
अत यह सम्भव है कि यश कोति भृहस्वावस्यामे भुणकोतिक रूघुमभाई रहे 
हो। भुणकीप्कि पट्टासीन होनेपर ये उनके शिष्य हो गये होगे । 
भट्टारक परमभ्पराके इतिहास पर इृण्टिपात करनेसे अवभत होता है कि 
मध्यकाडीन सायुरगज्छ परम्पराका आर्म्म भाधपसेनसे हुआ है। इंचके दो 
शिष्य हुए. उद्धर्सेन और नविजयसेन । उद्धरसेचके पश्चात्‌ कमरा पेवसेन, 
विभरसेन, पर्मसेच, भाषसेन, सहलकीति ओर गुणकोतिभट्‌ट।रक हुए । गुण- 
कोणिके आम्नाथमे विग्स० १४६८से सवालियरसे राज। नी स्मदेनके राज्यक।लमे 
अश्रव।७ साध्वी देवश्षीने प>चास्तिकायको अति लिखवायी थी। आपने सबत 
१४७३मे ७क मूत्ति <4।पितत को थी | हि 


१ आऔमेर भराह्ति सभ्रह [( जयपुर ), पृ० १३७। 
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विभलवी पिकी अ्रशसो को गयी है और उत्तके शिष्य यश कोर्ति भी अरभसपीय 
भाने भयथे है । 
सजाउ तररा सीसो पिषुहो सिरिविम७३चि विष॑खाओ | 
विमलपर्रात्ति खडिया घवलिया घूणिय गरयणाययल || 
जसबत्ति जाम पयडो परयपयरुहजुअरपडियभव्वथणी | 
सत्यमिण.. जणदुलह॑. पेण हृहिय.. संभुरूरिय 
अच्यचीय यंग कीर्ति काण्डासप, मायु रमण्छको पुण्करणण शाख।के स्वीधिक 
थशस्ची, उ-्वकोटिके साहित्यकार, किन तपरवी, आचीन जीण-शीण अन्धोके 
डक, नयी पीढीके साहित्वका रोके प्रेरक, उपदपेण्ट। एव कछ।-साहित्य सम्बन्धी 
विभिल अवृत्तियोके मर्भेश विध्धापु थे। इसको अतिभासे राजत्यवर्भ, श्रेण्टिवर्श 
एव सामान्य जन-समह प्रभाषित था। भविष्यदत्तपर्पभीकया।को अशस्तिमे 
इन्हे गुणकीजिका शिष्थ कह ५4 है 
सबत्‌ १४८६ बे आपादव दि ७ भुरुदिने भोपाचलदुर्ग राज।डूधरसिह्‌ राज्य- 
प्रवतभाषे श्रोकाण्डौसथे भायुरुपण्छे पुष्करुणे. जाचायंश्रीसहुलकी चिदेव। 
पत्पटूट आचायंश्रीपुणकोतिंदेवा तज्छिण्य श्रीयण कीततिंदेव। पत्पट्टे आचार्य 
श्रीभुणकाचिदेवा चज्छिण्य श्रीयश कोरफिदेवा तेन निसाानावरणीकर्मक्षयाय 
इक भविष्यदत्तप>+चभीकया छिखापितय |! 
भहाकावि रइंघूे इन्हे अपने गुरके रूपमे समरुण किथ। है| उन्होने ७७ है 
।सिरि भुणकित्तिकुरि पायउणणि | 
पहु सिहोसण सिहरि परिदि०उ | भुतिस्मणि राएगोव-कणिड ॥ 
सुजसयसर १ सिय दिव्वासर | सिरि जसकित्ति जम दिग्य।सरउ || 
(+४६० १०३०।११-१३ 
८ ् >< 
पह ५०" सुतवतावतवियभी । भव्वकमल्सबवीहपथभो | 
जिल्‍्चोन्सासियप्यणअंगी | वर्दिति झिरि जसभिर्गत्त असभो ॥ 
स+भप१५० १|२॥६-७ 
पुणु हु पटिट पर जसभायणु | सिरि जसकिति भन्‍्व सुहंदायणु || 
महेसर० १र।५ 
अथाप भुणकोत्तिकें सिहाखन पर स्थित, सुक्तिव्पी स्मणीसे अनुराग 
करनेके छिए. उत्कठित, प्रात कालीन सूर्यके समान पेजोच्तुख, यगस्वी, दिव्य 
गाम थारी और तपोयुक्त यश कोति हुए। ये भन्‍्यजन-कंमलोको सम्बोधित 


१ भट्टारक सम्भदाव, सोलापुर, लेखक ५५७ । 


४०८ वोयकार भहातवीर और उनकी आनार्यवरम्प्रा 


रचनाएं 

आचायथण कोत्तिकों ।९ रुपनोएं ओरष्त है 

१ पाण्डवंपुराण ( अपभ्रश )। 
हस्विशपुराण ( अपश्रश ) । 
जिणरतचिकहा ( अपश्र शा ) |) 

४. रविवयकह। ( अपभ्रश )। 

१. पाण्डपपुराण. इस अच्यमें रेड सन्विर्याँ है। इस अन्थको रुपना भुवा- 
रिकर शाहके राज्यकालमे साधुबील्हाके 9ुव हेमराजकों अरणासे को गयी है। 
हेमराण योगिनीपुरकेनिवासी और अभ्रवालवथीय थे। अच्यम हेभराजको 
अगसा। करते हुए बतालाय। है कि ये सत्यवादी, व्यवश्ननरहिए, जिन३णक, १९- 
स्तीत्याभी, उदार और परोपकारी है। इसकी माताका चाम वेत्तोही और पित।- 
कं] चाम साचुचील्हा तथा धर्मपत्नीका भाभे गधा था। हेमराजका परिवार 
वर्मात्मा और कर्तव्यपरायण थ। | 

इस अच्यमे पाण्डन और को रवोके साय श्रीकृष्णका चरित भी अकित किया 
गया है | रुतनाकी भाषाशंली ्रौष् है । 

२ हरिवंशपुराण इस रुपचाका अणयन हिसारचिवीसी अभ्रवाल ५रभ- 
भोतीयसाहुदिवड्‌ढाके अदुरोपसे किया गया है। अन्यकर्तीने अशस्तिमे बतत- 
दाया है कि थोगिषीपुस्मे प*्डूँगरसिह और दिंवडूछ। नियार्स फंरते थे। 
दिवडढा सेट्सुदरानके समान. शुद्धमनवाएे, कमंपेरायण, पनिक पट्कर्मकिं 
आचरण करनेवाले, एथादु, एकादश अतिमाजीके अचुण्ठाता एवं जानी थे। 
घ्नकी ग्रेरण] आप्त कर यथ कीतचिने हरिविशर्पुराणको अपअ्रश भाषाने रुपभो 
की | इसमे १३ सन्धिर्यां और २७१ कछवक हैं। हर्विशको कया अकित है। 

३ जिणरत्तिकहा इस रझुघुकाय कान्यमे महावी रुकी तिवरणिरावि काररिकि- 
कुण्ण। चतुदंशीकी राविका काव्याए्मक विवण हैं। 

४ रनिवथकह। या आदित्यवार कथा इसमे रविश्नतकथा अकिप है। 
छोटी-सी यह रचना भी उपादेय है। 


शुभपोत्ति 


शुभकीर्ति नामके अनेक आचार्य हुए हैं। इनमे एक शुभकोतिषादीष्त 
विभालदी त्तिके १८ टघर थे | इतके संम्बन्चमें बताया है 
तपो महात्मी शुभकोरिदेष । 
एकाच्तरायु्रतपो विधानाद्तेव संन्‍्माग विषेविधाने | 
पद्दावलिशु भचचछ 


न्प्ण >्ं 


प्रमुद्धाचार्थ एवं परम्परापोषकाचार्थ ४११ 


भणवीतिकि पट्टशिष्य यश कोर्ति हुए तथा #नके पट्‌टशिप्य मल्यकोर्ति 
हुए। यण कीति अपने समयके अत्यन्त असर और यथस्वी व्यक्ति थे | 


स्थित्तिकाल 


भविष्यदर्तन रित के प्रतिलिपिको पुष्पिकाने ₹५०८ है कि वि०स० १४८६ में 
डूभरसिहके राज्यकालमे भट्टास्कयण को्ति यणर्ची हो चुके थे | भद्टारक 
यण कोततिने जीण॑-भीण अच्योद्धा रके सावन्साथ लघु अ्च्योकों प्रतिछिपियोका भी 
वंर्य कराया था। इन सअच्योम दो रचनाएँ श्रधार्न हैं १ यसुकुमाठयरित 
(अपभ्र ) और २ भविष्यदततरित | ईर्त दोनो अच्चाके झेखके प० विवुष 
श्रीधर थे। प० थरू कायस्थने इस दोनो भअ्रन्थोकों अ्रतिछिपियाँ की थी। 
प्रत्तिलिपियोके पुण्पिकाओ एन ग्वालियरफे एक मूर्ति रेखसे बर्ण कोर्तिका समय 
वि०स० १४८६-१५१० सि& होता है | 


यणे को सिने पाण्डब५ु राणको रुपना वि० स० १४०९७ में की है त्तथा भोपीच७ 
दभको श्रीअदिना4 भक्तिक। एक अभिरुख वि० स० १४०७ का श्राप्त है, जिसमे 
भणकोरिके ५८८५९ यंग कोत्तिके आसीच होनेकी चर्चा हैं। इल भूतिका 
अतिण्ठोकार्थ प० २इबूने सम्पत्त किया था| वि० स॒० १५१० के मूर्ति *खोम 
मलयको तिका उस्लेख मिझिने >गता है तथा एकाब भूर्ति >ेखमें यथ कोपिकिं। 
भी नाम है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वि० स० १५१० के >भमंग 
यण कीर्ति अपना पट ट विभमलकोतिकों दे चुके थे | वि० स॒० १००२ के एके 
भच्य छऊखमे भी मख्यकोततिका निदण है। इस आधार पर श्री जोहरापुरुके से 
थक कीजिक। समय १४८६-१४०७ वि० स० माना है। पर भोपाचछके भूर्षि 
छऊखोमे इसके निदेश वि० १५१० तक पाया जाता है| अत्तएुव इनक! समय 
वि० स० को पत्छहुवी शत्तीका अन्तिम भाग तथा सोलहवीका पूर्व भाग है। 


यश को तिंका व्यविपित्त बहुसुखी है। अ्रच्धकर्ता, ग्रथोद्धो सकती, अ्च्चस रक्षक 
होनेके साय चये साहित्थकारोंके अरणाखोत भी ये रहे है। भूर्ति श्रत्तिष्लामोमे 


भी इन्होने थी॥द।न पा है। इस अकर जन संस्कृतिके अ्रचार और असारफी 
दृष्टिस थश के दिकि कार्यके। महत्व केस चही है। 


१ स॒० १४८६ वर्ष अश्विणिवदि १३ सोमदिने थोपनलदुर्गे राजा ड्ॉगरसिंह देवविजय 
राज्यप्रवमभा श्रीकाण्ठासेचे भायु रान्वय पुप्कर्गणे आाचाय॑ श्रीभावश्तेन देवास्त- 


त्पटू८ आीसहलकीति देवास्तत्पटटे श्रीगुणकीति देवात्ताच्छिष्येण श्री यशः्कीति- 
देवेन . ॥ 


४१० तीथकर महाबीर और उनकी जाचार्यपरम्परा 


रचभाएु 


आचोयबण कीचिको व।९ रुपनाएँ आप्त है 

१ १५०्डव५२।५ (अपश्रश )। 

२ ह॒स्विशपुराण ( अपग्रश )। 

हें जिषरत्तिकह। ( अपग्रश )। 

४ रविवयकह। ( अपभ्रश )। 

१. पाण्डबपुराण. इस अच्यमे रेड सन्चियाँ है। इस अच्यको रचना भुषा- 
रिक शाहुके राज्यकालमे साधुबील्हाके पुत्र हेमराजकों प्ररुणासे को भयी है। 
हेमराज योगिनीपुस्केनिवासी और अग्रवालवथीय थे। अ््यम हेमराजको 
अ्रणसा करते हुए बताया है कि ये सत्यवादो, व्यवसन्तरहित्त, जिनपूणक, ५९- 
स्‍स्तीत्याभी, उद्धार और परोपकारी है। इनको सोताका नाम चेत।ही और पिता- 
पंभ जाम साथुनील्हा। तथा घर्मपत्तीक। चाम गधा था। हेमराजक) परिवार 
वर्मात्त। और क्तंव्यपरायण थ। | 

इस अच्यमे पाण्डब गौर कोरनीके साय श्रीकृष्णका चर्रित भी अकित किया 
१५। है | रुचनाकी भ।५/शैली अरी७ है । 

२ हरिवंशपुराण उस रुपनाको अणवन हिसारनिवासी अश्रवा७ ५भ॑- 
भोजीयसाहुद्बिड्ढके अचुरोधसे किया गया है। अच्यकतीने अशस्तिमे बच 
छाया है कि योगिनीपुरमे प*्डूंगरसिह और दिवडूढ। निवास करते थे। 
दिविडछ। सेट्सुपरशनके सभाप.. शुद्धनर्तवाएे, कर्मंपराथण, एनिक पद्कर्मोका 
आचरण करनेवा७, दयादु, एकाइश अतिमाजीर्क जअचुण्ठाता एव शाती थे | 
इनकी प्ररण। आप्त कर यथ कोतिने हरिवशपुराणको अपर भाषामे रुपना 
की । इसमे १३ सन्धिरयाँ ओर २७१ कडबक है। हर्वियकों कया अकिफ है। 

३ जिणरतिकहा इस छघुकाय वब्यमे मह।वी रको निर्षाण रीति कं फिक- 
ढ००[ चतुदशीको राविका काव्यात्मक जिनण है| 

४ रजिवयकहा या आदित्यववार कथा इससे रविन्नतकथा अकित है। 
छोटी-सी थह रचना भी उपादे4 है। 


शुभकीणि 
गुभकोत्ति नामके अनेक आचाये हुए है। इसमे एक शुभकोतिवादीच्आ 
विभारकी त्तिके पट धर थे | इनके सम्तनच्चेमें बता है 
तपो महात्मा शुभकोतिदेष | 


एकाच्त रायुअतपीविधाचाद्धतेव सच्म।र्भ विषेषिषचे | 
पट्टावलिशुभचच्चछ 


प्रमुद्धानाथ एवं परन्‍्परापापकाचार्थ ४११ 


तत्पट टेजनि विश्यात पंचाज।स्पविवधी । 
शुभकी पिभुनिश्रेष्ण शुभकोति शुभभ्भद || 
धुदर्शनच रिपस्‌ 


अयीप्‌ शुभवीति पर>चाचारके पालन कंस्नेमे दज्तचित थे और सत्माभके 
विधिवियानमे ब्रह्माके पुल्य थे। भुनियोभे श्रेष्ठ और शुभभदाता भी इच्हे कहं। 
१य। है। एक भू््ति अभिरुेखसे इनको समय वि० को १३ वी णत्तानदी लिद्ध होत। 
हैं। भुवीवलिम बतता4। है 

पंत महात्मा शुभकोतिएेव | 
एकान्तरायुश्रतपीविवात। वे।तेच सच्माभविधेषियाने ॥ 

एक अन्य अुभकीतिका नाम चब्द्रभिरिपिवंतक अभिल्खमे गावा है। इध 
अभिलेखमें वुच्दकुष्दाव।यंसे ॥रमभ्म कर मेवचन्द्रवती परकंको १९+५९ दी गयी 
है। भेषचन्‍्द्रक भुएभाइक। भाभ वोलचच्ध्रभुनिराण बताया है। पंत्पन्चापु 
आना जुभकीतिक। उल्लेख किया है, जिनके स/पुख बाएमे बोद सीमाक्षकादि 
कोई भी चही 5हुर सकता था | यह अभिरंख शाकसंबत्‌ १०६८ क। है। अत 
जुभकी तिक। समय इसके कुछ पूर्व ही होचा च।हिये! । 

पीसरे शुभकोति कुन्दकुन्दाप्यवी प्रभावशारी रामनच्दरक शिष्य थे | चतुर्थ 
,भकीति अपज्रग गान्तिनायचरितक रुचयिता हैं। इस चरितिकान्यमे अत्य- 
कारक किसी भी अक रुक! परिचय आप्य चही है। अच्चको प्रुष्पिकामे निरुच- 
लिखित वावथ उपलब्ध होता है. उहयमाषाचक्‍्कबटि ट सुहुकित्तिदेवविरघ्ये 
अर्थात अन्य रुपयित। सरकएत और अपअ्रश दोचो भाषानोक निष्णातत विह्वपु 
थे | कवि ने अच्थक अच्प भें देबको चिक। 3०९3 किय । न | एच दंबक) र्त्ति +क[००।- 
संथ भायुराप्ययक विह्च हैं। उप्तक रा विक्रय स० १४९४ ॥षा< बंदी 
छिततीयाक दिच एक जातुसूति अतिष्छित को गयी थी, जो आभराक कनौड। 
बाज रुक भच्किर्मे विराजमान है। भूतिरुखमे बताया है. स० १४०४ अपाढ 
बदि २ वाष्णासपे मायूराप्व4 श्रीदेवकोर्ति अतिष्ठित। ।! उपलब्ध »॥न्तिन्ताय- 
चर्तिको अति वि० स० १५०१ में लिखी वी है । अत इसक। रुचना।क।७ इसके 
पुववर्ती होभ॑ । कचे। हिये | देबकोतिक। समय वि० स॒० १४९४ हे अत बहुप 


१ श्रीवादचन्द्भुचिराजपविनपुत 
भोट्टप्तवादि ज॑नमानर्तालविव । 
जीयादय जित्मचोजसुजश्रत्ताप 


स्थाह्टापसू फिशुभभरशुमको विदेव_॥ जनशिलाणखसभह, प्रथमभाग, अभिलेख स॒० 
५०, पू० ७७, पथ ३७ । 


४१२ तीयंकर महावीर और उनकी जाचार्यपरम्पर। 


स+भय है कि शुभकोति इनके समकालीन रहे हो। इस अकंर उनका समय वि० 
स॒० को १० वी शत्तानदी जप है। 
रचना 
भकोति छ्वारा विर्ित अपम्रश शान्तिनाथचरित उपजलण्ध होत। है। 
जिसकी पाण्डुलिपि नाभोरक शास्तभण्डारम सुरक्षित हैं। अच्य १९ सन्धियोमे 
पूर्ण हुआ है। इसमें १६वें तीर्यकरशान्तिनाथका जीवन-चरिव वर्णित है। 
१॥स्तिनाथ पचम चक्रवर्ती भी थे। ब्च्होने पट्खण्डोको जीत कर चक्रवर्ती पद 
आप्त किया थ।] परचातु दि॥+ब९ दीक्षा ले तपश्चरुणरूप समापिचनाते महं।- 
छु्णव भोहकमंक। विधाश कर केवलसाच श्राण्त किया और अन्तमे अधोतिया- 
कर्मक। चाशक अजऊ अविनाशी सिद्धपदको श्रोप्त किया | अच्यके आ[र+भमे 
आचार्थने भोत्तमभणधर, जिनसे, पुण्पदच्तका। स्मरण किया है और बत्ताथ। 
है कि जिस जरितिकी जिनराजने भौत्तम भणधरसे कहा, उस ज॑रितको जिनसेन 
और पृण्पदच्तने अपने अच्योमे निबछ्ू किया | उसी चरितको शुभकोति रूपचच्द- 
के अचुरोधसे निवछ करते है। रूपचत्दका परिजय पेते हुए लिखी है कि 
इब्बाकुबशमे आगाषर हुए, जो >वकुर भाभसे असिद्ध थे और जिनशार्सभके 
भवत थे। इनके 'घिनयऊ ठवकुर नाभकंत एक पुत्र हुआ, जिसको परीकी चाम 
छोनावती था ओर जो सम्यवरबसे विभूषितत थी। इच्हीक। ५4 रूपपन्ए हुआ, 
जिसके अचुरोचसे कविने शान्तिनाथचरित छिखा। अच्यके पुण्पिकाबावथमे 
रुपचन्‍्दक। परिचय निम्न ५क।र दिथा १५। है 
इक्नाकूण। विशुरू। जिचयर विभवाम्भायवशे सभारे, 
तरगादाशावरीया बहुजनमहिम। जात जैस्ाजपदी । 
डीलालकं रख रो-छुूवविभवभुणासा रसत्का रलुछ | 
शुद्धिसिद्धाय्तारो परियणगुणी रूपपन्द्र सुचच्छ ॥ 
कविने अ्न्यके अच्तमे एक सर्कृत पथमे उसका रुपनाको७ १४३५ दिया 
है। यह अन्य क्रोघताभक सबर्स्स्मे फाल्युन मासमे कण्णतुत्तीय। बुधव।२क) 
सम" हुआ है। 
आसी हिक्रममूपते फकॉजियुगे शातोत्तरे सभते, 
सत्य क्रीघननामसधियविषुर सबण्छरे सभते । 
दे वयचणुदंगे तु परसो पटुविशके स्वाशफे । 
भासे फास्मुणि पुवपक्षक बुषे खम्बक तृप्री4। तिये ॥ 
इससे ₹प०्८ है कि शुभकंगपिवा समय निश्चिततसूपसें वि० को १५वीं शपान्दी 
है ओर उत्तक। शान्तिचाथचरस्ति महाकान्य है। इस अच्यके थरभमर्मे ही भहा- 


अवुद्धाचार्थ एवं परन्‍परापोपकानर्धथ ४१३ 


काव्योचित उपकरणोका चिर्देथ करते हुए थब्दाठटकार और भकर्थालका रोके 
साथ गुण, रीति और रसभाषोकों महत्व दिया गया है। चिद्धात्त विपयोके 
परिचय असभमे शुणस्यान, मार्भणा।, व्योन एव तपीका विवेचन किया भया हैं | 
इससे ₹प०८ हैं कि कान्य, सिद्धान्त और अचार उप चीनोको निवेणी इस अच्य- 
में पायी जाती है। 


टीकाकार नेमिचन्द्र 


भेमिचन्द्र पाभके अनेक आचार्याका निर्दभ जंच इतपिहासमे श्राप्त होता है। 
गोम्भटसार और विद्ञोकसार आदि अच्योके रुतयिता सिछच्पन#र्वर्तने नेमि- 
चच्छ्ध ओर ब्यसभ्रहके रुपयिता भेमिचच्द्रके अतिरिक्त भोम्मटस।रको जीवतए+- 
प्रदीपिकाके रुतयिता भेमिचच्द्र भी उपरून्ध होते है। इनके अतिरिकत विजथ- 
कीपिके शिण्य भेमिचन्‍्द्, जिनके समय वि०की १८वी शत्तानरी है, चिएश। आप्त 
होता है। बलात्क।रवण इडर शीखाके पह्च५र नरेच्द्रकोंपिके पणचात्‌ आमर। 
विजयकी पति, नेमिचच्छ और चन्द्रकोति भट्ठा रक हुए है। बलात्का रमणके आचर्थो- 
में श्रीधरके शिष्य नैमिचन्द्रकक उल्ऊेख आप्त होता है। श्रवणवेद्भीलाके अभि- 
ऊखोमे कोणूरके अभि>ंखम १०।१। है 

आ भुनिमुस्यत शिष्य श्रीमन्वोरितचरक्रिषुजनविछास | 
भूमसिपकिरीट्त।डितकोमलनख रश्मिनेमिचन्द्रसुनी ५ || 

श्रवणबेलभीछ।क अभिरेखीम त्थकोंतिके शिण्य नेमिचच्द्रका निदेश मिझता 
है। अभिरेखसस्यथ। १२२ ओर १श४मे चवकोति सिद्ध/न्पर्वकी ५९म५२॥म 
भाचुकी पि, प्रभापच्छ, मापभत्दि, पढानन्दि और नेमिचनच्छके नाम आते है। ये 
अभिरुख जकसवतु ११०३ और जकस्वत्‌ ११२२के है। इससे पेमिनरन्द्रवंग 
समथ विण्स० की १३वीं शततानदी सिंछ होत। है। 

भेमिचच्ध गामके एक अच्य भट्टारक सहलकोतपिफे शिण्यके रूपमे उल्लि- 
खित मिछते हैं। इसका समय वि०्की १७वी शत्तानरी अतीत होता है। पट्ठाबली- 
में नेमिषच्छके भृहस्यवष, दीक्षावर्ष और स्वर्भारोहणवर्षक। उल्लेख है। 
बताया गया है कि सहलकोतपिके पट्टपर वि० स० १६५०की श्रावण शुक्ल। 
वथोदशीकी भेमिचच्द्का पट्टामिषेक हुज।। ये ११ वर्षों तक भट्ट रक पदपर 
अआसीच रहे। सबत्‌ १६५४को आपाछढ कृष्णा एकादगीको अजमेर्मे इनकी 
शिष्य। बाई सवीराके ७िए वसुत्तन्दिश्रावकाज।रकी एक अ्रति छिखायी गयी* | 
१ भद्टारक सम्भदाय, शोलापुर, लेखाक ९१, पच्य २३। 
२, भट्टारवान्म्धदाय, उेखाक २८५१ 


३ बचुनन्दिनक्रावकाज।९, भारतीय शानपीठ काशी, सन्‌ १९४४, प्रस्धावना, पृ० १५। 
हि दर 


४१४ तीथकर महावीर गौर उनकी आाचार्यपरूपर। 


इ९ समय पिल्लो-जब५ुर शाखामे भट्टारक चच्द्रवीतति पट्टाधीश थे। नेमिपच्दके 

लिए पाण्डबपुरण को भी एक प्रति छिखायी गयी थी'। विग्स० १६७२ 

फाएगुच शुकक। प>चमीकों पोट्णीगोनके भद्ठा रक यश कीति रेवा शह रे पट्धा- 
५ हुए, तथा १८ वर्ष तक पट्टपर आसीतत रहे 


इस अकार जैन साहिए्वमे कई भेभिचन्द्रोका उल्लेख ॥प्त होता है। 
भोम्मटसारकी जीवत्तर्वश्रदीपिकाके टीकाकार नेमिचन्द्र कौन हैं और इनको 
गुस्पस्म्परा क्‍या थी ? यहू सब विचारणीय है | भोम्मटस([रके करछुका। सेस्वा- 
रणम एक अशब्ति भराप्त होती है, जिससे नेमिचन्द्रके सघ, ४०७, १० अ।एिकिं 
५रिच4 ॥र्प्त होता है। अशस्तिमे छिसा भय है 
रत श्रीशारप्तभण्छ पलास्कारगणो5त्न4 | 
नु्दवु्दभुनीप्ट्रसु्य चष्च।+नीयो७पि चन्दपु || 
यो भुगर्युणसूदभीतों भट्टारकशणिरोमणि | 
भवत्या नमामि त भूथों १९ श्रीशाचभूषणभ ॥| 
कर्णाट्थआायदेगेशमस्छिभूपलमक्तित 
सिद्धान्त पाठ्तों येन भुत्तितच्छ चभामि तय || 
योउस्यर्यथ धर्मवृद्धयथ भह्य धुरिषद दंपी | 
भट्टारकशिरो रत्न प्रभेष्दु. स॒ नभस्यते ॥ 
विविधविद्यविस्यातरविश।लको पिसू रिण। | 
सहायो३सया वी च# 5धीता च॒ प्रथम भुदा ॥ 
सष्रे श्रीपमचच्प्रस्य। भय चच्छभ णे शिन | 
ब्णियलादिभव्याना छंपे कर्णाटवृत्तिर्त ॥ 
रचित चितकूट श्रीपाश्वंन/4।७थे>सुन। | 
सावुसायोसहेसाभ्या आयितेष. भुभुक्षुणा ॥ 
गोम्नट्सा[सवृर्णिह चद्यादमेन्ये. श्रवत्तिती । 
शोवयच्रनागम।त्‌ पिर्नचर्दाविरछ चेतु बहुश्रुत्ता 
निश्नन्यालार्यवर्येण.... नविद्यचऋ्रव पिना 
सथोध्य|भय्नन्‍द्रण।/लेखि प्रथमपुस्तिवंभा ॥ 
इस अगस्पिसे स्पष्ट है कि सस्क्त जीवश्रदीपिकाटीकाके रचवथिता मूल्सय 
नात्करमण शारद।१ण्छ कुत्षकुन्दान्य4 और चन्दि आम्तायके नेमितरच्ध है | 


उ्मन्‍>न्‍> 
विन 


१ जनसिद्धाच्त भीस्कर, भाभ १, किरण ४, पृ० ३९। 
भंट्ट।रक सम्प्रदाय, छेसाक २८८ । 
है. भोम्मटसार कर्मकण्ड, पृ० २०९७-९८ । 


भवुद्धाचार्य एवं परम्परापोपक्ताचार्य : ४१५ 


ये जाचभूषण भट्टारकके शिष्य थे | प्रभाषन्द् भट्टा सकने घच्दे आचायपद अदार्च 
किया था। कर्नाटकके जेच सजा मल्टिमृपाणके भविष्वण अप्ड भुत्तिचनच्द्रन 
चिद्धान्तवास्वकं। अध्यवच कराया या। श्रीलालावर्णकि आश्रहस ये गुर्ण* 
दयस आकंर जितकूट्म जिचदास गाहू हवा चिमोपित चत्यालयम ०६९ थे | 
यहाँ घ्च्होने सूरिश्री धर्भचचछ, अभवचच्छ भट्ठा स्क और दालोवर्णी गादि भर 
गीवोके लिए सण्डलबाल वशके गा सपा और गाह सटसकी प्रोयेचापर कर्ची- 
टकीय वृचिके जचुसार जीवतरपश्रदीपिकावृत्ति छिली | इसको रपनाम वविद्ध- 
विद्यानिस्वातविथाणको तिसु रिचि सहावता को जोर उस प्रथम १९ हुप॑पुव॑क 
पा | तविद्य चह्रंवर्ती निरश्नच्च।नार्थ अभवचच्छने उद्चकी सणीवच करके उसकी 
प्रथम श्रति पेयार को थी | 


अत. उपर्युक्त अगब्तिके जचुसार फेणवर्षर्णीको क्नड़ टीकीके आविारप१र 
जीवतप्पश्रदीपिका टीकाके रुपविता भेमिचन्द हैं। इस टीकाके अन्तर जो 
सन्विवावत जात हैं, उपमे भी भेमिचच्छक। उल्झस है। यथा दित्वासा्ब- 
श्रीनेमिचच्छकुणाथा भोम्मट्सारापरनामप>चपराभ्रहवृप्ती, यहाँ. निमिचन्द्रकपान 
यावा वृत्तिक। विशेषण है, भोम्मट्सारका नही | अंतएव यहाँ भोम्मट्सा रे 
रुपयिता अजाव भेमिचन्द्र चिछात्तपलापर्तीका। आम चही होषा भाहिय । 

टीकाक ॥रन्मम जो. मगलाचरुण किया गया है, पह भी चमिचर्चओ टीकी- 
व रुकी सूचित करत है। टीकाकारे यहाँ रखेप दस अपना और अपन 
भुरकत नाम अच्चुत किया है। थया 

पेमिच्ऋ्ं जिय चंत्व। सिं८ श्ीनानभूषणस | 
वृत्ति गोम्मट्स।रस्य कु्त कर्णाट्वृत्तित ॥ 

कंणर्बनर्णीने भोगट्सारको पंन्‍्पीव्कवृर्णि छिसोी हैं। इस वृणिवा) चाभ 
भी जीवतर्पश्रदीपिक। है। फेशवर्बर्णीको ही कुछ लोभ सस्ऊप जीवतरर्ष- 
अ्रदीपिकाका रुतयिता माचते है। ५९ डॉ० ए० एन० उपान्येगे केशवर्वर्णीको 
कन्म टीक। बचलायी है और इस टीकाके आवार्पर नेमिचन्‍्तने ससछाएर्भ 
जीवतप्पश्रदीपिकोि टीक। छिली है'। कर्नाटकवुतिके सवथिता केशब॑बर्णीके 
॥९ अभयचच्द क्र चिद्धान्तवक्रवर्ती थे। इच्होर्च गोम्मट्सारकी वृष्ति शक 
संनत्‌ १२८१ ( वि०ग्स० १४१६ )में एृण को है। 
स्थितिकाल 

वृत्तिकार भेमिचच्छने अपनी अशस्तिमे समवका निर्देश चही किया है। 
केणबरर्णीने अपनी कर्नाटक बुत्तिकों शक संबप्‌ १२८१ ( वि०स० १४१६)में 


१ जवेकान्त वर्ष ४, किर्ण १, पूृ० ११३ । 


४१६: तीवकर महाचीर और उचकी गस्‍चार्यपरसस्‍्परा 


समाप्त किया है। जीवतप्वश्रदीपिक। कर्चाट्कवुषिके अनुशरुणयर लिखी 
गयी है। अप उसका रचनाक।लछ वि०्स० १४१६के परुचापु होना चाहिये। 
पण्डित दोडस्मठ्जीने सस्छृत-णीवतरपश्रदीपिकके आध।र५९ हिच्दी-टीकाक। 
मिर्मोण वि०्स० १८१८में किया हैं। अप इंच दोची समयन्सीमाओके बीचमे 
ही जीवतस्वश्दीपिकावंत रुपन।वं।७ स+्भत्य है । 


दीकावी. अ्रशस्तिमे. कर्ताट्थावदेशर्क स्वमी मल्छिभूपालका उल्लेख 
जाया है। डॉ० एु० एन० उपाव्येगे सर्कृत-जीवतरबच्रदीपिकक। रुपनाक।७ 
ई० सभकी १६वीं शप्तानदी बतणाय। है | डॉ० उपाच्येने छिख। है. जिन साहिए्व- 
के 3&रणो५९ दृष्टि डालनेसे भुझे मादूम होता है कि भस्छिचाभकाी एक 
शासक तु.छ जेच छखकोके साथ ॥५ सम्पकपने आप्त है। शुभपर्ऋ-पुवीवदीके 
अनुसार विजयवकोपि (ई० सच १दवी शताब्दीके प्रारभमे ) मल्लियूपालके 
&९। सम्मानित हुआ था। विजयवकोतिका सभक ।लीच होपेसे उस मल्लिसृपा७- 
को १६वीं शतानदीके आरमभ्ममे रुखाणा सकता है। उसके स्थ।न गौर धर्म 
विषयक हमें कोई परिचय सात पही । ६४९, विश।छको जिके शिष्य विद्यानन्दिके 
विपयमे कह। जाता है कि ये भण्छिशाथके 8९ पूजे भये थे और ये विद्यानन्दि 
ई० सप्‌ १५४१में दिवभप हुए हैं । इससे भी माणम होत। है कि १६वीं शतान्दी- 
के आरूममे एक मल्लिभूषा७ था। हुम्भचक शिलालेख इस विषयको और 
भी स्पष्ट कर देता हैं। उसमे वताथ। ५4। है कि यह राज। जो विद्यान्तच्दिके 
सम्पव में थ,, साठुन भस्छिराय कहुणाता था। थहू उल्लेख हम भाव १९+५९- 
गत किनदन्तियोसे हटकर ऐतिहासिक आध।र५९ ले आप है। साझुव चरेशो- 
ने कभार। जिलेके एक भागपर राज्य किया है और वे जेत्तवर्मकी मानते थे | 
भल्लिभूप[७ मस्छिरायकं। सस्कृए किथ। हुआ «पथ है। ओर मुश इसमे कोई 
सन्‍्देह नही है कि नेमिचचच्छ साझुबरायका उल्लेख कर रहे है । यथपि उन्होने 
उनके वशक। उल्ऊेख नही किया है। १५३० ई०्के रुखमें उस्लिखिप होनेसे 
हम साखुव मल्लिराथको १६वी शपानदीके भ्रथम वरणमे रख सकते हैं। और 
उसके वियानन्दि तथा विजयवीजि विपयक सम्पकके साथ भी अच्छी तरह सभत 
जान पडता है। इस तरह पेमिषच्छके शादुन मल्लिययके समकाणीच होनेसे 
हम सस्छत-जीवतप्वप्रदीपिकाकी रुपनाको इस की १६वीं शप्ता>दोक प्रारमस्भ- 
की ०हरा सकते है । 

डॉ० उपाष्येके उफ कंथचसे स्पष्ट है कि. टीवीक।९ नेमिचच्दका समय १६ 
वी शत्ती है। अब थह्‌ विचारणीय है कि अशल्ति ओर मगलाच रणमें जिन सीच- 


१ अमेकान्त वर्ष ४, किरण २, १० ६२९० । 


प्रवुद्धाचार्य एव परम्पशपरोपकाचार्थ ४१७ 


भूषणका उल्लेख आया हैं, उनके समथपर विचार कर्नेसे भी भेमिवनच्धको 
तिथि जात को जा सकती है | जेच साहिए्वम च।र साचभूषणीका उल्लेख पिऊुत। 
है। एक सानभूषण भुवत्तकीतिके शिण्थ हैं, दूस्तर रुत्वफीतिफे शि५५ है, तीसरे 
वीस्चच्छके शिष्य हैं और चौथे शीलभूषणके शिष्य | भुवनकोतिके शिष्य शा- 
भूषण बछालगरुपण इडरश।खाके भट्टार्क थे | इच्होने सबत्‌ १५३४ में चारिव- 
यच्य, सबंत्‌ रैप३५ में एक रत्वतयमूति और सबप्‌ १५४२ में पद्मप्रभमूत्तिको 
भ्रतिण्ठ। करायी थी | वि० स० १५६० में तरवशानतरुमणिणीको सपना! भी उच्दी 
साभभूपणने की है। चच्दिसषको व्पट्टावडोम इचक परिचय दिथ। 4५। है | अत 

भुवनकोतिके शिष्य सापभृूषण ही नेमिचच्छके गुरु हो सकते हैं| जानभूषण भुण- 
रातके रहनेवाले थे मोर इक्षिण त्था उत्तरके अदेशोम सप्वाच्य थे। नेमिचच्ष 


भी (ुज सतसे चिवपू'८ भये थे | 


नेमिचच्ध्को सुरिपिद भट्ठा सके प्रभाषतच्दने अदान किया था। वादिचच्ने 
विक्रम सवपु १५४० में ५५१५ रण और वि० स० १६४८ में शानसूर्योदेय चाटक 
िख। है। इच्होने अपने भुरुक। भोम भद्दारक प्रभाचच्द्र नत७।५। है, साथ ही 
अपनेको शाचभूषणक अशिष्य और प्रभाचच्द्रक। शिष्य बताया है। इसके रा 
रचित शीपाणास्यान चा।भक भुणराती अच्यम इचको भुरुपरूपराम विद्या्चन्दि, 
भल्छिभूषण, रदमीचच्छ, पी रुपच्छ, साभभूष०, प्रभानच्छ जोर वादिचचछके भीम 
आये हैं। अत इस परम्पराके अचुधार पष्जशाचतरमिणीके सचयिता भट्टारक 
शाचभूपणके शि>4 भट्टा रक प्रभाषच्छ थे। इच्ही प्रभावच्छ भट्ठारकने पनेमिचष्ष- 
की सुरिपषिद अदाच किया थ। | ओत जानभूषण और प्रभावच्चको समिति भेसि- 
सच्द्रकें धाय १० जाती है। अतएव टीकाकार नेमिचच्द्रका समय १६वी थपी 
सिछू होत। है और जीवत्तरपश्रदी पिकाका समाप्तिकाल ई० सप्‌ १५१० के >४भग 
गाता है। श्री प० चायूराम अमीने भी वीर निर्माण सबत्‌ २१७७ ६०५७ 
१एछर भाषा है। प<वे इसे शक सबत्‌ सानते हैं, जो गलत है। यह विश: 
संवत है, शक चही । इस अकार गेमिचच्द्रका समय ईस्वी सबको १६वीं शतीका 
मण्य भाभ है। 
रचना 

भंभमिचच्द्रकी जीवतरबश्रदीपिका चाभक भोम्मटस।रको सल्कृत-टीका आप्त 


१ यदव विक्रमातीता शत्रप>चद॥आपिका | 
पण्टि, सब॒स्सर। जाप्राच्तदेय चिमिता #पि ॥ 
चप्णजांन० कंछकणा १९१६, १८।२३॥। 
२ अनलिद्धाच्चमात्कर भाग १, किरण ४, पु० ४३-४५ । 


४१८ तीय॑कर महावीर गौर उनकी माचार्यपरम्परा 


ल्‍्ह 


है। यह टीका बहुत ही महएनपुर्ण है। इसमें य+सीर जौर कण्नि विषयको अत्यन्त 
सरेछतापुनरक स्पष्ट किय। गया है। सैद्धान्तिक निषयोकी चजकि सोथ ही साथ 
अलोकिक गणित, सर्यात्त, असंस्यात, अनन्त, श्रेणि, जगरत्तर, पचलोक आदि 
(णियोक। कथन है, उसे सहचानियोके हर अकसदुण्टिके रूपभे स्पण्ट किया 
गया है। समस्त भूछ और ढुरूहू विषयोक। स्पष्टीकरण सम्यकृत्वा किय। है। 
जीवजिषयक और कर्मविषयक अ्रत्येक चित विषयक सैद्धान्तिक रूपमे सुन्दर 
विवेषर्च किय। है। टीकाके अध्ययनसे यह स्पष्ट शाप होता है कि टीकाका रको 
विषय, भाष।, भणित्त, सिद्धान्त, अज।९ जआादिका स्पण्ट शान थ। | 

इस टीकाकी गेलीको यह विशेषता है कि इसमे ने तो अचार्नश्यक विस्तार 
है ओर न अत्यधिक सकोच ही) विषयफे विवेचनमे पर्याप्त सन्चुरुन रखा 


५५ है । 

इस टीकामे सस्कृत, जाकृर्त आदि भापाओके शत्ताधिक उद्धरण अस्पुतत किये 
गये है। इन्होंने समन्‍्तभद्राचार्यके आाप्तमीमासी, विद्यानन्दके आण्तपरीक्ष।, 
सीमदेवके यशस्तिलछक, भेमिचनच्द्रके विदोकस।र और जअशाधरफे अनगार- 
धर्माभृत प्रभूति अच्योसे अपने विषयकों पुष्टिके छिए उ&रण दिये है। टीका- 
में थत्तिवृषभ, भूषवडी, समन्‍्एमद्र, भट्टाकलक, पेमिपच्द, माधवचच्द्, अभयचच्दछ 
और केशव्र्णी आदि अच्यकारोके नामोक। भी निर्देश किया है। 

थह्‌ सत्य है कि यह सरछत्त-दीकं। न होती, तो प० टोडरमंझूणी भोम्मट्सा र- 
क। रहस्थोएध।८टर्न नही कर पाते | केशवर्ष्णीको कर्णोौटक वृत्तिक। आश्चर्य 
लय! ५4। हैं | 


सुन संहर्नानद्‌ 
कं भु्ति महनन्दिभद्ठा रकः वी रचन्दके शिष्य थे। ये अपने युगके अत्यन्त अति- 
"ठप साहित्वकार थे | इनके द्वारा वित्त बारहुखडी दोहा' या '५हुड दोहा' 
अप्य आध्त है। इसमे ३३३ दोहे है | इन्होने अच्चके आदिम अपने भुरुको नाम 
उसलेख किया है 
नह विउण॥ जिण जवमसि किये १९६ अवलरुकंब+क | 
महयदिण भवियायण हो, णिसुणहु विर्मण थक्‍क || 
भषदुनखसह्‌ निन्बिणएण, वी रचन्दसिस्सेण | 
भवियहू पडिबोहण कबा।, दोहा. कप्पमिसेण || 
उपलब्ध पाण्डुछिपिके जच्तमे नि+ुतलिखित अच्य-प्रणष्ति पाथी जाती है 
“सबत्‌ १६०२ बर्षे वेशास सुदि १० तिथौ रविवासरे उच्चराफास्पुनक्षतर । 
शजापघिराज साहि आलम राये। नथर चपावतीमध्ये श्रीपार्वंनायनेत्वालये | 


प्रमुद्धानारय एवं परम्परापोपकाचार्थ ४१० 


श्रीमछसपे चयाम्नाये बलात्कारगणे सरस्वतीभच्छे भट्टा रकश्रीकुरकुद।प।4- 
प्वये |. भट्टा रकश्रीपंचनन्दिदेवास्तत्पटे. भद्वारकश्रीशुमचन्छऋदेघास्तत्पट्टू भट्टा- 
रक शी जिपनच्परदेवास्पत्पट्ट भट्टा रकश्री अभाचच्छदेवस्तच्छिण्यम डछ चाय श्री ११॥- 
ज॑च्प्रंपेव।€त५।+ग।य | 
इस अरास्तिसे स्पण्ट है. कि यह पाण्डुलिपि वि० स० १६०२ में तेथार को 
गयी है। यह अति चम्पावत्तीके परवनाथके च॑त्य|णथमे छिसी थी है। महूनन्पि- 
ने अपना विशेष परिचय नही एिय। है और न इस अच्यके लिखनेक। पंग७ ही 
दिया है। भट्टारक वी र॑चन्क, जिनको इन्होने अपना १९ भावना है पह भी 
निरिचितरूपसे कोन वीरचच्चइ है, यहू चही कहा जा सकए। है। वछालं।₹भण 
सघ धूरुत-॥ाखाके भदट्ठारकोमे भट्वारक छक्ष्मीतच्छधके दो शिष्योके नाम आते 
है अभवचच्द्र और वीरचच्द्र । वीरुचपच्दको समय एक भूपिणेखके आधार१९ 
१६ वी शतानदी श्रतीतत होता है। थदि इप्ही वीरस्‍्चच्छरके ये शिण्ब हो, तो सह- 
चन्दिक। समय भी १६ वी गतीका उत्तरार्ू होना चाहिये । भहनन्दि भुन्ति थे, 
भट्टा रक॑ चही । अपएच वीरुचच्छचको पदट्टावडीम इसके चाभका उल्लेख न हं।च 
स्वीभाविक ही है। अत हमार अचुमान है. कि छदमीचच्द्रके शिष्य वीरपचछ 
ही इनके १९ है जौर इचक। सभय वि० स० को १६ वी शपतानदी है। 
रचना 
महंपन्दिकी एक ही रुपभा आप्य है. पाहुडरोहा। यह रचना बाहरुखडोके 
भरी एिली गयी है। इस १॥९हुखडीमे य, श, ष, ड, ज और ण्‌ इस वर्णोकि। 
सभावेण भही कि4। है और न इच वर्णापर कोई दोह। ही छिख। ११। है । इसभे 
३३३ दोहे है, जिनको सख्याको अभिन्‍्व>्जना कविने विभिन्‍्च रूपीमे की है | 
एवक या रु ष शारदुहे ड ण तिन्चितविं मिल्लि। 
जंउनीस भल पिण्णिसय, निर६५ दोहा वेल्छि [| ४ || 
तेत्तीसह छहू॑ छडिया, विरध्य स॑त्तावीस | 
वर भुणिया तिण्णिस4, हुआ दोहा चउबीस ॥ ५॥ 
सो दोहा अप्याणयहु, दोहो जोण भुणे३। 
मुण महथदिण भासियड, सुणिविष चिंति घरे६इ ॥ ६॥ 
यह रचना उपदेशात्मक, आध्यात्मिक और नचीचि सम्बन्धी है | कविने छोटे- 
छोटे दोहोम सुन्दर भावोका भुम्फन किया है। स्थापत्थकी दुण्टिसे भी इसक। 
कम महंप्प नही है | रह खडी शलीमे कविने दोहोक। स॒जचे किया है| अप्येक 
दोहेके आर्थ्मभ के, क।, की, कि, कु- कू, के, के, को, को, क, क (५। खे 
सी, थी, खि, खु, खू, खे, खे, खो, खो, ख, ख के ऋमसे दोहोक। सूजर्भ किया 
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गया है। विषय आरम्स करते समव कवि अहिलाको महृत्ताक। चिरूपण करते 
हुए कहंता। हैं कि सारण समस्त घर्मकी सार अहिसा है। अर्तएर्व आणीको 
हिंसक आचरण द्वारा इस ससारमे निम्न चही होना जाहिये | अहिसाक। आाच- 
रण व्यक्तिके जीवर्नको उत्चत बचा है, भावीको विभुरू करता है और 
निर्वाण-स।र्भकी ओर ले जाता है | करषिने छिखा है 

किंज5 जिणनर भासियक, पम्भु अहिस। सार । 

जिम छिज३ रे जीव पुहु, अवली७ढ सर ॥ ९ ॥ 


कवि आत्माकी अभरता और शरीरको चश्वरुताका विवण करता हुआ 
कहंत। है. कि जिस अकार दुवमे थी, तिछमे तेझ ओर क।०्ठमे अभ्ति २हपी है, 
उसी अ्रकार शरीर्से आत्म। निवास करती है। अतएव जो क्षुद्र भावोक) त्वाग- 
क९ स्वभाव घारण करत। है, वही त५, त्रत और सयम घारण कर कर्मोके। 
क्ष। करता है। जो ध्यान छ₹। कंमकिं। क्षपण करता हैं, पह सात-मे।० या 
दो-तीन भवमें मुन्तिषद आप्त कर चिर्बीण आप्त कर छत हैं। कि बए, 
सथम, निर्यम और तप विशेष जोर देत। है। वर्तुत जो जारायक सम्यवरज+- 
को प्राप्त कर क्रत्त और सयभ हारा अपनी आत्माको परविय करता है, वह शीक 
हो निर्बाणपद पाता है। कि गरीरअभाण सर्वागीण आत्माको सिद्धि करए। 
हुआ। कहता है 
सी रह भज्ञ३ जेम जिउ, तिछठ मज्धि जिम तिछु । 
कॉटिठहु वासणु जिम वस३, तिभ पेहह पेहिलल्‍्लु ॥ २२ ॥ 
जुदुदभर्वि जिय परिहर्रहू, सुहभाष हि मणुएेंहि । 
पंत नयणिर्माहू सर्जर्माह, ढुविकय कर्म खबेहि ॥ २३ ॥ 
खसजाम वद॒णि पडि कमणि, झञाण संयंण भमकरीसि ] 
सपदर्णाह इुहु-तहि भवहि, मुणि णिन्‍्वाणु रहीसि ॥ २४॥ 
आचायने बताया है कि जो व्यक्ति जीवन्पर्यन्त, इच्द्रिथनिश्॒रह, ८५), 
संयम, चियथम और तपक। आचरण करता है, उसके मरण करेगे कोई हो नि 
या कष्ट नही है। इस भचुण्यपर्यायका उद्द श्य क्षत्त ओर सम घारण करना 
हैं। थदि जीवत्तम क्षत्त और सयभकों आत्ति हो गयी, पत्ती यह मचुण्वपर्थाय 
साथंक हो जाती है। जीवत्तका अन्तिम लक्ष्य अ (त्मशुद्धि है, जो व्यक्ति इस 
आत्मशुद्धिक' लिए अयत्तशीर७ रहता है, वह भपुण्यभवकों सार्थक क२९ छेत। है। 
दसु द५ सजसु णियसु त्त७, आज मुनि किउ जेण । 
जासु मर पह कबण भऊ, कहियउ भहं३९ण | १७५ ॥ 
आचोय॑ने दाने ज९ भेद बतणाये हैं जीवदवा, आह।रदान, औषनद।न 
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और विद्यादान। जो श्रावक इन चारो दानोकी छोता रहता है, बढ अपने 
करभोकी शीघ्र निर्णर। कर छेता है। पृहस्वावस्याम दान, पुन जोर स्वाव्याथ 
ही कर्मक्षबक। कारण है | ७स। है 
दाणु नउबिंहु जिणनरहू, कहियड सावर्थ दिं्ज | 
दय जीवह जडसपहनि, भोयणु ऊसह विज्ण ॥ १७६॥ 
इसी प्रकार समाविमरणके सम्वच्बमे छिखते हुए. कविने पण्डित्मर्णकों 
श्रे०७० 40।१५। है 
बाल मरण मुयि परिहर्रह, पडिय मरणु भरेंहि | 
बारह जिण सासणि कहिय, अणुवेषलऊ सुमरेंहि || २२६ ॥| 
कविने अच्धकी समाप्त करते हुए छिख। है 
जी ५७४ ५७१६ सभ७३, देंविणु दवि छिह।१३। 
महयदु भणड सी चितुझूड, अवखइ सीकलु १रव३॥ रे३े३े॥ 


३७च॑न्प्र्‌ 
भट्टा एक भुणचन्द्र मूछसंच सरस्वत्तीमज्छ बलात्कारमणर्क भट्ठारक रए्व- 
कीछिके अगिण्य और भट्ठा रक यथ कीतिक थिष्य थे। यश फोर्पि अपने समय- 
के अच्छे विद्धान है। पट्टावडोमे वश कोपिक। उल्छेख निर*ुष श्रक।र आ।१। है 
श्री रत्नकी पिपदपुण्क ।णिरादेण्टमुख्यो, यथपो पिक्चर । 
पदों भजामि सुह॒पेण्टभूपिददीप्याता को सुनिचक्रवर्ती ॥ ३८ ॥ 
भट्ट क-सम्श्रदाय्क रखक जोहूरापुरक रके अचुसार भाप र-श।खाके भट्टा- 
काम रत्तकोषिका सभव वि० स॒० १५३५, यथ कोपिका समय १६१३ ओर 
भुणचच्द्रवं। समय विग्स० १६३०-१६५३ बताया यया है | 4णचच्द्रका पट्ु।सिषेक 
सावड। गांवम हुआ। था | इनका स्वरव।स साभवाड।में वि० स० १६प३में हुआ 
है। एक ऐतिहासिक पत्रम बताया है. तिणानों पाटे भाम सावले. समस्त 
सच मिली आचाय भुणचच्द्ध स्यापना। करवोनी स० १६५३ व आचायश्री 
भुणचच्द्रणी साभवाड काल करयो | 
_ुणचच्छके पण्चात्‌ इस पट्टपर सकछचन्‍द भट्टारक पद्ठापीश हुए हैं। भट्टारक 
भणचन्द् सस्कंप और हिन्दी भाषाके विद्वाचु और कवि है। इत्तका संभव वि० 
वे १७ थी गतानदी है। यश को तिक। स्वर्वास वि० स० १६१३ में हुआ था 
और इसके परषापु भट्टा रक भुणकोति उत्तके पट्टपर आसीच हुए । ऐतिहासिक 
१ भद्दारक सम्भदाय, छेखाक ४०१। 
२ वही, छेसाक ४०५] 
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पन्रमे भुणकोतिके भट्टारक होपेक। यही समय दिया हैं| लिखा है. “पीछे सबत्‌ 
१६१३ व जसकोति ये वीगर्ड माहे भाभ भीछोडे काल करयो पेणानेपाटे भाम 
साव७ पछोरी खाता पछोरी छा छादरी समस्त संघ मीडी आचाय भुणचच्द स्थापन। 
करवाने | अचएवं भट्टारक भुणचच्द्क। संम4 वि० स० १६१३-१६५३ है। 
रचनाएँ 

भट्टारक गुणचन्द्रकी संस्कृत और हिन्दी दोषी भाषाओोमे सचचाएं पायी 
ज।पी हैं। इनकी निम्नलिखित रुपत्तीए उपछष्ध हैं 


१ अनन्‍्तभायपूण। ( सर्कए ) 

२ भमोचक्रतकंथ। . ,, 

३ दयारसरास (हिन्दी ) ह 
४. राजमतिरास हर 

५ आदित्यक्षत्तकथा ,, 

६ १।९हमास। गा 

७. बारहबत ; 

८ भविनती है 


९. स्पुतति नेमिजिनेच्द्र ,, 
१० शतपेतनालुप्रक्ष। .,, 
११, फुटकर पद 7) 


अनच्तनायपुजणा। कर्षिने इसे वि० स० १६३० में हुम्मडनशी से० हरुख- 
चन्‍्द ठुर्भादोस नामक वणिककी प्ररणासे सीभवाडाके ओदिनाथ मन्दिरमे रह- 
१९ उन्‍्दीके प्रत-उद्यपत्तार्थ रचना को गयी है। इंस,रुपताम अनच्तनाय भगव।न॑- 
को पूजा और विधि अकिफ है। इस पुणाके अच्तमे कृतिका रुपनाकाल एव 
कषिने अपनी भुरुप२+१९। अकित को है। छिख। है 
सवप्‌ पोडशनिशपेष्यपरके पक्षेबद्ते पिथी 
पक्षस्य। भुरुवासरे ५ुरजिनेद्‌ श्रीश।कमार्भ पुरे | 
श्रीमच्दु बडबशपद्मसनित। हर्षास्यदुर्भी बणिक्‌ 
सोथ कारितवाचत्ततजिनसत्पूण। घर १४वबैर || 
सोनबत्रतकथा भीनब्रतकथ।मे मोचब्रतक। महत्व बतलानेके लिए कथा 


१ जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग १३, किरण रे, पृ० ११४। 
अनंकाच्त, वर्ष १७, किरण ४, पु० १८९१॥ 
हे. भट्ठारक सम्भदाय, लेखाक ४०४ । 


॥ 
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अकित की ययी है। बह कृति भाव, भाषा जौर गछलीकी दृण्टिसे त्तावारण है । 
हिन्दी रुचनाओमे राजमतिरास, दयार्सरास ही महप्वूर्ण है । )५ रपर्नाएँ 
सामान्य है। उनकी भाषापर गुजराती प्रभाव स्पण्ट है। राजमततिरासमे २०४ 
पच्य है और दयारसरासमे ९५। राजमपिरासमे रखे तीडूु,र भगवा 
नेमिनाय और राजमतिका जीवत्त अकित किया गया है। भेमिनायकों विरकिप- 
के पश्चात्‌ राजुरुका बिरहू मामिक रूपमे चित्रित हुआ है। राजुल आत्मशफ्ति 
एकल कर स्त4 पापस्विनी वचती है। इस राखमे रजुझू और सखीका संपाद 
बहुत ही मामिक है। सखी कहती है 
तब सखि भण5 न जानरसि भाव।, रुति असोढ कार्मिति सर ७।वा ) 
4६९ उमर रहे चहुँ देशा, विरहुनि चयन भर5 अलिकेसा' ॥ 
इस अकार कविकी रचनाएँ जचसामान्यकों चो प्रभावित करती ही है, 
विहभोकोी भी अरण। दंती है। कविने वि स० १६३९ को भाभंगीप॑ शुकल। 
एकमकोी पडावण्थककों एक श्रत्ति अपने डू ॥राको दी थी। 


नरच्द्रपेन 


भरेच्द्रलेन नाभके कई आचार्य हुए है, पर हमे अमाणशभेषपंीलिकर्ता के रच- 
यित्ता नरेच्द्रसेनक। ०4क्तित्व और कतित्व उपस्यित करता अभीष्ट है। एक 
परेच्द्रसेनक। उल्लेख बाद्रिजने अपने च्यायविनतिस्नयकी अच्तिम अ्रशच्तिम 
किया है। वादिराजने इनको गणन। विद्याचन्द, अचच्तवीये, (०4५९, एंचा५०, 
संप्मतिसागर, कंपकसेच, अकलऊक ओर स्वामी समन्तभप्ककों श्रणीमे को है। 
वद्रिजक। समय ई० सत्‌ १०२८ है, अत भरेच्छ्सेन इचके पूृववर्ती है। 
दूर भरच्छ्सेन वे है, जिचको भुणस्पुत्ति मल्लिपेण सूरिने चाभवुम।र चरिप- 
व अन्तिम अ्रगक्चिमे कं है। 
पस्थाचुगरुप।रुच रितिवृत्ति अख्याप्कोतिसु वि पृण्थर्भात | 
भरेष्थ्रशेषी जिततयादिसिनों विश्याततएणों जिपरकामसूत- ॥ 
मल्लिपेणते इन नरेच्दसेनकों जिनसेनचक। अचुण वतल्ाथ। है जी उन्हे 
उज्ज्व७ चरितिक। घारक, अच्यातवोति, पृष्यभूति, वादिविजेता, परपवसा एंव 
वं।भविजयीके रूपमे वर्णित किया है'। वाबिसज और मल्लिषेण दोनो सम- 


कण है। अत्तएव दोभोके धारा उल्लिखित नरेच्छ्तेन एक ही व्यवि हो 
सके हैं। 


१ अनकान्त, पृ० १९० से उद्धृत । 


२ अ्रभस्तिसभ्रह, वीरसेवा मन्दिर, पिएली, पृ० ६१ । 


डइरड : तीयकर महात्रीर गौर उनवी आाचार्यपरम्परा 


पृप्तीय भरेच्द्रसेन सिद्धान्तसास्सभ्रह! और अत्तिष्ठादीपक के रनथित। है। 
प्रशस्तियोमे उचको उपाधि पण्डिताचार्य प्राप्त होती है। ये नरच्द्रसेन अपनेको 
नी रसेनका अशिष्य और भुणसेनका शिष्य बतजाते हैं। इसके सम्बन्धमे पेहले 
लिखी ज। चुके है। 


चीये भरेष्दसेन काण्ठासपके छाडपागडभज्छकी पदट्ठावलीमे उल्लिखित है। 
इच्होने अल्पविद्योजन्य गवसे युवक आशाषरको सूनविरुद्ध अरूपणा करनेके 
पंगरुण अपने भज्छसे निषंग७ दिया था। ये नरच्द्रसेन पद्मसेत्तके शिष्य थे | ५६।- 
बदीम भुरुूशिष्योकी लम्बी १रमपर। दी गयी है। इसमे विषण्टिपु राण५ुरुषन रितत- 
की भहेच्पसेष, पंपुर्रशततीयडू,रुचरिपिकर्णा अचन्तकोति, चन्द्वतपरुनीविजेत। 
विजयसेन, राडवागडगज्छके जन्मदात। चित्रसेन, पद्चसेन मौर नरेच्द्रसेनके 
नाम आये हैं। पट्धावडीसे यह भी अपभत्त होता है कि पद्चसेनशिण्य भरेच्द्रसेन 
प्रभावश।दी चिद्धाच थे | इनके छारा बहिष्कृत किये भये आश।वरको श्रेणि- 
गण्छमे जाकर आश्रय लेना पडा था। पवें नर॑च्छसेच वे है, जिनका उल्जेख 
बीतरागस्पोतवमे उसके काके रूपमे हुआ है 

श्रीजेचसू रि-विनत-क्ामपक्मसेन, 
हेल।-विनि्दलित-मोह-भरेच्द्रसेन धर 

इस स्पोनमे पद्मस्तेचका भी उल्झख है। ये दोनो जआाचाव स्तोनकर्ता द्वारा 
भुररूपसे स्मृत्त किये गये है। आचार्य जुगलकिणोर भुरुतारने इस स्तोतक। 
रपथित। कल्याणकीतपतिको बचलोया है। स्तोनमे पत्मसेच और नरेच्द्सेनका 
उल्छख होनेसे ये नपुअथ नरच्द्रसे भिन्‍न नही है | 

छट्ठे भरच्छसेच सस्कृत-रत्मवयपुजाके कर्ता हैं। इस पुणाके पुष्पिका- 
नावथमे लिखा है 

“इति.. श्रीलोाडवागडीयपण्डितोजायश्रीमच्परच्द्रसेचर्नवि रचिते-<ए्व वथपुज।- 
जियाने दशनपुण। सभाष्तो | 

सिद्धान्तस। रके का भरच्छसेनको उपाधि भी पण्डित।ताथ हैं तथा वे भी 
छोडवाभडभज्छके आचार्य हैं। अत बहुत सम्भव है कि ये दोनो व्यवितत 


अभिन्‍न हो । 


१ तदन्वये श्रीमतुलाटवर्भट्थ्रमानशी पदुमसेनदेंबाना तसुय शिष्यश्रीनरच्द्रसे नदेने फिजिद- 
विद्याभर्वत असूनश्ररूपणादाशाघेर स्वभण्छान्ति सारित कदाभ्रहभ्रस्त श्रेणि4०छ- 
मशिश्षियत्‌।.. भट्टारक सम्प्रदाय, जेन सस्क्ृति सरक्षक सप, गोलापुर, छेखाक ६३२। 

२ अनकाच्त वर्ष ८, किर्ण-प-७, पु० २३३ । 

हे भट्टारक सम्भदाव, पु० २५३, लेखक ६३३। 


प्रचुद्धचार्य एवं परम्परापीपकाचार्थ ४२५ 
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उवे नरेच्द्रशेत सेपगण पृष्करणच्छकी भुरुपरम्परमे छत्सेनके पट्टावि- 
करी हुए हैं। इच्होने शक सबंप्‌ १६०२ में कमऊेश्नर ( चाभपु९ ) के एक जि 
सन्दिर्से शानयवकों अपिष्ठा करायी थी | 
श्रीमण्जनभते परचप्रुचुते लीमूछसधे बरे 
श्रीशर्यभणे अतापसहिते सदुभूषपृष्दस्चुते । 
गच्छे पृण्करनामके संमभवप्‌ श्रीसोमसेनी १९ 
एंत्पटूटे जिनसेनसन्मतिरमूत घ्माभृतादेशक' ॥१॥ 
एण्णो5भूदधि समच्तभ्रभुणवत्त्‌ शास्वार्यप। भर 
तत्पट्रीएयतकशास्यकुराण) ध्यानश्रभोदाच्चित । 
सहिदयाभूषवर्षणेकजलद श्रीछनसेनो भु९ 
पत्पट्ट हि नरच्स्सेननरुणो सपूजयेह भुद।' ॥२॥ 
इस उद्धरणसे रपण्ट है कि इसमे छत्सेचक) परकशास्वकुशल७ और ५९१९ 
सभच्यभप्रकोीं गास्ताथपरुगत ' कहा गया है। अतएन छत्तसेनके शिष्य नरेच्छ- 
सेन पकश।स्वी विश्व थे | 
इचके एक शिष्य अजु नसुत्त सोयराने शक सबत्‌ १६७३ में 'कछोस-छप्पथ- 
की रुपना की है, जिसमे इच्हू वादिविजता और सूचके समान पेणस्वी' कंह। 
भथ। है। 
तस पट्ट चुलकारचाम भट्टारक जानो । 
परप्प्रसन पटुथार तेजे भातण्ड बखानो । 
जीती बाद परविय चभर ज+१।५ भाहे । 
करियों जिनश्रासाद ध्वज। गधे जइ सोहे' ॥२६॥ 


प्रभाणश्रभेवकालिक। इच्ही छवसेनफे शिष्य भरच्द्रसेनकों है। 

यशोधरतरित और निरच्प्रसनभुरुपुण। में अकित इसको भुरुपरूपरामे 
सीमसेच, जिनसेन, समच्तभद्र, छतसेन जीर नरनच्द्रसेनके नाम आते हैं। का०७।- 
सघ-मच्दिर, अजन्तगॉंविकों विरद।वठीसे विस्तृत भुरपरन्‍परा मिझती है 

#निखिरताकिकरशिरोमणि-श्ोसोमसेत-माणिक्थसेन-गुणमद्र-अभित्तनसो मसेन 
भट्ठा धकाणाय्‌ पतत्पटूटे. निखिलणन रणचभुण।त्मविद्योनिषिश्रीजिचसत्तभट्ट। रका- 
०५४६ | एंदच्चये श्रीसमच्तभद्रभट्टा रकाणा।्‌ पहशे.. श्रीझतसेनभट्ठा रकाण।भ््‌ 
पंत्पटए श्रीमच्चरेच्क्सेनसट्ट।रकाणास्‌ स्वस्ति श्रीमद्राथराजगुरुख्रीसद्सित्तव- 


दि हद 
१. परच्प्रसचभुरपृण।, उद्धृत भ० सम्भपाय, पु० २०, ऊेखाक ६६।॥ 
२ भट्टार्क सम्भदाय, सोलापुर, ऊेखाक ६९ | 


४२६ तीर्थंकर महावीर और उचकी आाचार्यपरम्वरा 


शान्तिसंनतपो राज्य स्थुब्यसमृद्धयथस्‌ | 

इस विरदावजोमे सोमसेचसे पूर्व गुणभद्न, वीरसेच, क्षुत्रनी २, माणिक्यसेन, 
भुणसेच, णक्मीसेन, सोभसेन (प्रथम), भाणिवयसेन (हफ्ी4), गुण भद्र (प्वित्ती4)के 
चाम जाये है और उक्त सोमसेचको अभिनव सोमसेच कहं। भय। है | चरेच्द्रसेच 
के बाद उनके पट्टपर नेठनेबाले ऐै॥च्तिसेचका भी चिदश आया है। अतएय 
इंध विरुदावजिसे भी नरेच्छ्सेचके भुरु छवसेन जोर ५६५ संभन्‍तभद्र सिद्ध 
होते है । 

परेष्प्रसेनके दो शिष्योंके चाम भी मिखते हैं १ शान्तिस्ेन २ अजुत- 
सुत सोथर। | शान्तिसेन भरेच्द्रसेनके पट्टाधिकारी हुए। अजु भसुत सो4२। भृहृस्थ 
थे, इच्होने कैलाश छप्पथको रुचनी। को है। 

गरेच्द्सेनके संभव और व्यक्तित्वपर विचार करते हुए डॉ० प्रो० दरबारी 
लाल कोव्याने, लिखा है 

लरेष्द्सेतका समय प्राय. सुनिश्चित है। इच्होने विक्रम सवत्‌ १७८७ मे 
शाचवच्यकी अतिष्ठा करवायी थी और विक्रम सबत्‌ १७९० से पुण्पदत्तके जिस- 
हर्परिड को प्रतिलिपि स्व की थी। मत इनका समय वि० सं० १७८७ 
१७९० (ई० सन्‌ १७३० १७३३ ई०) है”? | 
रचना 

चरेच्द्रसेनको प्रभोणप्रभेवषकलिका च्यायविषयक रुपता है। इसमे अभाणतरप- 
परीक्षा और प्रभेषतत्त्तपरीक्षा निबछ की गयी है। भ्रमाण और अमेयका विस्तार 
पुनं॑क विज किया भया है। भज् छात्र रुणके प०चापु प्रपर्ण कया है, इस अश्च- 
वेध उत्तर देते हुए लिखा है. यतस्पप्वपरिशाचाभाषात्य चदाश्षित्ता भीमासा 
प्रभाणकोटिकुटी रकमटाट्यते | आधारपरियाने आषेयपरिशानाभावात्‌ | अथ 
भवतु चाम भामत सिछ किजित्तप्वस, येतस्तप्व सामाच्येनोभ्युप॥+य परुषाह- 
पायते, तरपसामाच्ये केषाजिस्चिप्रतिपत्यभावाव | 

इस उत्यानिकाके परुनात्‌ इस अफरुणमे प्रभाकरके शातुन्यापार्ँ, सासयवयो- 
भेके इच्चियवृत्ति', जरुनेयायिकामट्ठ जयच्तके सीमभ्री' अपरताम कारकसाकाल्य 
ओर योगोके सन्‍न्तिकर्ष' अ्माणलक्षणोकी परीक्षा कर स्वार्यन्यवसाथात्मक शा।न- 
को अमाणका निर्दोषि लक्षण सिद्ध किया हैं| सानके कोरणोपर विचार करते हुए 
इच्धिय और मचको सानचका अनिवार्थ कारण बच्झाव। है। सोनोत्वत्तिमे कारण 


१ भरट्ठार्क परम्पर।, सोणापुर, लेखक ७६। 
२ अमाण-अस्ेयकलिका, भारतीय जस्ानचपी०, काशी, अच्तावना, पृ० ५९। 
हे. प्रमाणअभ्रेवकलिका, पु० १। 


प्रवुद्धचार्य एवं परम्परापोपकाचीय ४२७ 


माने जानेवारे अर्य एव आदोककी सोपर्पत्तिक समीक्षा को है। अ्रभाणदग फछ 
और उत्चक। अमाणसे फंयज्चित्‌ शिन्‍्ममिन्‍्तत्व सिछ वि भथा है। वौद्धके 
लविसवादोी जानकी समालो चचा कर उसे व्यवसाथात्मक स्वीक।९ फिय। है। 
सानके अस्तक्तनदो-वस्तवेदों भती५९ भी वित।९ किया है | 


प्रमेषप प्पमें साल्योंके सामाच्यक।, बौछूके विशेषत्तर्वका, वे पिकोके ५९९५९ 
निश्पेश् सामात्यविशेषोसबका और वेषाच्तियोंके परमब्रह्मका विच्तारुपूव॑क 
परीक्षण किया है। बीद्धोंके निविकल्पक अत्वक्षकी भी आलोचच। की है। अमेय- 
वो सामाच्व-विनेषात्मक सिछ किया गया है। यह रथुकाय अच्य अमाण और 
अभेय सम्वच्ची विषयोको इण्टिस विवेष उप।देय है। 


ि 
मलथपरतिं 

भजवको पि चाभके दो भट्टा रकोक। उल्लेख आप्त होता है। एक मलयकोति 
भट्टा रक वस-को पिके शिष्य है। इसके सम्बच्चमे यच्नलख और भूपिरंख उपलण्ध 
हैं। रूहोने विण्स० १५०रमे एक बच्यों तथा वि०्स० १५१०से एक भूत्ति' 
स्वायित को थी। इच सल्यवोतिके पण्चात्‌ भुणसद्न भट्टारक हुए। इसके 
जाम्पावर्स अश्र4७ जिनरासपे स०-१५१०से डूधरसिहके राज्यकालमे समय- 
सारको एक अति लिखवायथी | सं० १५१२मे भुणसद्गे परुचारिवकायकी एक 
प्रत्ति ऋर्वावर्भद्ाक्षको दी | 

दूर मंणयफकोति भट्ट रचा घमप पिके शि०्4 हैं। घमकोपिक पीष शिण्थ 
हुए. हेमकोपि, मण्यकोति और सहलकोति। ये त्तीनो ही भुजर्तत अदेशमे 
विटा५ करत रहे। भणझ्यपीपिके पट्टशिण्य भरेच्द्रकोति हुए ] इच्होने कछबु २।।के 
पिरजन्नाठुको सभाम समस्यापुतति करके जिनमन्षिरका जीछिर करानेको 
जअचुरा। आप्त वो पाया अध्तरीम राजा वजनायसे सम्मान पाकर ५५वनाथ- 
भन्र्स्म सहवपू८टनजिचमन्दि सकी €५।५था के | 


१ सबणु २८०३ वर्ष काप्तिक चछुदि ५ भोमदिने श्रीकाष्ठासबेस० श्री भुणकीपिदेवा 
पष्पट्ट श्रीयष्क्रीतिब्वा पत्पट्ट श्रीमरेकीतिदेवान्नये साहु बरदेवा तस्य भाषा जैणी । 
भट्टारक सम्थद्यव, जाम० ५६३। 

२ चसबप्‌ ५१० भाव चुदि १३ सोम श्रीकाण्णासंच जाचारय मल्यवी तिदेवा तयो अ्रति- 
प्थिविन्‌ । नट्टारक सम्भद्राव, उ्वांक ५६४ । 

३५ पट्टी, चाप ण्च्प्‌। 

४. चही, छलाक॑ ५६६। 

एू, चही, फसाक ६४० । 


डरट : दोवकर महावीर मोर उचको साचार्चपरम्परा 


अस्तुत भज्यकीति अनेक विषयोके पण्डित थे | इंचके दादागुरु विभुवच- 
वोति थे और भुर धर्मकोति | धर्मकोतिके समय वि०्स० १४३१मे केसरिव।णी 
पीथक्षेवरप१र विभदनाथमन्दिर्का चविर्माण हुआ। सलयकोति काण्णासघ 
पृच्च८, छ|डबागडगज्छके आचाय हैं। दिल्‍्लीके हु फैेरने वि०ण्स० १४०३मे 
श्ुतृ५०पभी-उद्य।पत्कें चिमित्त सृछातारको एक श्रत्ति मलयकीपििको अपित 
की । इस अच्यवंगे अशस्ति ऐतिहासिक दृष्टिसे विशेष महत्वपूर्ण है। इसमे 
श्रुत५९, सारस्वत जोर अवुद्धाचाथकि नाम जाये है। अशल्तिम अजु (र्वादिके 
पाठी गाचार्थोका उच्छल करतेके १९७त धरसेन, भूतवणि, जिन्पालित, ५७५- 
दष्त और समच्तभद्रएिक नाम बागडसपको पद्ठावलिसे परिगणित किये हैं | इन 
आज।येकि अतिरितत सिद्धसेन, पेवसूर, वजजसुरि, महासेच, रविषे५, कुंभ रसेन, 
प्रभ।चन्द्र, अकालक, वी रसेन, अभित्तसेन, जिनसेन, वासवसेच, रामसेन, माधेव- 
सेन, घमसेन, विजयसेन, सम्मवसेच, रायसेन, फेशवसेभ, पारिवसेन, महेच्द्रसेन, 
अभच्तकोतपि, विजयसेन, जयसेन भी फेरावसेनके च।म भी उल्छिखित है। 


प्रशस्तिमे यह भी बताव। है कि वि० स० १४९३ में थोगिनी५९ (दिल्ली)के 
पास वबाषशाह फिरोजशाह पुगरुक 8 बसाये गये फेरोजाबाए् नभरमे, जो उस 
समय घन-घेन्यसे परिपृर्ण था, अभ्रवा७ बश, गण भोत्री साहू छाखू निवास 
करुए। था। उसके प्रेभवत्ती चाभकी पत्नी थी, जो १ तित्रताएि भुणोसे अलकंत 
थी। इनके दो ५- थे साहू खेत और भदत | खेचलकों धर्मपत्नीका नाम सरो 
था। इस पत्मीसे खेतलकों फेल, पल्टू और वीवा। चाभक तीन पु हुए । इंच 
पीनोको काकणेही, म।०ह।ही और हरिचिन्दही तोमको #मश घर्मपत्निाँथी। 
संतलके छितीय पुन पल्टूके भण्डच, ज।लही, घिरी4। और हरिश्चिप्द् नमक ५९ 
५ु4 उत्पल हुए। इस परिवा रके सभी व्यक्ति विधिवत्त जेनजसकर्ग पाझन करते और 
भाह।९, ओऔषध, अभय और ज्ञान दानाएि जारी द्ानोक। उपयोग करते थे | साहू 
संतलने गिरिचि] रुका यायोत्सव किया । साहू फेसकोी धमपत्नीने अपने सुवाभी- 
से अचुरोध किया कि कुततप>्नमीका उद्यापन कराइये | इसे सुनकर फेर मत्यन्त 
प्रतण हुआ और उसने मूलाज।र नामक ग्रन्थ श्रुत५०चभीके विमित्त छिस्ाकर 
भुति धर्मकीतिके छिए अपित किया | इंच चमंकीतिके स्वभे जले जानेषर उक्त 
अ्च्य यमर्ननवममे निरुत तपरवी मर्यकीपिको सम्मानदुरवक अधित किया भय | 
मद्यको तिने उक्त अ्च्यकी अ्रशस्ति छिखी है। यह अशच्ति ऐतिहासिक इृण्व्सि 
नहुत उपयोगी है। अशस्पिमे ३६ पद है जोर पद्मोके मध्यमें गद्याशका सी उप- 
थी4 किंथ। गय। है। 


१ भट्टारक सम्भदाव, ऐेसाक ६३७ 
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प्रभस्चिक। निर्माणकाल वि० स० १४९३ है। अतचएवं मछयको तिका समय 
विक्रामकी १०वीं शतानदी है। मल्यकीपिने एलदुग्प्के राण। रणमभलक) उपदेश 
देक< परसुम्नामें पूझसपका प्रभाव कम किया तथा णान्तिनाथकी विश।७ भूति 
स्थापित को । वताव। है 
"तत्पदे भ० श्रीमल्यकीतिदेवीना थरनिजवोबनणकितित एलकुग्पावीर्वर 
राजश्री रणमण्७छ अतिवोध्य तरसु वानगरे केकोीपिछावाचु हुटातु महावंगयश्री 
० पिचायस्य आसाए वंगरित | 
मछयवी पति &र छिखित रुपनाओोमे केवल मूछाचा रको अशब्ति ही अभी 
पक उपलब्ध है। इस अरास्तिके ॥रथ्मभे ही छिसा है 
इलाज पुसुतवास्य अशस्ति पकार मल्यकी 0. तथा अन्तिम पद्योमे धर्म- 
वीपि और उत्तके शिष्योक। परिचय भी इच्होने छिस। है। बताय। है 
श्रीवर्भको तिसु बचे अधिद्धिस्तत्पट्टरुत्वाकरुचद्वरोचि । 
पदट्तकवता भतभानसायक्रीषा रिछो मोध्भवदंव ५०५ | 
तस्य पदंसरोजालिगु णसूत्तिविचक्षण | 
मलयोच रकोतियञ भुद कुर्था हिध+१९ ॥। 
हेमकी तिगु णज्येण्ठो ज्येष्ठो भण कुशाश्रधी । 
चर्मध्यानरुत, शाच्तो व्यन्त सुनृतवाभ्यभी ॥ 
एंपी3पुणों सुनीदरर्छु सहतोतरपपिथुक्‌ | 
५जर। जगती श।स्तो हो बत्ती भमहिभोदथी ॥| 
नये नयी$पि घीमच्त साथीयांचो निरेचस- | 
वसकोतसंभवतत शिण्थ। इंच रन. ११९. ॥ 


अति 
2५ 
भट्टा रक शुपकीप चन्र्सघ वछोत्कारथण भर सरस्यतीगच्छके जि&प 
हैं। यह भट्टारक देवच्ट्कोतिके अशिष्य और विभुवत्को पिके शिष्य थे। श्षुत्त- 
बोषचि सुझखक, चिच्तक और अभावक विधान हैं | इच्होने अनेक अच्योकी रुपना 


वंगे है । 


क्षत्तकी तिका समय उन्तकी रुतभागकि जाव।रुपर विक्रम सवपुकी १६वी भी 
सिछू हीत। है। 5चको रुपनाजोम हरिविशपुराण सबसे बडा है। जेच सिद्धन्‍्त- 
सबच आराम उद्चको ५।०्डुलिपि वि०ग्स० श्ष्ण्र्को हे जो भण्डपानरदुंभके 


१. भद्दारक सम्भदाय, लेखक ६३९ । 
२ अनंकान्त, नर्प १ ३, किरण ४, पृ० ११०, इलोक २१-२५ | 


४२० , तीर्चैकर महावीर और उनकी जआाचार्यपरम्पर। 





सुण्पान गये।सुद्दीनर्क राज्यकाजमे दभोचा देशके जोरहूट चभरके महाखाच और 
भोजखानर्फ समयभे छिसी गयी है। ये भहाखान और भोजलान जो रह८ चंधरके 
पुनेए।९ जान पड्ते हैं। इपिहाससे सपण्ट है कि सप्‌ १४०६ से ॥।७व।के सूजेद।र 
दिलनरखाँको उसके पुन अेलफलॉने विष देकर मार डाला था और भालनाको 
स्पतप्त उद्घोषित कर स्वर्यथ राजा बच गया था । इसको उपाधि हुशभशाह थी । 
इसने भाण्डबभढकों सुदुढ क९ अपनी राजधानी बचाया था। उसीके बशमे २8 
गयासुद्दीन हुआ । जिसने माण्डवभढसे म।झवाक। राज्य वि० स० १५२६ से 
१५०७ तक विग्य। | इसके पुनव] चास चसीर्शाह था। भदट्टारक श्षुतकोतिने 
जेरह८ चगरके नेमिनायचेत्वाजयमे हुरिवशपुर/णकी रुपनाँ बिं० स० १५५२ 
माष कुष्ण। १०>"सी सोसवारके दिन हृस्तनक्षतमे के। है । 


सबतनविवकंभसेण परेसहू, साहिभयासुपथावजसेस३ | 
णयरजेरहटजिषहूर जग, गेमिण।हूजिर्णाबवु अभ्भछ । 
गथसऊण्णु तरय इंहु जाथड, जडनविहु्ससुणिसुणिजणु र।|थउ | 
२।पकिण्हुपचमिससिना९३, हृप्यणसततसमणुभुण।७६ । 

भथु सऊउष्णु जा।उ सुपविष्चउ, कम्मवखउणिमित्त जे उत्तजा | 


भ० श्रुतको पिने विग्स० १५परमे घर्मपरीक्षाकी भी रचना की है। ५२भे०्छी 
अ्रकाशसा रको रचना भी वि० स॒० १५०८३ को श्रावण मास प>चभीके दिन हुई 
है। इस समय गयारुद्दीनकं राज्य था और उसक। पुत्र राज्यकार्यमे अचुराम 
लता था| पुज्यराण भामके वणिक उस्त समय चंच्रीरशाहके मच्यी थे | 
इहपथसथतेषण० )॥३१।७३, 
पुण विवकस णिवस्त१०छ रहे 
पह सावण भासहु भुएपपसि, 
सहु गयु पुण्णु रुय सहत्त पहे ॥ 
थोगसार अच्यकी अशस्तिसे भी अवधत होता है कि इस अ्रच्यको रचना भी 
वि० स॒० १५एर भार्भशीर्ष शुक७ पक्षभे हुई है | अत्एव यह ९१०८ है कि भट्टा- 
रक लुतकोतिक। समय वि० स० को १६वीं शत्ती है। 


रचनाएँ 
भ० शुत्तकोति बहुक्षुतश विह्धायु हैं। इपके छ₹ जछिखित निम+ुनणिखित 
करतियाँ उपलून्ष हु 
२5५ जैनकान्त, बषे १३, किरण ११-१२, पृ० ९२७३ | 
२ वही, पृ० २८०। 
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१ ह॒स्विशपुर।०, 

२ घमपरीक्ष।, 

३ परमेण्टीज्रकाशस।र२, 
४ योगसार) 


१, हरिचिशपुराण 


हरिवंशपुराण बुहदुकंगय रुपना है। इसमे ४७ सन्धियां है और २२वें तीर्य- 
कर भगवाव्‌ पेमिनायका जीवच॑चरित अकित है। असगवश इसमे श्रीकृष्ण 
आदि यदुनशियोका संक्षिप्त जीवन परिचय भी आया है| यह अ्रच्य कंण्य 
सिद्धान्प, आचार जादि सभी दुष्टियोसे भहप्पपुण है। 


२ घमरंपरोक्षा 


इस अच्यमे १७९ कंड़वक है। इससे पौराणिक साच्यताओफोी ज्यस्थ- 
शैलीम समीक्ष। को भयी है । 


३ पर्नेष्ठीप्रकाशसार 


इस अच्यकी पाण्डुलिपि आमेर-भण्डारम सुरक्षित है। इसमे पीच हण।* 
पद्म हैं ओर अन्य साथ परिष्छदोसे विभक है । 


ड योभसार 


यह अन्‍य दो परिच्छेदो या सन्वियोमे विभफ है। इसमे भृहस्थोीषयोभी 
सद्धान्तिक वाचोपर प्रकाश डोछ। गया है। साथ ही 9.छ भुत्तिचर्थाकी। भी 
उनच्छेख किया है। श्रुतकोति अपने समवे उद्मट विद्धाच थे और अच्यरचना 
करपेमें अवीण थे। 


घमपीचि 

भट्टा शक परम्पराम धर्मकोति भाभके चार भट्ठा रकोक। चिदश आप्य होत। 
है। एक घर्मकोति विसुर्ननकोतिके शिष्य हैं, जिनका निर्रश मण्यकोतिके 
प्रसभभ किया जा चुषत है। दूसरे धर्मकोति बलात्क।र्गण नाभीर शाखामे 
भुवनचकीजिके शिण्य है। इन घर्मकोतिके सम्न्चसे पट्टाबवडीम बत्ताथ। भय है 
कि ये वि०्स० १०९० चव इ००। स्तभीको पट्ठारूढ हुए और दश वर्ष पक 
पट््र५९ श्हे। ये जातिसे सेठी थे। विण्सं० १६०१की फा। स्मुन शुच७। चवमीष॑ंगे 
इच्ढोने एक चन्द्रश्भकी भूत सवापित की थी। वतताव। है 

“उबतु १५०० चत वि ७ भ० वर्मकीतिजी भृहस्य वर्ष १३, दीक्षा वर्ष 
३१, पटूट वर्ष १०, भास १, पिवस २०, अत्तर मास १, दिवस १०, सभ॑ वर्ष 


ड३२ तीथ॑कर महावीर और उत्तकी आाचर्यपरू+पर। 


एप, भास २, दिवस ४, जाति सेटी, पटूट अजमेर || 
तीसरे घमकोति सिहकोतपिके शिष्य है। बलात्कोरभण अटेर शीखाका 
॥रमभ्स सिंहको तिसे होता है। ये सिहकोति भद्टारक जिनचच्छके शिष्य थे | 
इहोपे विग्स० १५२०की आपषाढ शुक्द। सप्पभीको एक भहावी स्मृति अ्रति५७- 
पित्त को थी । सिहकोतिके बाद घर्मकोति और उत्तके परचापु शीलभूषण 
भेट्‌ूट।रक हुए | 
चपुर्थ धर्मकीति ७ण्तिकीतिके शिष्य हैं। ये बलात्कारवण जेरहुट श।खाके 
आचार है। इस शाखाका आरभ्म भद्टारक विभुव्नकीतिसे होता है। ये 
भट्ट रुक पवेच्द्रकोंपिके शिष्य थे। विभुषधकोतिके परुषापु आामश, सहस्त- 
कीपि, पद्मर्चच्चि, बढ कोति, छणितकोति और घर्मकोति भद्टे।रक हुए । 
घमंकोतिने सबर्त्‌ १६४५ साष शुक्ण| ५०चभीको एक सूरत, संबंप्‌ १६६० नत 
पूर्णिभाकी एक च्द्रप्रमुमूति तथा एक पाश्वचाथभूति और सबत्‌ १६७१ वेशाल 
शुब७। प>पभीको एक चन्‍्दीरष समूति €4पित की | अभिरेख निम्ष अ्रष्धर है 
उस० (१६) ४५ भाष सुदि ५ श्रीमूछसपे कुष्रकुत्दान।र्थाप्वये स० बशकोति- 
पट भ० ललितकोति पढ्टे भ० श्रीषर्मकोति उपदेशाप्‌ पौरपदटे छितिरा मूर 
भोहिणमोन स्ाघु पीतु भार्या ॥! 
)८ > > )६ 
“बत्‌ १६६९ चंध सुद १५ रवी भूछसपे कुत्दकुन्दाच।र्थान्‍्वये भ० यशोकोपि 
एप्पेटूट भ० रुलि्तिकोति पत्पदूटे भ० धमकीति उपदेशात्‌. ॥ 
क ३६ )८ 3८ 
“सवत्‌ १६६९ चंत सुदी १५ रबो भ० छजितिकोति भ० धर्मकोति एढुपदे- 
ऐ॥पु सा० पद्ारय भाषा जिया पुत्र दो खेमकरण पसायेता भिंप्य नमति | 
ओ< > )< )६ 
#सबत्‌ १६७१ वर्ष वेसाख सुदि ५ भूछसपे बछात्कारगर्ण सरस्वत्ती१ण्छे 
कुन्पतुत्द/जर्थाच्बये भ० यशकीएति तत्पटूटे भ० <लितवगे ति चत्पदूटे भ० धर्मकोति 
उपदेशात्‌ पौरपटूटे सा० उदयचदे सार्था उदयभिरेच्द्र भरत्तिघ० असिद्ध || 
यही धर्मकीति अन्य रुवयितत। होनेके कारण इस अच्चुत सन्दर्भभे उल्लेरथ 
हैं। ये मूछसघ सरस्यतीमज्छ और बखत्कारमणके आओचार्थ थे। इनकी दो 
रुचन।एँ उपलब्ध है । अबम रुचना पत्मपुराण विग्स० १६६८मे सावन भहीनेकों 
पृष्तीया शनिवारके दिच मालव देशमे पूर्ण को भयी है । और हरिविश५ण वि० 


१ भद्दटारक सम्भ्रदाय, छेखाक २८० । 
२ भट्टारक सम्भपाय, ऐेखाक, रेरे५-२२८ | 


अ्रबुद्धाचायें एव प्रष्परापीषकाचीय - ४३३ 


सबप्‌ १६७१ आरिव कण्ण। प्॑चमी रविवारके दिन पुर्ण हुज है। अन्थरुपना- 
के क।छक। उज्एस करते हुए १११ है 
नपे हयण्ट्शते चंवगश्रसप्पत्यधिके रवौ। 
आ।रशिवने छष्णपचम्4।, ग्रथोथ रचितों भया ॥ 
इससे स्पष्ट है कि धर्मकोपिका समय वि० को १७ वी शताब्दी है। इंच 
धर्मकोतिके उपदेशसे विण्स० १६८१ साप शुक्ला पूणिमा शुरुतारके दिल ५४व- 
नाथकी भूपति अ्रतिण्ठित को भयी थी ओ २ इच्होके उपदेशसे वि०स० १६८२ म।भ- 
शीर्ष बदीको पोडशकारुणय॑च्नको अ्रत्िण्ठा को गयी है। अत्तएवं घर्मकी पिका 
यश जेचसस्कतिके अजचा९ और असारफको दुण्टिसे भी कम भही है। 
घर्मकीपिको दो रचनाएँ उपलब्ध है पन्मपुराण और ह॒रिवशपुराण। 
पद्मपुराणकोी रचना रविषेणके पद्मतर्तिके आधा रपर को गयी है। भूछ कथाने 
वुछ भी परिवर्तत्त चही किया है। 
हरिनशपुराणम भी रखे त्तीयकर चेमिनायका चरित्त अकित है। रुप॑- 
चाजोमे मोलिकताकी अपेक्षा अचुकरण ही अधिक आधप्त होत। है। 


भंद्रवाहुचरितके रपविता रतनकोरत्ति था रत्ननन्‍दी 


जेच साहित्वभे रु्तकोति चोमके आठ भाचाय उपलब्ध है। एक रत्तकोति 
अभयचनदीके शिष्य है। इसका समय वि० वे १७वी श्तती है। ये बलात्करपण 
सूरत शाखाके आचार थे। तीथडू,९ भहं।वी रके नि+पणिखित भूतिलेखसे इंचका 
संक्षिप्त परिचय शीप्त होता है 

“स॒० १६६२ वर्ष वसाख बदोी रे शुभदिने श्रीमुलसपे सरस्नत्तीमण्छे बला- 
त्का रणणे श्रीतुत्दकुत्द।जायन्वथे भ० श्री अभवचच्द्रऐेषा पत्पटूट भ० श्री अभषव- 
पद पंच्छिण्य आाचायश्री रत्तकोति तत्य शिष्याणी बाई वीसमती चित्व भ्रणमति 
श्रीमहावी रथ | इस अभिरुंखसे स्पष्ट है कि भूलसप सरस्नतीयण्छ बलात्कार" 
गण दुष्दकुष्द।ज।यीच्ववमे रुप्नकोति हुए हैं | इनके भुरुक। चाम जमयनन्द और 
द।९।]रुक। चाम अभयथचच्छ है | 

दूसरे. रत्नवंगेत्ति जिनके शिष्य हैं। बलात्कारपण चाभोौर शाखाको 
आरभ भट्टारक रु्वकीपिसे होता है। ये जिपपच्छके शिष्य थे। इनक पट्टा- 
भिषेक वि० स० १५८१ श्रावण शुक्द। पर>ुचभीकों हुजा थ।। तथा आप २१ 
नर्षो तक पट्‌टपर आसीन रहे | पट्‌टबलीमे बतावा है 


१ सं० स०, >ऊे७।क, ५२९ । 
२ भद्ठारक सम्प्रदा4, झेखाक ५र२। 


डरेड तीयकर महावीर गौर उनको भे।चार्यपरम्परा 


सबत्‌ १५८१ श्रावण सुदि ५ भ० रत्नकीषिजी ॥हस्‍य व ९, रीक्ष। वर्ष 
३१, पदूठ चर्ष २१ सास ८ दिवस १३, अच्त र दिवस ५ सब वर्ष ६१ भ।स ८ दिवस 
१८ पटूट दिज्छीप [?! 

तीसरे रत्नकीष भद्टारक दवेन्द्रकोी पिके शिष्य है| इचका समय विश्राम 
सवत १०५३ के एव है, क्योकि रप्तकीतिका स्वर्थवास अचणझुपुरभे वि० स० 
१९५३से हो नुक। था । 

चौथे रकीति धर्मचच्दके शिष्य है। भट्ट।रक संम्भदाय अन्यमे धर्मचनन्‍्दक। 
भेह्दा रुक कार वि० स० १२७१-१२९६ और भट्‌ट।रक रत्तवीतिक। वि० स॒० 
१२९६-१३१० माता है। रत्नकोति वि० स० १२९६ भाष्रपद ष्ण। नयोदशी- 
को पटूटरुड हुए थे | ये १४ वर्ष तक. पदूटपर आसीन रहे | ये.हूँवड जातिके 
थे और अजमे रके नियासी थे । 

पाँच र्नकीति लक्ष्मीसेनके भुरु हैं। छटठे रतकीति सुरेच्धकीतिके शिष्य 
है। ये वि० स० १७४५ मे ५८८।धीश हु५। इंपका भोवा भोव था और कार। 
जहू के निवासी थे। सातवें रत्वकोति ग्रानकोपिके शिष्य हैं । ये ब०७एकारपण- 
भो५९२॥खाके अ।च।व है | इच्होने वि० स० १५३५ से चवभावमे दीक्षा अहुण 
के यी। 

“रूपी ति हुत। पेणे स० १५३५ वर्ष श्रीनोगामे दीक्षा छीची हती (वर 
र्वकीतिने भद्‌ट। रुक पदवी आपव।चु स्थापन करी | 

आठवे रत्नकोषि लल्तिकोपिके शिष्य हैं। लल्तिकीतिके दो शिष्य थे 
घमकोति और रत्नकीति | धर्मकीति वि० स० १६४५ से १६८३ तक पट्टपर 
आसीच रहे है | एक यच्न अभिरेखमे रज्तिकोतिके पटूट१९ मण्डलाचार्य रत्न 
की तिके आसन होनेक। सकेत आप्त होता है। कच्चे अभिरेखमे बताया है रे 

>सबत १६७५ पोह सुद्ि हे भोभे श्रीमूछर्सपे भ० छजणितिकोति पत्पटू८ 
भडलाचाय शी रत्तकोति तत्पट्टे आचाव श्रीचच्द्रकोति उपदेशत्‌ साहु रूप। 
भार्या पत्ता ॥ 

< न्‍< ५ मर 

>सनत, १६८१ वरपे चेन सुदी ५ स्‍त्री श्रीमूछसपे भ० श्रीललितकीपि पत्वटूटे 
भडलाजाय श्री रत्तकोति पत्वटूटे आचय चद्रकोतपिस्तदुपेदेशाप्‌ भोछोएर्नान्वये 
साभनाम भोने सेठोसाचु भाव चन्दनसिरी' ॥ 


९१ बही, लेखाक २७७। 
एतिह।सिक पत्र, जेन सिद्धान्त भास्कर, भाग १३, पृ० ११३। 
हे भट्ठारक सम्प्रदाय, छेखाक ५३९, ५४०। 


प्रवुद्धाचोर्थ एवं परम्परापरोपकाचार्य ४३५ 


भद्ननाहुतरितमे अच्यरुपयिताने जो अपनी श्रशल्ति अकित को है, उसमे 
अपने भरुक। चीर्भ झजितिकीति बताया है। अशच्तिमे छिला है. अरतिवदोल्पी 
॥ज राजके भदवों चण्ट करनेके लिए केसरीकी उपभासे युक्त है, जो शीझपीयूप- 
की जजधि है और जिसने उज्ज्य७ फोपिसुन्द्रीका जाछिषन किया है, उच्ही 
अपन्तवीति आानारयके विनेष और अपने शिक्षायुरु श्री ऊलितिवोति मुन्तिराण- 
के च्यान कर मैने इस निर्दोष चब्तिश्रच्यक। सकने फिये। है । 
नादीमेच्छमदअमदभहरे. थीछ।भृतताम्भोतिये 
शिण्य श्ीमदनन्‍्तकीिधणिच सत्कीतिकान्ताणुप' | 
स्मृत्व। त्रीललितादिकोपिसुनिप शिक्षायुरु सदु!ुण 
५ चक्र लरानरिनमेत्दचर्थ रुत्तादिनन्दों भुर्चि.) || 
विचार करनेपर भदन्ननाहुचरिपके रुपयिता र्वकोति एूर्वाव। सभी रुत्त- 
कोर्तियोंसे शिन्‍्च अतीत होते हैं, वथोकि रत्वचन्दी या रच्मकीपिके भुर ०कणित- 
कोति थे और उचके दादाधुरु अचच्तकीति थे। बलालगरभण जेरह८ श।ख।मे 
रत्पपीतिके १९ >छितिकीति तो अवश्व उपलब्ध होते है, ५९ दादाभुर अचच्त- 
कोति न होकर वर कीर्ति हैं। अप अच्यको अशल्तिके साय उसपे। संमच्यय 
नत्ति नही होता है। अतएुव अचच्तको प़िके अशिष्य गौर रुछिपतिकोतिके शि०्य 
र्पनन्‍्दी या रत्तकोति कोई भिन्‍न व्यविप हैं । 


सप्यित्रिकाल 


भद्दवाहुच सितिम उसके रुपंपाकाजक। उल्झेख चही है, ५९ अच्यमे लु क॥- 
मपकी समीक्षा को गयी है। इस समीक्षा-सत्दयमभ बताया है 


भूत विक्रमसूपार... संप्पविशततिसथुते । 
दशप>चरशते3णए।भाभतीते २४ण"ुत3१रस || 
रुच्ू॥भपभभूदेक छोपक॑ घ्ंकमंण । 
देशअव भोज रे स्वाते विद"/जिप्निर्ण रे || 
अथाप्‌ महाराज विक्रभकों भृत्युक परचातु रैणर७ वर्ष बीत जाने१र भुण- 
जब री | | 
रत पराक अधहिण चभरमे कुछुम्बीवणीव एक महामानी लु का चाभक व्यवितत 
हुआ | इसने लु काभत दूज्यामतका आदुर्भाव किया | इस उल्>खसे यह रपण्ट 
है कक अच्यव।९ वि० सं० १५२७ के परचाप्‌ हुमा है। तभी उसने इस स्रच्यमें 


१. भन्नवाहु चरिव, अकाशक सूलचन्द किसनदास कापडिया, दियिम्बर जैच पुस्पकालय, 
भाँघी चौक, सूरत, रोक श्७छ५ 
२. खीमप्रवाहुचरित, सर्थ ४, रखोक १५७--१५८ | 


ड३६ . तीयकर महावीर और उनदी जाचार्यपरम्परा 


लु कामपकी समीक्षा को हैं। इससे स्पण्ट है कि भद्दबाहुचर्रितके रुपंयित[ र॒र््न- 
चन्‍्दीका। समय विक्रमदी १६वीं शत्तीक। उत्तर हैं। 


रुचच) 

रत्ननच्दी थ। रत्नवीलिंकी एक ही रुपता उपलब्ध है. भन्नव [हुनरित | इसमें 
चार परिण्छेद या सर्ग है जौर भद्दबाहुका जीवनवृच वर्णित है। अर्थ परिण्छद- 
में १२९ ५ है और इसमें भद्दनहुके बाल्यकाए, (शिक्षा, पाण्डित्य, १५-पिवा 
शक्ति आदिका वर्णन किया गया है। वंताथां भय हैं कि ग्रोबर्धनाचार्थ विहार 
करते हुए पुण्डबक्ूच देशके की६<८५९ च५ रमे पधारे, पहाँ सोम शर्भ चाभक हविज- 
के पुत्र भद्ननाहुकी एकके प्र एक भोडी रखकर, इस अकार 'पुदंश भोलियाँ 
चेढाते हुए देखा और अपने शाबदसे उसे भावी आुत्तकेवडो जानकर जाय 
बहुत अस्त हुए। उन्होने &िणकुमार्से उसका परिचय एृछ। और वे उसके 
माता-फिताके पास पहुँचे। माता सोभश्री और पिता सर्व मुनिरणको अपने 
यहूं आय हुआ देखकर अत्यन्त अश्चत्न हुए और उन्हे आस्र्च देक< ॥थ्थना को 
कि प्रभो | अपने आागेक। कारण वतलाईये | भोबर्द्धनापार्थने उतर दि4।, भद्र ! 
यह तुम्ह। रा पुत्र भंद्र4।हु (भक्त विद्या पारगत होगा, अत्तएव मै इसे अपने 
साथ शिक्षाओप्तिके लिए ले जाना चाहता हूैँ। अप्वा्यके वंचर्च सुनकर सोभ॑- 
गर्म बहुत असन्‍्च हुआ और उसने उनको अपने धुत स्रौ५ दिया । गोवढ॑ना- 
जाय॑ भद्बबाहुकी अपने साथ ले गये ओर उसे व्याकरण, सहिप्थ, च्याथ, सिछ।पएं 
जादि विपयोका अध्ययन कराया । भद्नबाहुने भोषूपाजायंसे समर शास्नीक। 
अध्यवच किया | विदा समाप्त कर वे गुरके आदेशसे अपने ५९ ७८ जाये | 
पद्नन्‍्तर संसा रमे जैनपर्भके उच्योत्तवी इन्छासे उत्हीने पस्श्रवण (कर्था और 
राजा पद्मणरवी सभाभे अनेक विद्वानीकों ५९जिर्त कर जेनधर्मका प्रभाव स्था- 
पित्त किया । भद्बबाहुके तेजसे प्रभावित होकर सजी ५१६ भी जैन हो गया । 
इस अकार भद्दवाहुने अनेक स्थाचीमें अपनी विद्याक। भह॒पर्ष श्र्षर्शित किया । 
कुछ समयके परचाते भव्नवाहुकी शाह रिक सुल भीरस प्रतीत होने ७गे | भप्तएय 
नह अपने माता-पिततसति आदेश प्रार्णा फेर गोबर्द्धनाचार्थकी शरणमें भथा और 
आता कि प्रो! कर्मोक्रों नाश करनेवाली पवन दीक्षा सुझे दीजिये । गोवर्द्धना- 
चार्यने भद्रब।हुको निश्नत्थन्दीक्षा अद्यान को | कर दिचोके परचापू भोवछूचायर्थ 
ने भद्नवाहुकों आचार्य पद १९ अपिण्डिते किया । 


हतीय परिच्छेदये बचाया है कि गोवर्द्धनाचरयने चार भ्रव रके अ(हु। रपे 
परित्वाभपूर्चक जीरो भ्रकारवी अ। रसवनाओको अहर्ण किया । कुछ समय परुचापु 
सभाविएूबक उन्‍होंने शरीरका ए्थाभ पिंपव। | भ/१हु अपने सपकों रंरकर विद्ठारे 


000 2 शा एमी ४) 


करते हुए. उज्जयिनीमे पथारे | इस चभरीमे उस समय चच्द्रभुष्त राज। अपनी 
चच्द्रती महिषीके साथ निवास कर रही थ। | उसने रातनिके पिछले भाभमे १६ 
स्वप्प देखे और उन स्वप्नीक। फू जाननेके लिए बह आकुछलित था | जब उसे 
भद्रवाहुके ससप पषारनेका समाचार आप्त हुआ तो वहू आचायके संधका 
दर्शन करते गया और बही१र अपने स्वष्नीक। फछ उत्तसे जाना। स्वष्चोका 
फछ अवगत करते ही चच्छभुष्तको विरकित हो भथी और उसने भद्नबाहु भुरुसे 
जिनदीक्षा अह५ कर ली । 


एक दिन आर्य भद्ननाहु जिचदास सेठके घरपर आहार करपेके लिए 
पार । उत्तके यहाँ एक चिर्णन कोण्ठमे सा० दिनिको आयुनाला एक बालक 
पालनेमे झूछ रह। था, वह सुन्िरणको देखकर कहने ७४।  जाओो, जाओ। 
ब।लकके अद्भुत्त वन सुनकर भुभिराजने पूछा जत्स। कितने वर्ष तक ? 
नाऊकतने कहा १२ वर्षपेयच्त | बाछकके इंच वचभीसे भुनिराजने समझ। कि 
मालबदेशमे १२ वर्षपर्यन्त भीषण दुभिक्ष पडेभा। अत वे अच्तराय समझकर 
अपने स्थानपर वापस रोट जाये । उन्होने सपके समस्त सुनियोको एकल कर 
पहं। विः अब. इस देशमे रहती उचित चही है, अत्तएव दक्षिण भारतकों ओर 
प्रस्थान करता जाहिये वही१५९ हमारी चया सम्पन्न हो सकेगी | र।भल्य, स्थू७- 
जाये और स्यूछमद्रादि साथुनोकोी छोड़ शेष सभी साधु-सघ एक्षिणकी ओर 
नविह९ ११९ ४4। | 


तृतीय परिच्छेदमे बताया हैं कि भन्ननाहुसुष।भसी विहार करते हुए किसी 
सघन अटवीमे पहुंचे । बह उच्हे आकाशवाणी सुचोथी पड़ी, जिससे उच्होने 
समझा कि. अब उत्तकों आयु बहुत कम रोष रह गयी है। अत्एन उन्होने 
विशाखाजायको सघका जाजारय चियत किया और स्वथ नहीपर शेलक्दरामे 
सन्‍्यास अहण कर लिया । चब्प्रभुष्त भुनि आचाय भद्वनाहुकी सेवाके ७िए बही- 
१२९ रह गये और शेप सपघ विशाखाचायको अध्यक्षताम दक्षिणकों ओर गया | 

चच्द्र॥५० भुनिको चर्या वही ५९ वत्तन्‍्देषताओं 8।९ स+१।दिति होने ०भी | 

चंतुय परिज्ठदम विभाखाचीर्यका सच मारुषदेशमे लोट आता है। और 
रामल्य, *यू७भद्र त्तथा स्थूछाचार्य शियिलााचार्थ बनकर चये सम्श्रदायक। अचार 
करते हैं। इस परिष्छेदम अद्धफालक सम्ज्ररा4, रवेत।म्बर्भत्त, लु वंधमत ज।दिकी 
समीक्षा को गयी है । 

8स अवंगर इस पंगण्यसे पूवीचायों हारा अतिपादित भद्नबाहुके जरितको 
निवेछू विग्व। है। ₹ु्वनन्दीने सवथ सवीक।र किया है कि में भुर्जोसे आप्प इस 
भद्बव।हुच स्तिकी 0७ हूँ 


४3८ तीयकर महावी ₹ भर उनक) जाचायंपरण्पर। 


शकपय। हीनोर्प बक्‍येहह थुस्भवपवी अभोदित-। 
श्रीभद्रब।हुनरित यथा शीत. भुरूविएत ॥ न्‍ 
रत्वनच्दीका यह अन्य पुराणशेरीमे लिखा गया है, जिससे अध्येतत॥का 
भत्त सहण ख्पमे सम जाता है। अच्त्रभुप्त और भन्नबाहुके इंपिहास भसिद्ध 
आश्यानको इस अच्यमे स्थान दियो ५ये। है । 


श्रीभूषण 

श्रीमूषण चामके दो भट्‌टरकोका परिचय आर्ष्प होता है। एक श्रीयूषण 
भाषुकी पिके शिष्य हैं | पट्‌टावलीमे इनक परिषय देते हुए लिख रु ेल्‍ 

“सबत्‌ १७०५ आरिवन सुदी ३ श्रीमूषणजी भृहृरुय वष १३ दीक्षा वष १५ 
पट वर्ष ७ ५७ चर्भ-नन्‍द्रणी ने पट्‌ट दियो पाछ १२ वर्ष जीव सबत्‌ रै७२४ 
पाई जाति ५८णी पट्‌८ट भीोभौर |] ; 

अर्थात्‌ विग्स० १६९०मे भाषुकीि पदू८।रू्ट हुए और १४ व५ एक पैटू८ 
५९ आसीन रहे | इनके शिष्य भट्‌टरक श्रीभूषण वि०्स० पा आश्विन 
शव तृत्तीयाकी पद्ठाधीश हुए और १९ वर्ष त्तक पर्दूट ५९ प्रतिष्ठित हे | 
इसका गोत्र पाट्णी था | पद ज्राप्िके छ वर्षके परेषातु वि०्स० पर ज 
शुषा एकाइशीको अपने शिष्य धमचच्द्कों भेदूट।स्क पर पर अपाण्णित 
किया था। 

दूसरे श्रीमूषण विद्यामूषणके शिष्य है। ये कक नन्‍दीत्त2भ०छके 
आचाय थे। सबत्‌ १६३४मे शवेए।म्ब रोर्फ साथ इंचकोी ९ हे 4।, जिसके 
परिणाम स्वरूप सयेताम्ब रोको देश त्यार्थ वारुपो पडा था। इंचके पिताक। चार्म 
$५णशाहू और भाताका नाम माकुही थ। | ऐ 

“भावुही मात कृष्णासाह पोप शीमूष० विस्यात्त दिन दिनिहू॑ दिवाजा 
वादीभजघट्‌८ दीयत सुयदूट च्याथकुहंद्ट दीवादीव पीपाया: | न्‍ 

इच्होने वादीचच्द्रको बाएमे परोथित किया था। ५ 

श्रीभूषणकी उपाधि षद्भाषाकनिचक्रवर्ती थी। ये सोजिता। ( भर्डोंनच ) 
को काण्ठासपकी भद्दीके पदवचर थे। श्रीसूषणके शिण्व भदुदार्क चंच्ध्रंकी 
४२९ निरजित प।श्वपुराण अच्य उपलब्ध है। इध भण्थभ चच्प्रकोी पिने अपने 


१. भध्रषाहुच रितम्‌, रैणोक ५ । 

२, भट्ठारक सम्भदाय, झेखाक २९१ | 
हे बही, छेखाक ६८१ । 

डे चही, लेखाक ६८८ । 


अबुद्धानार्थ एवं परम्परापोपकाचार्य डे३े९ 


भु€ विश्वभूषणकों स-्पारित्र, एपोनिधि, विह्लानोंके अभिमानथिखरक प्तीडनेतं 
बाला बज, स्थाह्ादनिद्याअवीण बतलाथा है और लिखा है कि उचके जागे 
भुर ( वृह॑स्पति )क। १ुरुत्व नही रहा, उष्णा ( शुक्राचार्थ )की वुद्धिको भी कोई 
प्रथस। ही | 
ल्यवितिकाछ 

शीमूषणने सबत्‌ १६३६मे ५२वनोयको एक भूर्ति स्थापित को | विण्स० 
१६६०में पद्म।वत्तीको मत्ति, विग्स० १६६०में रत्नतवथच्न एवं वि०ग्स० १६७६मे 
ऋब्द्वप्रभु भूतिको स्थापना को है। अतएव भटटारक लीमूषणका संभव विशरर्भ- 
को १७वी णपाबदी है। इच्दोने शान्तिनायपुराणकों रचना भी वि०्सें० १६६९ 
में को है। 
रचनाएँ 


श्रीभूषणकी कई रचनाएं होनी चाहिये । क्योकि ये अपने थुभके बहुत बडे 
विद्टाप्‌ थे | अभी तक इनको तीन रचनाएँ उपलब्ध है 
१. ॥न्तिषाय पुराण 
२ ह।दथाभिपुजा।, 
३. अतिवोधनिनन्‍्तामणि | 
१ शान्तिनायपुराण 
गान्तिनायपुराणम १६वें त्ीर्यकर गान्तिनायका जीवततनरित वर्णित है। 
कयावर्फु १६ सभाभे विभफ है। शाच्तिचीयपुराणमभे जो भ्रशस्ति दी गयी है 
उसमें वंगण्ठासपने भन्‍्पीत्टभण्छके आचार्थाकों भुरूपरभ्परा सभाविण्ठ है। 
इस प१रम्परमे रामसेनके अच्नयमे ऋमसे नेमिसेन, घमंसेच, विभरसेन, िशाल- 
कोति, विश्वसेच, विद्याभूषण ओर श्रीभूषणके चाम दिये गये है। ५शस्ततिक। 
वु.छ ४।॥ चि+च ५ है 
पं।०्ठासंघावजण्छ विभदत रभु्णं.. सारनदीत्तटाके 
स्थाते विद्यागणे वे सकलबुधणन सेकचीये बरेण्थे | 
श्रीमज्छी रामसेचीच्नयतिरुकसभा नेम[मि) सेना सुरेच्। 
भूयासुच्ते भुनीच्छ। क्रपनिकरथुता भूमिपे पूज्यपाद।- ॥४०६॥ 
>८ >< >< > 
विद्यामूषणपट्टकजतरणि.. श्रीभूषणोी,.. भूषणो 
जीयवाज्जीचदयापरो भुणनिधि ससेवितों सण्जने || 


१ भट्टारक सम्भदाय, छेखाक ६८२ । 


४४० तवीचकर महावीर गौर उनकी जै।चार्यपरम्परा 


काष्ठासपसरित्वति शशबरो वादी विशालोपम 
सर्दक्षतो>कीब रा पिसुंदरतरो,.. श्रीजेनभाभौदु॥ ॥४६१॥ 
सर्वत्सरे पोडशनामपेगे एकोनशत्तपण्टियुते परेष्ये । 
श्रीमार्गशीर्षे रचित मया हि शास्त च वर्ष विंभ७ विभु७'।॥४६२) 
जयोदशीसद्विवसे विभुछू १२ भुरी शच्तिजिनसथ रम्व | 
पुराणमेत्द्धिमछ विशाल जीया्विर पुष्यक चरोणा4 ॥४६३)॥ 
२ ह्वाषशापपूजा 
क्षरणागपुजामे श्रुततानकी जा वर्णित है। प्रथस्तिमे बताथा है 
अर्चे आगमदेवता सुलकरा दोकथये दीपिका। 
नी राज्यप्रतिका स्‍के.. तामयुभ सपुज्य नोधश्रदा ॥ 
विद्याभूषणसदुभु री. पदयुभ चए्व। 80 निर्भ७ । 
सच्छी मूपणसंरकेन.. कथित शनेश्रद बुद्धिए ॥ 
३ भतिषोषनिच्त/्तणि 
इस अच्यमे भूछसपकी उत्पत्तिकों कथा दी गयी है, जो साम्भ्रदाथिक विहव५- 
पूर्ण है। इस अकार श्रीमूषण भद्‌टारकने साहिएव और सस्छतिके अच रमे अपूर्व 
थोगदान किया है। 


व 
भट्टारक पब्क्रषोर्पि 
ये काप्लासच नन्दितटमच्छके भट्टरक विद्यामूषणके अशि०्य और भट्‌ट।- 
रक श्रीमूषणके शिष्य एव पट्टध₹ थे । ये ईडी गरददीके भटूट(रक थे ९ 
इईंडरकी गद़दीके पट्टस्याच उर्स संभव कुरुत, है ॥५३५ सोजिया, झेर और 
कप्लोल आदि अचान नगर ये। पारव॑नायपुसाणकी अशच्पिम चष्द्रकी पिन 
अपना परिचय अकित किया है। यो तो चष्दीर्व रण ज्ये०्ठजिनव र.ूणा 
भर सरस्वतीपुजामे भी छंतका। परिचर्थ उपल्ण्य होता है । थहूं ५श४वनो4- 
५राणकी अ्श्ति उपस्थित की जाती हैं 
नं॥००सचे २०छभदीतटीव श्रीमह्ियाभूषणा।स्थरुप सूरि । 
आसीत्पट्टे चस्थ काभापका री विचा५१ दिव्या रिविया री ॥ 
यदभ्रतो चंति गुरुगु रुव सलाष्य ने भण्छप्युशनो पिं वुद्धया । 
मारत्वपि चैंति म हा प्म्यसु्र श्री भूषण सूरिवि २ स पायाप॒ || 


१ भर्दारक सम्भदाव, ऐेसावः ६८७। 
२ जैन साहित्व और इतिहासके अच्चर्भत साभ्भ्रदायिक विह्षपका एक उद्घाहरुण, अब 
संस्तारण, पृ० रे४१, रे४डव । 


१५ भवुद्धाचार्य एवं प्रस्परपपोपकाचार्य ४४१ 


भट टारक चब्द्रवीर्पि किस स्थानके पटट्वचर थे, इसकी निर्णय करती किन 
है। पर इतना निश्चित है कि ये $ड९ गाखाके भट्‌ट।रक थे | 


स्थितिकल 


भूषणके पण्चात्‌ चन्द्रषीतिभट्‌ूट।रक हुए। इन्होने सबप्‌ १६५४ में दव- 

जिरि पर पार्वनाथपुराणकी रुचता की | वि० स० १६८१ में इच्हीौने एक 
पदबतीको सूर्ति स्थापित की! थी | चब्द्रकोरत्तिने दक्षिणकों बान। करते समय 
बगवेरीके तीर १९ नरसिंह पट्टनमे कृष्णमटूटकों बाएमे पराजित किया | इस 
समय च।सकीणि भटटारक भी उपस्यित थे | निदषनने भब्द्रकोर्तिको पथाप्त 
प्रशस। को है | इस अनसासे अवभत होता है कि १७वीं जत्तीमे चच्द्रकोर्ति बहुए 
ही लब्नश्रत्रिण्ण जोर बशस्नी भट्‌टारक थे | लिखा है 

दक्षियम सजत बिना कुथ चद्रसुकीति ये जिदुषतरी | 

दिगिव समे यह सीमित वाषिणु सात्तत पंडित चिद्ुणरन री ॥ 
रचनाएं 


चब्प्रकोतिने पारव॑चायपुराण, वृषभदेषपुराण, पारवनांथपुण।, पच्पीरेवर- 
पूज।, ज्येण्छजिचवरपुजा,. पोडशकारणपुण।,  सरस्वत्ीपुणज।, जिपचीवीस्ी 
प।ण्डनपुराण और भुरुपुणा ये रुपनाएँ छिली है। पारवपुराण १५ सभर्भि 
विभवत है। उसको रणोकसस्या रेछ१५ है। वृपभदेवपुराणम पी, वृपभ- 
देवकी काया रण सभभभि वर्णित है। अन्य रुतचाएँ भाषा, भाव और विचत। सके 
इण्टिसे ७ा५।रण है। 


जद जान 


व०5संघ, चन्दीतटपण्छमे विश्वसेचर्क पट <शिण्य विद्याभूष० हुए हैं । 
इप्होने वि० स० १६०४ मे तया वि० स० १६३६ में दो पाश्पनाथसूततियाँ रुवा- 
पित्त को हैं। विद्याभूषणके पट्टपर श्रीभूषणभट्‌ट।रक हुए) स० १६३४ में 
>वेताभ्व रसे इचका विवाद हुजओ ]) जिसके परिणामस्वरूप सवेताभ्वरोंकों रथ 


१ शीमदूवर्णिरों मचोहरपुर श्रीपारव॑नायालये । 
वर्षेन्पीपुर्सकमथई्ह वे श्रीविक्रमाकेसरे 
सतभ्या भुस्वासरे श्रवणसे वेशालमासे सिते । 
पारतावीभपुराणमुत्तममिद पर्वातमेबोत्त रभू ॥ पाश्नचायपुराणश्रशर्ति 
र्‌ भद्ठारक सम्शदाय, जेखाक ७१० । 
बही, छेखांक ७२० | 
४ बही, ऊेखाक ७१९ | 


ल्‍्प्पै 


उड२ * द्ीयकर महांदीर और उत्तदी सल्यावर्थपर<पर। 


प्याभ करना पड़ी | इच्दी श्रीमूषणके प्रधान शिष्य बह शानसाभर हुए। इपके 
(भ्वच्धमे इच्हीके रा रचित अक्षरनावत्तीसे ज्ापर होता है कि काण्ठासप 
पन्दितटभच्छमे रामसेच मुनि हुए और उन्हीकों परम्परमे श्रीमूषणके शिष्य 
श्रह् शानसीभर हुए | दशलक्षणकथाकों अ्रणस्तिमे छिस। है 
भद्टारक श्रीमृूषणवी २ | पिन्तके पेछ। भुणभभीर ॥ 
ब्रह। श।चसापर सुविचार | कही कथा पशलक्षणस।रोँ || 

ब्रह्म शाभसाभ रक। समय वि० स॒० को १७वी शत्ती है। ईच्होने निम्नलिखित 

(पाएँ छिसी है 
१ अक्षरबावनी | 

भेमिधर्भापदेश | 
- नेभिन्ताथेपृण। । 
भोभ्मटदेव॑पुण। | 
पाश्ननाथपुण। । 
जिंचचौबी सी । 
ह्वाएशीकया | 
पशलद्षणकथ। | 
र।खसीबन्चनरास | 
पलकीविषानकया | 
नि शल्थाष्ट्सीकथ। | 
क्तरस्वाप्यकथा | 

१३ सोचएकादशीकथा | | 

ये सभी रचनाएँ भाप। और भावको हप्टिसे (॥१९० हैं। नेमिधर्भपिदेश 
हिन्दी मे त्तथा नेमिन यपुजा, भो+मटदेवधुणा। और पाश्वनाथपुण। सरक्षतभे छिसी 
गयी हैं। २५ सभी अन्य हिन्दी भाषामे हैं। 


सोभसेन । 
सोभसेन सेनभण और पुण्कर गण्छकों, भटूलास्कपरम्प रामे हुए है। ये 
भुणसद्र भटूटरकके शिष्य ये | गुणभद्वक। चामान्तर गुणसेन भी था। सोमसेच- 
के सम्वच्धमे पट्टावलीमे पथोी जाता हे का 
/वनिनुवविविषजनमनइुदीवरनिकासनपूर्णधशिक्षमानाना 7 पमसन- 
भटूटारकाणास्‌ ः 


० ७ ७छ +॥#+-८ «< _ए 0 


नी 
छ 


०७ 
>> 


१. भद्ञरक सम्प्रदाय, लेखाक ७०२ । 
रे; बही, लेखाक देड। 


५ एवं रे + «४४३ 
प्रवु्धाचार्य एवं परम्पत्तपोपकगाथ ३ 


सोमसेनके उपदेणसे शक सर्वत्‌ १५६१ फाल्मन शभुवदा प>चमभीकीो पाश्वनाय 
और सभवत्तायकों भूत्तियाँ अतिण्णापित्त को थथी थी । 
सोमसेनके शिष्य अभय पण्डित भी कि और विद्धात थे। उच्दोपे रविश्नतत- 
कयाकी रुपभा की है। विव्णापार और रामपुराणको अ्रगस्तिमे भी इच्होपे 
अपना परिचय पुर्वोकत ॥७९ ही दिय। है। दोनो अच्चोके अगस्तिपयोम पर्बा 
स॥+4 है | यथा 
श्री भूछसथे परपुण्कराख्ये भच्छे चुजातों भुणभन्नशुरि' । 
पट्टे च तस्य॑व सुसोभसेनो भट्टा रको5भूहिदुषा शिरोमणि ॥ 
₹/५९५ ३३।२३३ | 
> > »< भर 
श्री भूछसघे वरपुण्करारुथ भज्छ सुणापों गुण सद्नसुरि । 
तस्यान पट्ट सुनिस्ोमसेचो भट्ठ।रकोध्सू दनिदुपत बरेण्य || 
विवर्णान।९, ५९ हिए, २१३। 
स्थितिकाए 
सोमसेनवं। समय वि० स० को १७ वी शती है। इच्होपे व० स० १६५६ 
से रविषेण छत पच्मपरितके आयार पर सस्कृएम रामपुराणको रुपचा को है। 
वि० स० १६६६ में इच्होपे णब्परत्मत्रदीपा चाभक सस्कृतकीश लिखा है और 
वि०्स० १६६छको काप्तिको पृर्णिभाकों विवर्धानारकों समाप्ति को है| अतएन 
वि० स॒० को १७ वी णशर्तीक। उच्तर&छ ₹५०८ है। 
सोमसेच अपने समय प्रभावगादोी बा, घर्मापिद्यक ओर सस्कति-अचु- 
राभी व्यक्ति थे। इनको भमण राजस्थान, भुजरात आि प्रदेसोमे निरच्तर्र 
होता रहत। यो | उद्यपुससे ससछृपकीश लिखा गया है. और बर।८ पेशे 
जित्नर चभ रमे रामपुराण रुत। ४५। है। 
रचनाएं 
सोमसेनने चिम्नणिलखित रपना।एँ निव«ू की हैं 
१ ।भ५२।५ | 
२ श«प₹्मश्ररी५ ( सस्ऊंत्तक)श ) 
हे घमरसिक विवर्णाचार 


समपुराण' में राभकथा वर्णित है। इस कयाक! जानार रनिषेषका पद्म- 


१ शाके १५६१ वर्ष प्रभावीचामनवत्सरे फाल्युव सुदि हितीया भूछसपे सेचमणे पुण्कर 
न || हे 
भज्छ भ० शसोमलेच उपदेशात्‌ अतिष्तितमू ।... भट्धारक सम्भदा4, झेखाक डरे । 


इंडड तोयकर महावीर गौर उनकी जाचार्यपरम्पर। 


श्र 


परित है| कथ।वस्तुको आजीर्थने रे३े अधिकारोमे विभकत किया है। अ्रत्यवी 
भाषा और रंडी सरझ होने १९ भी अवाहमय है। कॉवने अचुष्टु५ प्योके स।य 
श्ष्प्रषणा, उपजाति, ॥६७विक्रोडित ओएि उत्दोको भी स्थाच पिया है। 
शब्य्रत्मश्ररी५' सस्छततमभापाका कोश है। इसमे कषिने शब्दोके अर्थ तो 
दिये ही है, साय ही उनके अक्षति, अत्यय और छिगाएि भी भिदिण्ट किये है। 
जिन्स्र्त्मश्रदी५प को अशस्तिमे सोमसेचने अपनेकी अभिनव भट्टारक कहा है। 
भ्रथको अशस्ति निम्न ५१।२ है 
“जुभमस्यु कल्याण ॥ सबत १६६६ शाके १५३१ वा आवशणगकृष्णव 
तिथि अतिपदा ॥ह॥ शुन्रावासरे अच्य लिखिते ठा० भोपिचद उदयपुरस्याने 
फिण्ठत्ये | कल्याण भवेत्‌ु अभिनव भ० श्रीसोमसेनस्थेद पुस्तक |” 
घर रसिक विवर्णानारमे धर्म, अथ और काम इन तीनो विषयोका वर्णन 
किया गया है । इस अन्य पर वैदिक धर्भक। पूरा प्रभाव है। श्री जुभलकिशो र 
भु0्तारते अपनी अच्यपरीक्षामे इसका सभालोचन फिया है। अच्यका रे भ्रच्यफे 
अच्तम लिखा है 
घर्माथकामा4 छत सुशासन श्रीसोमसेनेच शिवार्यिनापि | 
भूहस्यघर्मपु सद। रता ये कुव॑तु तेडभ्यासमहों सुभन्‍्थ। ॥२१३॥ 


उत्रसेन 
भूलछसप, सेनभण , पुष्करगण्छकी श।खामे सोमसभके शिण्य जिनसेच हुए 
ओर जिनसेनके समन्‍्तभद्र | इन संमच्तमद्रक। कोई उल्लेल नही मिछत। है। 
छनसेचके सम्बन्नेमे विभेष उल्लेख नही. मिलते हैं, पर उत्तको रपर्चोगीमे जी 
अशस्तियों अकित है, उनसे ऐसा अनुभात होता है कि छत्तसेंतू पंगन्‍यरचर्थितता 
होनेके साय वाग्मी और प्रततिष्ठाकारक भी थे | बताया भय है 
श्रीमूडसघमे गछ मनोहर सीमत है जु अतिहि ससाणा | 
पुण्न'र/छ सुसेनभणाशित पुण पे जिनको भुणभोरा ॥ 
समपंजुभप्रके पट प्रभट भयो छत्सेत सुबादि विसा७। | 
अर्जुनसुतर कहे भवि सु परवादीको साच मिटे तत्तकाछ। | 
इस प्रकार अरजुनसुत विहारीदासमे छत्सेनका अशसात्मक परिचय प्थि। 
है। विहा रीदासने इच्हे कान्य, पुराण और आगमका जाषा ती केहा ही है, चाय 
ही यह भी बचाव है कि, ये सेचगणके भट्ट।रक समच्चभद्नके. शिष्य थे। 


१ भट्टारक्‌ सम्भदाय, छेखाक ४० । 
रे भट्टारकसम्धदाय, लेखाक ६२। 


प्रमुद्धाचार्य एवं परम्परयपीपकाचार्य - डेड५ 


छत्रतीभके अन्तर भरेन्द्रसैन पट्टाघीश हुए । इन्होने »क सर्वत्‌ १६५रमैं 
शानवर्च्य अतिष्ठित किया है। सृरुपमे रहते हुए इच्होने विग्स० १७००मे 
रिबन $ण्णा जयोदशीमे यशोधरुचर्तिको प्रति लिखी हैं। नरच्त्तनपे पश्व- 
नाथप१ जा ओर वृषभचायपालना रपनाएँ भी छिसखी हैं। 

छत्रसेनके एक गिष्य ही सा नाभके हुए है, जिच्होने सबत्‌ १७णडमे कडतथ।हु- 
को श्रेरणासे वृधणपुरमे अनिरुद्धहुरण को रुपना को है। छत्सेचकर्म समय एक 
प्रतिष्ठित मृत्िके आचार ५९ विग्स० १७ण४के आसपास है। इनक उपपशसे 
स० १७प४मे पाश्वनायको भूत्ति प्रत्तिण्ठित हुई है। कारज्जा भद्दीकें ये भट्‌ट।रक 
है। रुतणाओके आधार पर भी छत्सेनक। समय वि०्स० को १८वीं शत्ती सिद 
हो।। है। 


रचनाएं 
छन्सेचने सस्क्ृत जौर हिन्दी दोनों ही भापाओमे रचनाएँ णछिखी हैं। 
इचफी निभ्भणिखित रुपनाएँ उपलब्ध हैं 
प्रोपदीह रण ( हिन्दी ), 
समवशरण पटपदी ( हिन्दी ), 
मेरपूणी ( सस्कत ), 
पाश्वनाथ पृणा ( सस्छत ), 
अचन्पभाथस्तोन [ सस्छुत ), 
पच्ञावतीस्तोर्व ( सरछत ), 
इ[०चना ( हिच्दी ), 
छत्सेन१रु आरती ( हिच्दी ) 
रुपनाएँ साथान्यत अच्छी हैं। अपन्तनायस्तोचका एक पद उद्दाहरुणार्थ 
प्रस्पुत किंव। जाता है 
भुवधनविदितसाव देवदेवेद्रवय परभाजनमनत स्तौति यो शुद्धभावे । 
भवत्ति सुभगसर्भी सुक्तिनायशच नित्य स्तवनमिद्मनिद भाषित छतसेने '॥ 


५७ &छ >ती ८ ०८ ><्णए 0 ०७ 


५ श5 | 
चसान 84 
बखास्कारुपण पंबरुणण। शाखामे विशालकोति जाचाय हुए है। इन्होपे 
सुल्तान सिंकत्दर, विजयपभ रके महाराज विरूपक्ष और आरपतम रके दुण्डचाबक 
देवप्पको सभागोमे सम्माच शआप्त किया थ।। इन्ही विशालकोएिके शिर्ष्य 
विद्यानन्दि हुए । इन्होने श्री रभपट्टनके बी ९ पृथ्वीपत्ति, सादुब कण्णदेव, विजर्थ- 


१ भट्दारक सम्प्रदाय, रुेखाक ५८ । 


डडद ती यवार भद्ठावी ₹ और उनपगे आाच।र्यपर+प रे 


गंगरके सभाद श्रीकृष्णराय और सुल्तान अल्डाउद्दीससे सम्मान प्राप्त किया 
थी। इच्हीक शिष्य भट्टारक रेवेच्द्रकीर्ति हुए और देवेच्द्रकीतिके शिष्य भट्‌ट।- 
रुक व्भान हित्तीय थे। वद्धमाच छित्तीयने अपने दरशभकक्‍त्वादिभहाशास्वमे 
अपनी परिचय सक्षेप रूपम प्रस्चुत किया है ओर अपनेको देवेच्द्रकोतिका शिष्य 
बताथा है | छिसा है 

नऊ।त्का रपणाम्भीजभास्क रस्य मह।युते | 

श्रीमह वेच्द्रकोए्यास्यभटूट।रकशिरोमणे || 

शिष्येण स्ापशास्वार्यस्वरूपेण सुपीभता । 

जिनेन्द्रण रुण।8पर१रुण।पीनपेत्तता |) 

नदमानभुनीच्द्रण विद्यानत्दाथवन्धुना । 

कंयित दणभवक्‍त्यादिशासन भन्यसीस्यद्सा | 

निश्चयत बर्मान छित्तीय अपने समयके असिछ विद्धाचु है। इन्होने पूर्ववर्पी 

आनचायनि घरसेन, समच्तमंद्र, आयसेच, अजितसेच, वी रसेन, जिनसेच, ५० भंद्र, 
जोकसेत, अश।धर , कमर>भद्र, नरेच्छसेष, पमसेच, रविषेण, कनफेसेन, द५।५७, 
रामसेन, माषवसेन, ७क्ष्मीसेन, जयसेन, भनागसेन, मतिसागर, रामसेन और 
सीमसेचका स्मरण किया है| इच अाचार्यकि अतिरिक्‍त श्षुत्तकीति, विजवको पति, 
पद्मश्रम, भदूटा।करक वा चच्द्रभभका भी स्मरण किया है। ऐतिहासिक 
अच्ययन्कों हण्टिसे दशभवक्‍त्थादिभह।श॥स्व बहुत ही उपयोभी है । 


इस महाशास्यकोी रुचता शक सबंत्‌ १४६४ ( वि०स० १५००९ )मे हुई है। 
७िख। है 


शाके बक्तिलराब्विचच्द्रकणिते सबत्सरे शावर | 
शुद्ूभावण भाककंतान्तथरणीवुप्म नमेषे रनौ । 
ककिस्ये छुयु रे जिनस्मरणतो वादीद्रवृत्द।्जिए- 
विद्यानन्पभुनीरवर से भतवाच्‌ स्वर्थ चिदानंदक || 
पशमपरथादिमहाशास्य, अन्तिम अशच्चति । 
रचना 


नमन 8ितीयको एक ही रुपना परश।भवत्यादिमहाशास्व उपलण्ध है। यह 
रुजना सस्कृतभे लिखी भयी है । 


॥भादस 
घम॑चन्‍्द्र विशालपीतिके पट्ट शिष्य थे। बलत्कारुगण कंरुणी शाखाम 


२ दशभकक्‍्त्यादिमहाशास्व, अशच्तिभाग भ्रशस्ति सभ्रह गरा, पु० १४३ । 


रू ० | कु 
अनुद्धाचाय एन परम्परापोषकानाय - ४४७ 


बर्मचन्छ चामके चा९ विलय हुए है। एफ देवेच्छकीपिके शिष्य धर्मलच्छ हैं | 
हिपीय वुभुदुचच्छके शिष्य धर्मचच्छ हैं, तृतीय विधारुषगेतिके शिष्य वस॑चच्द हैं 
और चतुर्य देवेषछकी तिके शिष्य धर्मचच्ध हैं । विशालको तिके पंटूटशिण्य धर्मचच्छ- 
ने शक सतत १६०७ फाल्मन कंण्ण। दणभीको चौवीसी भूत्तिकी रुवापना की | 
इ्दीपे यक सर्बत्‌ १६१२ ज्ये्छ कृष्णा सप्तभीकों पद्मावतीकों भूति स्थापित की 
है । घर्मचच्छके शिष्य भगादा।सने वि० स॒० १७ढ३े श्रावण णुवक। सप्तमीकी ख्ुतत- 
स्वाप्प कयाकी एक श्रत्ि छिखी है। हमारे हारा विवेष्य भभादास विशाणको ति- 
के पट्‌शिण्य धर्मचनच्छके शिष्य है । इसको पण्डित उपावि थी। इससे यह नोत 
होता है कि इच्हे भट्‌ूटरकका पट आप्त चही हुआ था। श्ुुत्तस्कप्बकंथाको 
प्रशच्तिम ७७ है 

“सु० १७४३ वर्ष श्रावण सुद्ि छ गुक्र भ० श्री६ घ्मचच्द्र पस्य पडित 
१गादास णिखित | श्रीकार्य रजकनमभरे श्रीचद्रश्रभपेप्वारुथो | 


॥११।दासने श्रुत्तस्कत्वकथाके अतिरिक्त शक सबंत्‌ १६१२ पोष शुक्र 
नयोदणीको १रननायभवान्त को रुपना पतया शक सवत्‌ १६१५को अपाढ 
शुक्७। हितीयाकों आदित्यवास्कथाको रुचच। को है। इसके अतिरिवत सम्भे५।- 
चलपूण।, तेपनक्रियाविचती, जटामुकुट और क्षतपाछ३ुण। भी इच्होने छिखी 
हुँ। क्षेत्रवालपुज। और सम्भेदान>५ुजा सस्कतभाषाम लिखी भयी है जोर 
एतकी रुपचाकों अरणा सपपत्ति मेष। और शोभाके 2&र आ0त हुई है । 


दुचच्द्रकोति 


घर्मचच्द्रके प०चातु बलात्क।र भणको कारज्जा गालामे दवेच्द्रकोपि पट्टा 
घीश हुए | इच्दने क।रण्णा। निवासी वधेरवा७ शिष्योंके साथ शक सबत्‌ १६४३ 
को पौप कुण्ण। ह।एथीको. श्रवणवेलयोलठकी यावा। की | इस यावाक। उप्झस 


श्रवणबेख्पीरक अभिरखीमे चि+च अकार हुआ है 

“सके ई१पिडरे पीस वि १२ शुक्रावारे भण्डवंडकोति ( देवेच्छकीति ) सहिप 
उपर्व७ जाति हीरासाह युत हाससा चुत चागेवा सीचाव।ई रजाई भोभ।ई 
१5, भच्य।३ सहित जाव। सफर करी कारण कर [ 

जक सनत्‌ १६५० को पोप शुक्द। छितीयाकों आपने चासिकके पारस स्यम्वक 
प्रभक पाण्ववर्ती यजपथ पव॑तकी वच्दत। की थी | तद्चच्च ११ दिपके प९चापु 
१ भट्टासकसम्रदाथ, खाक १३७ । 


२ जच शिणालेख सभ्रह, अवम भाग, अभि० स० ३६६, पृ० ३४५ | 


डंडट : त्ीयकर महावीर और उनकी जाचार्यपरमपरा 


भांगीतु भी पवतकों थीता को । इस समर्थ जिनसाभर, रप्मसागर, पच्द्रसीभ 
सूपजी, बीरजी, आदि क्षात भी आपके साथ थे | इसके पश्चात्‌ गिरिनारको 
याताके लिये जाते हुए आप सुरततमे ०हरे। वहाँ माष शुबल। अतिपदाको आणल्द 
चमक लावकरने ज।यकुम।रुचरिउ को एक अति आपको अपित की | शक सबपु 
१६०१ को वेथाख कृष्णा जयोदशीको इन्होने केसरियाजीको याता की तथा 
उसी वर्ष भागशीर्ष गुक्छा प>चभीको त९ग पर्वत और कोट्शिलाको पच्दचा 
के । इसी न पौष कृष्णा &।बशीको गिरितारको और सापक#ण्ण। चपुर्यीको 
रानु>जय पवतकों यावा को और साभमे सुरुतभ पड।व डाजा | 

वि० स॒० १७रछको भाध्रपद शुक्क। पर>्जमीकों आविका पासमत्तीके लिए 
श्रीचच्द्र विरचित कयाकोशको एक प्रति छिखवाथी | इचर्क &।रस लिली एक 
भन्‍्दीरष-आरती भी उपरण्ध है। आगरान्तिनासी बचारखीदासके पुत्र जीवन- 
दासको पहछ इनके विषयम अचादर थ।, किच्छु सुरुतके जातुमौसमे इसको 
वि&०॥ देखकर वे इनके शिष्य बच गये । बुद्धितागर और रूपजच्दतने भी इनको 
स्‍्पुत्ति को है। इनके शिष्य माणिकचन्दिने शक सबत्‌ १६४६ को भाद्रपद शुक्र। 
चंतुदंशीको अनत्यनाथ-आ रतीको रचना की है। अतएन इंनपंत सभ4 वि० स॒० 
को श८वी शी सुनिश्चित है। देवेन्द्रकोततिने कल्वाणभन्विरपुण।, पिष।५६।९- 
पूज। इंग दो पुजाश्रच्योकी रचना को है। ये दोनो रचनाएँ सावारण हैं। रच- 
न।एँ सस्क्ृत भाषाने हैं। कल्याणमन्दिस्से रुचनाकाऊका तिदेश भी किया भय। 
है । यथा 

भुणवेदागचद्र।०्दे शके १६४३ फाल्युनभास्यंद । 
का रणारुवापुरे. हण्ट.. जरप्रणायदेवाजनथ ॥ 
ति श्रीषल्ञात्व। रभणेय भ० देवेच्द्रकोततिविरचितय । क्याणमष्सिपुजा 

सपूरणय ॥ 


जिनसाभर 


नजत्का रगण कारज्जण। जाखाके भट्टारक देवेन्द्रकों तिके शिष्योमे जिनसागर 
अमुख है। जिनसाभ रे जक सबकी १७वी शत्ती और वि० स० को १८वीं शप्ती 
में कई रुपनाएँ लिखी हैं | कवि सस्क्षत अर हिन्दी दोनो ही भाषाओोके विद्धन 
हैँ, ५९ इनकी अधिकाश रुचनाएं हिन्‍्दीमे पायी जाती हैं। अब तक इनकी 
निम्नणिखित रुपचाओकी सूचनाएं आर्य है 

१ आदित्यब्रतकया ( शक सबत्‌ १६४६ चेनकुष्ण। पंचमी ), 

२ जिन्तकंथा ( शक स० १६४० ) 


१ भरद्टारक सम्प्रदाय, रुखाक १५० | 


प्रमुद्धचार्य एवं परम्परापोपकाचार्थ - ४४९ 


पत्मावत्तीकया ( शक स० १६५२ आश्विच शुक्ल छाएंणी ), 
पुण्वा>जलिक4। ( शर्क स० १६६० ), 
खु्वणाकुशकंथा, 
- अनच्तकंथयी, 
युभच्धदशभीकथ।, 
जीवच्वर५राण ( शक स० १६६६ वंशाख शुक्ला ट्वाएशी ), 
९, भच्दीश्वरुज्यापच, 
१० ॥।दिनाथच्तोव, 
११, ९(न्त्नाथस्तीन, 
१२, पारवनाथस्तीव, 
१३ ५॥।वत्तीस्तीत्र, 
१७४ क्षेवपालुस्ती व, 
१५. ज्यण्ठजिच१र५ण।, 
१६ थ॥न्तिचायआ।रती । 


(५ ७ 60 «४ ०८ (०८ 


(रच्द्रभूपण 

साहित्व ओर सस्कृतिक परिषोपकोम बलात्क/रगण और अटर शाखाका भी 
महप्पपूर्ण स्थान है। इस गाखाम सिहकीति, धर्मकीति, गीलमूपण, शानभूषण, 
जगतमूपण, विस्वभूषण, दवेच्द्रभूषण और सुरच्दमृूषणका चामोष्ेख मिछता। 
है। इरच्इभूपण देवेच्द्रभूषणके शिष्य थे। इच्होने सवत्‌ १७६० फाल्पुन जुक्दा 
अ्रतिपदाक) संम्यभ्नाचयच्त, स० १७६६ भाव शुक्क। पचमीकों पोडशकारण 
यच्य, स० १७७२ फाल्युच क०ण। चवमीको सम्पस्दर्शनयच्न जौर स० १७९१ 
की फाल्भुन कृष्ण। चषसीकी अटेस्म दथसलक्षणयच्तकी स्थापना को | अत्तएंवं 
सुरुष्रभूषण भट्टार्कका चभय वि० स॒० की १८वी शत्तीक। उत्तर है। सम्4- 
*दर्शनयच्यपर निम्नणिखित अभिरेख अकिपफ है 

“स० १७७छर वर्ष फास्गुत वदि ९ चंद्र श्रीमूलसथे भन श्रीदेवेच्द्रमूषण- 
देव। पत्ट्ट भ० श्रीशुरेच्दभूषणदेव। पर्माप्‌ ब्रह्म जवतसिह भुरूपदेजात्‌ तदा- 
म_भाये रुवकचुकंत्वथ बुढंज शा।तीये ककोजा भोने श्री सा सिवरामदास भार्या 
देषणाबी 

हु रेप्प्रभूषणको एक ही रचना “ऋषिपंचभी कथा उपलब्ध है। इस अन्यकी 
अ्रशस्तिमे रुपचावंग७ वि० सं० १७५७ अकित है। कविने इसे श्ावकोंके पढने- 
पढानेफे लिये छिखा है। 


१ भद्टारक संम्भदाव, उसाक ३२१ , 


४५० - वीथकर महावीर और उत्तकी जआचार्यपरन्परा 


महेन्द्र सेन 
व।ण००सघ चच्ष्तिटमण्छके जाजायमि सत्नकोति, लक्मीसेच, भीमसेन, स्षोीम- 
कोति, विजयसेन, यश कोरति, उद्यसेन, विभुवन्रकोपि, रए्वभूषण, जथकीति, 
केशवसेन, विश्वकोपि, वर्मश्रेष, विमलसेन, पिशणिकोपि, विश्वसेत, विजर्थ- 
पीति, विद्याभूषण, श्रीमृषण आदि आचाय॑ हुए। महेष्द्सेनके गुरु विजयकर्गेति 
थे। इस परम्परामे पमसेनके पश्चातु विभरसेच और विंशालकोतिके नाम जाये 
हैँ। विभालकोपिके शिष्य विश्वस्रेनने वि० स॒० १५०६ में एक सूत्ति स्थापित 
की थी। इनके हारा लिखित आराषनासारटीका भी उपरन्घ है। विश्वसेनके 
दो शिष्य हुए विजयवेगेति और विद्याभूषण | इंच विजयकोतिके शिष्य भहेष्द्र- 
भूषण है। इसके। समय विं० को १७वी शत्तीका अन्तिम ५८ और १८वी शती- 
की प्रथम पा है। इसको दो रुतनाएं उपजष्ध है. तीत्ाहुरण और बवारह- 
सास | सीताहरुणमे भिम्भणिखित्त श्रशर्ति उपलब्ध होती है 
काण्ठ|सपर 8 जु रविविषवियारससाभर | 
नदीतटगजल्छकाण्य पुराण भुण अर || 
सुरि विर्वसेन पाटि अगट सूरि विजवकीति वक्तिच॒रुण | 
महेद्नत्तेच एव चदति राम सीता मगढकरण! || 
सुरेन्द्र फोर्ति 
पणण्ठासघ भनन्‍्दीतटमण्छकी शे।खाम इच्द्रभूपणके परचात्‌ सुरेच्द्रकोति भद्ठा- 
रक हुए | इन्होने वि० स० १७४४ में रत्ननथ यंत्र, वि० स० १७४७ में भेरभूति 
एन इसी. वर्ष एक रत्तवथ यनरकों स्थापना को । रत्तनय यनके अभिरुंखमे 
केण्ठासण गौर चन्दितटमण्छके आानायमि इच्द्रभूषण ओर उत्तके शिष्य सुरेच्द्र- 
पोतिक। उल्सेख जाया है 
“सबत्‌ १७४४ सके १६०९ फॉल्गुण सुद १३ श्रीक।०्छसथे लाडवागडभण्छ 
भ० अतापकोप्थाम्नाये बघेरबालशाोती गोवार गोत्र स० पंदाणी भार्यात्रनाई. _ 
प्रणभत्ति। श्रीक।०्७सपे नदीतटगल्‍्छे भ० इच्द्रमूषण तत्पट्ट भ० सुरेत्रकीति |” 
सुरच्द्रणोतिने विग्स० १७परेमे नौवीसी मृत्िको त्था सबंपु १७५४ ओर 
स० १७छ५६से केसरियाजी क्षेत्र ५९ दो चंत्याल्योकी श्रत्तिण्छ। को है। अत्तएुव 
सुरन्द्रकोतिक। समय विग्स० की १८वी शत्ती है। सुरुच्छकोतिको निम्नलिखित 
रुपनाएं आप्त है 
१ प्मावत्ती पूण। ( विग्स० १७७३ ), 
१. भद्दवारक सम्प्रदाय, रझेखाक ६७४ | 
र्‌ हीं, सेखाक ७४४। 


अबु द्धाचार्य एव परम्परापोपकानषाय ४५१ 


२ कल्थाणमन्दिर ( ७प्प4 ), 

३ एकोसाव ( छप्पथ ), 

४ वि५५6ह।९ ( &प्प५ ), 

५ भूषार ( छप्पय )। 

र्च्रकोतिके शिष्य बनसोगरने स० १७५१में निवकारपण्चीसी तथा 
स० १७छ५३में विहस्माच प्ीयकर स्पुर्तिको रुपना की है| 

इसके एक अच्य शिष्य ५मभोपे स० १७४०में 'भरत-भुजवलिचरितता छिख। 
है। सु रूचद्रकी फिके शिष्य देवेच्द्रकोंतिने पुरुष्रन्रतकंयां की सपना को है। 


ललितपनेति 


भट्टा रक छुलितिकोति काण्ठासंघ माथुरणण्छ और पुृण्करभणके भट्टा रक 
जभतकी पिके शिष्य है। ये दिल्‍्डीकी भट्टारकोय पद्दीके पट्ट०र थे। ये बडे 
विद्धा्च और वक्त थे | मच्न-तत्त आदि कार्यमि भी निषुण थे | भट्ठा रुक रलिप- 
कीतिके समय विग्स० १८६१मे फपेह५९)म दरशल्क्षणन्रतका उच्चापन हुमा 
था। इस अवसर पर निर्मित दंगलक्षण यच्य १९ अकित अभिरुखसे इचकं। 
परिचय भाप्त होता है। अभिलेर्स निम्म५क। ९ है 


“सु० १८६१ शक १७२६ भिती वजाख सुदी ३ेशचिवार शऔीकाण्णसघे 
मभायुरुमण्छ... भ० दवेच्द्कोति तत्पट्ूट भ० जपतकोति प्रत्पट भ० छण्तिकीति 
पंदा।भ्पाये अग्नोतकात्वये गर्भभोन साहजी जठमछणी चप्‌ भार्या कृपा *श्रीवृह्त्‌ 
दश<रक्षणयच्य करापित उद्यापित फपेह५९मष्ये जतीहरणीम७ श्रीरच्चु सेखाव्त 
७दक्षमणसिहर्णी राज्य | 

वि०्स० १८८१में पमोसाम एक मन्दिर्का निर्मीण हुज। है | इच्होने वि०्स० 
१८८पसे भह्‌।५णको ८टीक। भी छिखी है । 


भट्टा इक जण्तकोरति अत्यन्त प्रभाषक थे। इन्होने ब्ल्डीके वोष्थाहई 
अल्छ।उद्दौच खिलणीसे रे२ फत्मान जोर फिरोजशाह पुधरकसे ३२ उपाधियां 
आप्त की थी। भट्टारक छजितिकोति दिल्‍लोसे कभी-करी फतेह५९ जाव। करते 
थे और वहाँ महीनी ०हस्ते थे | वहाँ उनके शिण्योकी सखया बहुप थी । 


ज्तिकोतिन महापुर्तणकी टीका त्तीन खण्डोमे समाप्त की है। अवभ 
खण्डम डर पव हैं और हितीय सण्डमे ४रेसे ४ज्वें पर्व तककी टीका है। इस 


१ भद्टारक सम्भदाय, झेखाक ६१५। 


डपुर तीर्थकर महावीर और उत्तकी जाचार्यपर/मप्र। 


हिती4 सण्डको उन्होने विग्स० १८८पमे पूर्ण किया है। इसके परचाएू्‌ ७णित- 
कीतिने तृत्तीयज़्ण्डमें उत्तर्पुसाणको टीका रची है। 


लल्तिकीपिके नामसे अनेक रुपचाएँ उपलब्ध है। पर यह पही कह ज। 
सकए। कि ये सभी रचनाएँ इच्ही रजलितकीति को है या इूंसर ७लितकीति'को | 
इन ललितवीतिका समय विण्स० की १०जी शत्ती निश्चित हैं। श्री पण्डित 
परमीनन्‍दणी शास्वीमे ऊल्तिकीतिके भाभसे पिम्नणिखित्त रेड रुचंचाओीका 
निएुश कि५। है 


१ सिद्ध॑पन्ना५प०, 

२ नष्दीश्वरक्षत्त ५, 

हे अनच्तन्रत कीथ।, 

४ सुभन्‍्चर॑भभी कया, 

५ पोडणकारण कये, 

६ रख्नयन्नंत पाथ।, 

७ 4%॥१५५०-+भी कथा, 

८ रोहिणीक्रत्त कथ। | 

९, घत्तक८१५ क्थ।, 

१० निदफिसण्तभी कथा, 

११ एर७न्विषपिषान केथा, 

१२ प१रूडरवियान कया, 

१३ कर्मनिर्ण रुचपुदंशी क्षतत कथ।, 
१४. भुकुटसप्यभी कथा, 

१५. रशलाक्षणीन्नत्त कथा, 

१६. ५०५०जणिन्षत कथा, 

१७, ज्येण्ठजिनवर काया, 

१८ अक्षयनिविदशसी ब्रत्त केय।, 
१९ नि शल्थाण्ट्सी विधान कया, 
२० खाविनीन कर, .* 

२१ लुतस्क्ष्‌ कथ।, 

२२ काज्जिकोन्नत कया, 

र३ सप्तपर्मस्यथान कया, 

र४ पट्रसस केथा | 


+ 


परम्परापोषक आचायकि अन्चर्भत भट्ठारकोको भ्रणना को जाती है। 


प्रबद्धाचारय एवं परत्परापीषकाच।र्थ - ४५३ 
च्छ 


इच्होने मुति-मन्दिस्थ्रत्तिष्ण, पुराण, कथा, पृणा-प०, स्पोव आादिको रुप 
एव भच्त-तत्नोक। चमत्कार दिखला कर जन सस्कृतिको रक्षा को है। भट्टा रको 
ने अपने करछा-कोश७, काब्यप्रत्तिमा, आध्यात्मिकता जादिके कारण चत्काडीन 
जासकोको भी प्रभावित किया है। ये ई० सबकी ९वी, १०वीं शतीसे ही जंन- 
साहित्य और सस्कृतिक। प्रचार करते रहे है। हमने यहाँ अमुल साहित्वसेषी 
भट्टा रकोक। ही परिचय प्रस्तुत किया है, वयोकि इसके ६९ पीकर भहावी रकी) 
५२+१९। सुरक्षित रह सकी है। 


डप्ड + तोयकर महावीर जौर उनकी जाचार्यपरम्पर। 


